प्रकायक 

लालचन्द हीराचन्द 
यच्यक्ष 

जेन.संस्कृति संरक्षक संघ 
सोकापुर 


सर्वाविकार युरद्षित 


प्रथम्‌ संस्करण 
प्रति १ ७०० 


। भमुद्रक ` 
 वद्धेमान मुद्रणाख्व 
जवाहुरनगर कालोनी, वाराणसी 
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एन्य ए 
। 1.तावान्माते -8172दाशभाव्‌ । 
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(11 181४5 २९७५९) 
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{8६ ह 410, 0165 1000 
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1९ ; 1२७. 12.00 एष्य (गर (दन्ल्‌प७१४८ ग 05४४४) 


जीवराज जैन यंथसयाला पर्चियं 


दोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गीतमचंद दोदी कई वपसि संसारसे उदासीन होकर 
धर्मकायंमें अपनी वृत्ति ल्मा रहै ये ! समू १९८४० में उनकी यह्‌ प्रवे इच्छा हौ उठी क्रि लपनी 
न्यायोपाजित संपत्तिका उप्रोग विदोपल्पत्ते घमं यौर समाजकी उघ्नत्तिके कायम करे । 
तदनुसार उन्टनि मस्त देका परिभ्रमण कर जनविद्रानोति सताक्षात्‌ गीर लिखित पसे सम्मतियां 
इस वातकी संग्रह्‌ कीं किं कोनसे कायने संपत्तिका उपयोग किया जाय ] 


स्फुट मत संचय कर लेनेकं पदचात्‌ सच १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्यचारीर्जीने सिद्धक्षेत्र 
गजयपंय (नाश्चिक) के लीत्तल वात्रावरणमं विद्टानौकी समाज एकत्रित की ओर छहापोहुपुवंक 
निर्णयके चयि उक्त विषय प्रस्तूत किया । विद्रत्‌-सम्मेछनके फरस्वरूप ब्रह्यचारीजीने जेन 
सस्ति त्तया साहिष्यक प्रमस्त वंगोके संरलण, उद्धार धीर प्रकर्के हैतु सैन सस्ति संरस्ष्त 
हंप्की स्थापना कौ} उत्क दिये ठ० ३०००० कै द्यचक्ी धोपणा कर दी । उनकी परिग्रह 
निवृत्ति ददती नई 1 सन्‌ १२४४ में उन्दने ल्गमग दो सकी अपनी संपूणं संपत्ति संकरो दृस्ट 
स्पे घन की । दसी संवके वंत जीवराज चन ग्र॑वमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत संस्कृत हद 
तथा मयत पृल्तकोवत्‌ प्रकालनं दोष्ाहै। जज तकः इस श्रंवमाखात्ते ह्िदौ विभागमे २२ 
प्तक, छतत विधागमें ३ पुस्तकें छीर मखो विभागनें ३९ पुस्तक प्रकाचित्त हौ चुकी ट । 


प्रस्तुत अथ इस ब्रंयमाल्र क एवां पृप्यहै। 


न्त 





५ स्व. ब्र. जीवराज भौतमचंद दोश्शो 


संस्थापक, 
- .. जेनसंस्कृति-संरक्षक-संघ, सोखापर. 


 ; दनाय ताग 
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( ८?, जा 102-5 ) 
कृतं महावी रचरित्रमेत्तन्मया परस्वप्रत्तिवोघना्थंम्‌ । 
सप्ताधिकविलमभवप्रवन्वं पुरूरवा्न्तिमवीरनाथम्‌ ॥ १०२ ` 
वधंमानचरित्रं यः प्रत्याख्याति श्यणोत्ति च । 
तस्येह परलोकस्य सौख्यं संजायते तराम्‌ 1 १०३ ॥1 
संवत्सरे ददनवोत्तरवपंयुक्ते सावादिकीतिमुनिनायकपादमूले । 
मौद्गल्यपवं्तनिवासवनस्थसंपत्‌ सच्छाविकाश्रजनिते सत्ति वा समत्वे ।1१०४५॥१० 
विद्या मया प्रपठितेत्यसगाहूयेन श्रीनाथराज्यमखिलं जनतोपकारि । 
प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्या ग्रन्था्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम्‌ ॥ १०५]! 
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`` मूनिचरण रजोभिः ०४८. ४७ {० 8? ` 
तनुमपि तनुतो ९९. 28 ५४ 15 
भवितत परां ८. 25 10 9? 
ूत्रस्तयोरसग ९४०. ०5 ;" 9? 


सद्वृत्तं दत्ता स्वभावमृदूना निःश्रेयसप्रार्थना साधूनां हूदयोपमेन-शुचिना संप्ररत: प्रेयसा । 


एतत्सादरमा्य॑नन्दिगरुणा सिद्धये व्यवत्तासगः कीव्यत्कीततनमातरचा सुचरितं श्रीसन्मतेः सन्मते: ॥ 


ति वधंमानचरितं समाप्तम्‌ 
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`. मुनिचरणरजोभिः सवंदाभूत्त [पत ?]} धात्यां, प्रणत्तिसमयङग्नेः पावनीभूतमूर्धा । 


उपरम. इव मूतं: शृद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमतिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावकोऽभूत्‌ ॥१॥ 


तनुमपि ततुतां य: सर्वपर्वोपिवासेस्तचुमनुपमधीः स्म प्रापयन्‌ संचिनोति ! ` 


सततमपि ` विमूति भूयसीमच्चदानप्रभृत्तिमिरस्पृण्यं कुन्दशुभं यरादच ।२।॥ ` 
भक्ति प्रामविरतं समपक्षपात्तादातन्वत्ती मुनिनिकायचतुष्येऽपि । 


वरेत्तिरित्यनुपमाः भुवि त्तस्य - भार्या ` सम्यक्त्वशुदिरिव पराभृत्‌ ।३। ` 


पत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीर्त्योरासीन्मनी पिनिवहप्रमुखस्य. शिष्यः । 
च््राशुशुश्रयलसो भुवि नागनन्याचायंस्य शब्दसमयार्णवपारमस्यः ॥६॥ 


“ त्स्याभवद्धूव्यजनस्य सेव्यः सखा ` जिनापो जिनघमभक्तः | 
-. स्यातोऽपिं शौर्यात्परलोकभीरुदिजादिनाथोऽपि ` विपक्षपातः ॥५॥ 


व्याख्यानरीलत्वमवेय त्स्य श्रद्धां पुराणेपु च पृष्वृद्धेः | ˆ ` .. 
कवित्वहीनोऽपि गुरौ निवन्पे“ तस्मिन्नधासीदसगः प्रवन्धम्‌ ॥६]] । 
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0 
असु महाकईइ जे सुमणोहर वीरजिणेंदचरिड किड. सुंदर । 
केत्तिय. कमि सुकडगुण भयर गेय कव्व. जह विरइय. सुंदर ॥ 
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कच्च डकवितेयोदछसगंगं नूमंडिरेखेगगगलं ` सक्कददोर्‌ । 
मुन्नुटूछ काठिदासंगं नाल्वडि रचनेयोढ कुरुद्छ्गठ सवणं ॥ 
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6 
प्रदा ॥5॥६ 15 6 दताद्टत सा (८ लणतच्णा त [ल्क 99 द0वककूव्त्‌ ५ १1१६ 
1२285 07 [0611८ वएठणण§ । † । । 
1.दपल]५, जाट 1418, ० क€ छवावाासपरत्ताककृपा क्य क ति तषुब्या 2 व (+. 1012) 05 
० 10 [६ चप्व्‌ 1 15 ६०५ ४८ 5०७7 (पणात्‌ ४४ {1८ [75६1६६०८ र 16800दव 810141९5, . 
4 ४8०1६, प्ट र्घलाऽ 10 488 10 115 छना] (1.27) [र 075 प्राणटया 
कन्नडदोढ नेग [छते] यसगं गजगं गुणनंदि पोचनेवच्चने संस्कृताच्तिगे मयू रन वाणन काट्िदाप्तनो- 
रघ्ने वैरे मत्तिनछिगव्विग रोलिम सेठ पोणर्य वेरूदन्नने वस्मेवेत्त कवित्ताट्रयदोद् कवितागुणोदेयं ॥ 
१०४०5९7१, 17 [15 [वा पित्रः 18 (५.12. 1112), 5]0€2};5 2 ्रप््एला ग हिष्ट व्ण 
11८8 ग तारिया ला ए0लाड उत्‌ टवा78 (121 115 छत ४८ दातेठणलते प पाण्ट) {1.3}. 
असगन देसि पोन्नन महोच्चतिवेत्त वेडंमु पंपना- 
दसदुरामप्पपूवं रसमेय्दे गजांकुशनोलुवेत्तु रं । 
जियुव सदथंद्ष्ि गुणवम॑न जाणू कविरत्ननोजे शोभिने 
नेरसिक्के वारिणिमनंगोठे मक्कृतियोन् निरंतर ॥ 
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पोन्नने पंपने रजकने रन्नने कवितागुणोदयने दशंनसं- 
पन्चतेयोढ. कवितयोढवरत्तने विदिततात्मभावनग्गग्देवं | 
10९ णात 450६ 10 21 गोता 0) ग वदव5थ, ६ ४२७70311. 1४ 15 1115 1141 {00855- 
11४ 1€्तं ?©108 10 [12५९ ४१२६.६[९5३ 111६6 1915, 77 [15 50४8 (>, 23) 
भअय्दु कपायादकदाठ्‌ त्दस्गवाल्‌ नपेद्रसभेयव कगट- । 
वुय्द [लसद्दु सिक्योट्‌] पोय्द क विचक्रवत्ति कविंचीवरमं'॥ 
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श्रीविजयं मजांकुरनुदात्तयशषं मुणवर्म॑ना जगत्पावननागवमंनसगं रसिकाग्रणिहपदेवना । 
भावकचक्रि दौक्चिगनिग्मानुतरन्तिगनर्गदग्व्छंघी विभु वोप्प्तेव कविकंदपंरिदेसेदत्त॒ भृत््टं ॥ 
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सस्त भाषाकी अनुपम विशेषता रै कि इसमे विच्वकी प्राचीनत्तम मानव-विचारधाय 


` , वुगवाणीके माध्यमसे जान श्री मुखर्ति हो रही है । प्राक्तनकार्से ही आयं ओर आर्यतर, 

„ ` वैदिक ओर अवेदिक जो कुट विचारणा भारतम हई, उसकी प्रदशंनी यदि कीं एकत्र मिरु 

- सक्ती है ततो वहं भारतको सांस्कृतिक. निधि है । भारतकी सनात्तन धारणा रही है कि यदि 

` अपने विचारोको अमर्‌ बनानाहै तो उसे गमरवाणीके हारा साहिव्यरूपमें ढालना चाहिये । 

, `न केवल हिन्दू, जैन भौर वौ, अपितु मुसलमान राजामोने भी संस्कृत रचनाओकि द्वारा अपने 
... . नाम ओर सदादायताको भमिट वनानेकी- योजना प्रवत्तिति कौ है, । 


क संस्कृत भापाका समारम्भ रामचरिते हुमा द । वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामचरित्त इत्तना 
~. छोक्रिय हुंमा कि तवसे लेकर आज तक संस्कृतम जो कुछ लिखा गया, वह्‌ रामचरितसे 
सुवासित है । निःसन्देह्‌ आदिकविके रामचरिततने भारतका चारिविक ओर कलात्मक निर्माण 

किया है स्वाभाविक है कि वात्मीकिकी माषं पद्धति परवर्ती महाकवियोके वासाः अपनाई गई 

भीर चरित-महाकाव्यकी परम्परा निरवधि कारु तक्के ल्य चल पडो । अश्वघोष, कालिदासं 

. भौर अभिनन्दकी परम्परामें महाकवि असगने वधंमानचरितको रचना जिस. महान उदेश्यको ` 

"` केकर की, वह्‌ कचिके शब्दोमें इस प्रकार है-- ` ' । | 


कृत्तं महावीरचरितमेतन्‌, मया परस्वप्रतिबोधनाथंम्‌ । 
कविको भपने उदश्यको पूतिमें प्रकाम सफलता मिली है । इस कान्यमें पदे-पदे मानवता- 


` .. , को उच्वाभिमुखी बननेका सन्देह आपूर्ण है 1 


जेन कवियोने प्रारम्भमे भपनी. काव्य-प्रतिमाका विकास प्राकृत भौर अपश्च भाषाभों 
के द्रासा किया मौर उनकी भारतीसे भारतीय साहित्यक अनुपम समृद्धि सहसो वर्षो तक हूर 
, दे । कालाच्तरमें प्रात यौर अपश्रंशके साथ ही जन-संस्कृत्तिके उन्नायकोने. संस्छृत भाषाको 
` चरितत-काव्यके लिये अपनाया ओर आठवी शतीक्षे आगे सैकड़ों चरित-महाकन्योमे तीर्थकरों 
, : भौर महापूरुषोंकौ चारूचरितावछी निबद्ध की गई । एसे ` महाकवियोमें. असग पहली पीके है { 
, ` उनका महाकाव्य कोरा काव्य ही नहीं है, भपितु एक महापुराणोपनिषद्‌ है; जसा इस रचना को 
ˆ ~-मन्तिम पुष्पिका कचिवरने स्वयं छिखा है । इसमें जीवनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोपर प्रकाश 
~ उालागयाह) 


 असगके महाकान्यको माजको विचारवाराका एक भंग वना देनेका श्रेय इसके सम्पादक 


, ड° पन्नालार जैन, साहित्याचायं को है । ॐं० जेन .ने संस्कृत गौर प्राकृत के अगणित ग्रत्थोकां 
. -वे्ञानिके विधे सम्पादन ओर राष्टूभाषामें अनुवादं करके यथायोग्य तपोमयी विजयिनी ख्याति 


क.  मजित्त की है । आचा है, उनके प्रस्तुत ग्रन्थका भी पूरवंवत्‌ सम्मान होगा सौर भविष्ये उनकी 


` - .:केलनी नित्य तन स्स  सरस्वतीको समलंछृतं करती हुई सशक्त रहेगी । 


वर्वमानचरित 


[+ च 
ध 
९५ 


प्रसन्नत्ताका विपय है कि इस ग्रन्धका प्रकादन भगवान महावीर स्वामीकी २५०० वीं 
निवणि-तिथिके उपलश्षयमे हो रहा टै । इसके प्रकायक जीवराज ब्रन्थमाटाके संचालकोकी 
प्रवृत्ति प्रगंसनीय हे । ५ ` 


रामजी उपाव्याय ` 
१६-{-{१९७८ 
सीनियर्‌ प्रोफेसर तया अध्यक्ष, 
संस्कत विभाग, 
सागर विश्ववियाख्य, सागर 


प्स्तावन 
ल सम्पादनसामग्रौ | 
श्रीवर्वमानचरितिका सम्पादन निम्नलिखित श्रतियोके माघारपर किया गया ह । 
व “व' प्रतिका परिचय . ` | 
| ' -य॒ह्‌ प्रति एक पन्नाटाख सरस्वती भवन व्यावरकी ह । श्री पं हीरालारुजी श्ास्त्रीके सौजन्यसे । 
प्राप्त हो सकी है । इसमें १३०८५ इंचके सौ पत्र हँ । प्रति पत्रमे ९ पेक्तिर्यां गौर प्रति पेक्तिमें ४०-४५ 


' क्षर है 1 चमकदार्‌ काडी स्याहीसे सुपुष्ट कागजपर लिखी गई हँ पूर्णविरामके लिये लाल स्याहीका 
उपयोग किया गया ह 1 . यह्‌ प्रति १९५८ विक्रम संवत्‌ कातिककी लिखी है । संवत्‌ १६३३ वैशाख सदी ` 


` नवमीकी लिली हु प्राचीन प्रतिसे निवाई (राजस्थान) के नेमिजिनाल्यमें इसकी प्रतिलिपि हुई हँ । . ` ` 


श्रीमान्‌ सेठ ब्र० हीरालारजी पाटनीसे पत्राचार करनेपर मालूम हुमा कि निवारईके. उक्त ॒जिनाल्यमें अव 
` वह्‌ प्रति नहीं ह । 
` ` यह्‌ प्रति किसी असंस्कृतज्ञ छिपिकतकि दारा छिखी हुई जान पड़ती है इसील्यि इसमे अरृ्धर्या 

अधिक रह्‌ गई हँ । परन्तु अबुद्धियोके रहते हुए भी कितने. ही शुद्ध पाठ इसमें मिले हँ ! श्री पण जिनदास 
' जी शास्त्री फड़कुले सौकपुरके हारा सम्पादिक मराठी टीकावाले संस्करणमे एक इलोक किरातारजुनीयका 
"सहसा विदवीतत न क्रियाम्‌" - मखे शामिल टो गया था, वह्‌ इसमें नहीं हं । एक इलोकका भाव पनरुकत 
था, वट्‌ भी. इसमे नहीं ह । ` इसके. अतिरिक्त दो-तीन स्थानोपर ` इलोकोका क्रम भी परिवर्तनको चये हुए 
ह 1 शुध पोठेकी अवधारणा करनेमे इस प्रतिमे वहुत ` सहायता भिली है 1 व्यावरसे प्राप्त होनेके कारण 
दसका सकित्तिक नाम "व" किया गया हं । प्रतिक्रे अन्तमें लिखनेवाटेकी विस्तृत प्रशस्ति दी गई ह 


स' प्रति का परिचय 


यह्‌ प्रति मार्च सन्‌ १९३१ में श्रीः रावजीं सखाराम दोरी ` सोलापुरके हारा प्रकाशित कराई गई 

. थी । इसमे मूर श्टोकोके सायं श्री पं० जिनदासजी शास्त्री फडकुले सोकापुरके दारा निमित्तं मराटी टीका 

दी गई! एके प्रारम्भे वाचार्यप्रवर श्री शान्तिसागरजी महाराजका तिरंगा चिच दिया गयाह। 

इसके अतिरिक्त दो-तीन चित्र ग्रन्थके सन्दर्भसे सम्बन्ध रखनेवषे भी हं \ सभीं चित्र भावपूर्ण ह| 

शास्तरीजीने विस्तृत ` शृभिकाके अतिरिक्त कई तुलनात्मक उद्धरणमभी व्ह) समग्र .प्रन्य २०>८३० 
 सारईजके ३८६. पृष्टों . समाप्त. हुमा है । प्रारम्भके २८ पृष्ट पृथक्‌ हँ ! उस समय इसकी कीमत चार 

रुपये थी पर मव वपेसि यप्राप्य ह 1 मुद्रित तथा मराटी टीकासे युक्त होनेके कारण इसका सकितिक 

` ` नाम "म" रक्खा गया है. 


स' प्रति का परिचय 


„` ` ` ' उपयुक्त दोनों प्रतियोके गाघारप्र जव-काम पूर्णं किया जा चुका तवर वीरनिर्वाण संवत्‌ २४४८४ में 
, ` सूर्तसे प्रकाणित महावीर्चरितकी एक प्रति भौर उपरश्ध हुई । यह्‌ श्री प° खूवचन्द्रजी शास्त्री हासा 
छत हिन्दीलनरुवादमाव है 1 संस्कत श्लोकृ न देकर मात्र उनके नम्बर अनुवादे दिये गये हैँ) इसका. 


[; 


१६ चर्वमानचरित 


प्रकादान रायवहाद्रर्‌ स्व० सेठ कल्याणमय इन्दरौरने वपनी पूज्य मात्तेदवरी ध्री करीव स्मरणाय कया - 
था\ इसमे १६ पेजी फार्मके २७० पृष्ठ हं 1 विदान्‌ पण्डिदजी समाजकै प्रतिष्ठित विद्रान्‌.वे । इसके .' 
यतिरिक्त अन्य यनेका जीवकाण्ड तथा तत््रार्थाधियममाप्य जन अन्यं मी वापफके ह्रारा मनृदित दोर्‌ श्रकाचित. 
षुं । मूल साये न होनैमे सम्पादनमे इसका उपयोग नहीं क्िवाजाघ्कादै। गहं यव जप्रापयह। 
मूरतमे प्रकाचित्र होनेके कारण इचका स्रकेतिक नाम स" रक्रा गया हं 1 ७. 
असग कवि 
वर्घमानचरित के रचयिता जसग कवि दँ । दनक द्मा रचित्त १-वर्थमानचर्ति गीर २-गान्तिनाघ- 
पुराण ये दो ग्रन्थ उपलब्ध है । यद्यपि इन्दने वर्धृमानचरितके अन्त्मे गपने द्रास रतत याट ग्रन्योकी 
सूचना दी है तथापि उनकी नामाव यप्राप्त दनिके कारण उनके विपयरमे कुछ कठा नहीं जा सकता । 
वर्वमानचरित की प्रसितिः इम प्रकार है-- । 
छतं महावी रचरित्रमेत्तन्मया परस्वप्रहिवोचनार्थंम्‌ | 
सप्ताधिकत्रिंशभवप्रवन्वं पुरूरवा्यन्तिमिवो रनाय ॥१०२॥ 
वरदध॑मानचरित्रं यः प्रव्याख्यात्ति बृणोत्ति च 
तस्येह परलोकस्य सौख्यं संजायतेतसाम्‌ ।1१०२]] 
संवत्सरे दंवनवोत्तरवपंयुक्ते भावादिकोत्तिमुनिनायकपादम्‌द्धे । 
मौदुमल्यपर्व॑तनिवासरवनस्थसंपत्वच्छमविकाप्रलनिते खत्ि वा ममत्व 11१०४ 
विद्या मयां प्रपरितिव्यसगा येन श्रीनाधराज्यमखिलं जनत्तोपकारि । 
प्राप्यैव चोडविपवरे विरानगर्या ग्रन्वाण्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम्‌ 11१० 
मने प्र्वाको वादि लेकर महावीरपयन्तकर सेतीस्रमवोका निदर्खनं करानेवाच्ा वह महादीरचरित 
स्वपर्‌के प्रत्तिवोवके चवे रचा ई ॥१०२॥ जौ इत्र वर्ढमानचरिवकरा व्याख्यान करता ह सौर जो इसे सुनता 
द च्छ च राक यीर्‌ परलोकका चख यवदयदही प्राप्त टता हं १०३ ९१० संख्यक उक्छृष्ट वपति युक्त 
संवत्सरे श्री भावकीति मुनिराजके चरणमूखमे मुख यस्रगन त्रिया पद्मी 1 उस समव मौद्रत्य पर्वतपर स्थित 
निवासवनमें रह्नैवाटी संपत्‌ नामक श्राविकाने मेरे साय ममताभावे रक्वा यर्याति पचरचत मेत पायन करिया \1 
१०८ व्रिद्या पद्नेकेः मनन्तर्‌ नि जननमृहका उपकार केरनेवादे श्रीनाथ रानाके राज्ये जाकर चो 
देदकी विचर्छानगनीमें जिनेन्धदेवके द्रारा उपदिष्ट बाट प्रन्योकी रचना की 1१०५}] । 
इन्दं सत्वगक्रा दनाया द्या वान्तिनायपुराण हं । उसकी निम्नलिचित प्रयस्तिमे कचिने अभपना कृ 
वियिण्ट परिचय द्विया दहं 
मुनिचरणरजोमिः सर्वदा भूत्वाच्ां 
प्रणत्तिस्मवलम्नः पावनीसूतमर्वा 
उपशम इव मूर्तः शृद्धसतम्यक्त्वयृक्तः # 
पटुमत्तिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावक्नोऽमृत्‌ 1 १॥... 
तनुमपि त्दुत्ता वः सर्व॑पर्वोपदासै- | 
स्तनुमनुपस्वीः स्म॒ प्रापयन्तं चिनोत्ति। 
सततमपि विभूत्ति भूवसीमच्दान- । छ 
प्रमृत्तिनिर् पण्यं कून्दनुश्रः. याव ॥ २॥ . ` . 


ॐ 


प्रस्तावना ~ `, 2 


~ भक्तिं ` परामविरतं समपक्षपाता-  _ । 

व । मात्तन्वती - “` समुनिनिकायचतुष्टयेऽपि । .. 
वैरेत्तिरिप्यनुपमां भुवि तस्यं भार्या व 
| सम्यक्स्वशुद्धिरिव . मृतिमत्ती परामृत्‌ 1 ३॥ 


पत्रस्तयोरसग ` ` इत्यवदात्तकीर्त्याः . 
8  रासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य ˆ ` रिष्यः। 
-चन्द्राशुगुखयशसो ` - भुवि ` नागनन्या- 


चयस्य ५४ शब्दसमयाणवपारमस्य ॥ ४ ॥ 


तस्याभवदुभनव्यजनस्य सेव्यः सखा जिनापो जिनघमंयुक्तः। 

 ख्यात्तोऽपि ` शौर्यात्परलोकभीरुह्िजाधिनाथोऽपि ` विपक्षनाथः ॥। ५॥ 

` व्याख्यानकशीख्त्वमवेक्ष्य तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पृण्यचुद्धेः | 

` ` कविस्वहीनोऽपि गुरौ निवन्वे तस्मिच्रधासीदसगः प्रवबन्धस्‌ ॥ ६॥ 

चरितं विरचय्य सन्मतीयं सदशरंकारविचित्रवृत्तवन्धम्‌ | 
पुराणमिदं व्यधत्त शान्तेरसगः साधुजनप्रमोहशान्त्यं 11७ ॥ 


.. ` इस पृथिवीपर प्रणाम करनेके समय लगी हुई मुनियोकी चरणरजसे जिसका मस्तके सदा पवित्र 
` रहता था, जो मूतिघारी उपम भावके समान था तथा शुद्ध सम्यक्त्वे युक्त था एसा एक पदटुमति नामका 
, श्रावक था 1\१॥ जो अनुपम बुद्धिस सहित था तथा अपने दुर्बल .शरीरको समस्त पवोमिं - किये जाने वाके 
। - उपवासंसे. भौर भी अधिक दुर्वरताको प्राप्त कराता रहता था एेसा वह पटुमति मुनियोको आहारदान भादि देनेसे 
निरन्तर उक्छृष्ट विभूति, विदाल पुण्य तथां कृल्दकरुसुमके समान उज्ज्वल यशका संचय करता रहता धा 
` . ` 11२1 उस पटुमतिकौ वरेति नामक भार्या थी जो निरन्तर ऋषि, मुनि, यति भौर अनगार इन चारों प्रकारके 
. “ मुनिसमूहमे . उत्कृष्ट भक्ति रखती थी गौर्‌ ` एसी जान पडती थी मानों मृर्तिघारिणी सम्यग्दर्शनकी उक्करष्ट 
४ शुद्धि ही.हो 11३11 निर्मल कीतिके वारक उन. पर॑मति ओर वैरेतिके असग नामका पुत्र हुमा । वडा होनेपर 
_; ` यह्‌ असग उन नागनन्दी आाचार्यका . शिष्य हुमा जो विद्त्समूहमे प्रमुख थे, चन्द्रमाकीं किरणोके समान 


, जिनका उज्ञ्वर्‌ यश्च या यौर जो पथिवीपर्‌ व्याकरणं तथा सिद्धान्तक्चास्त्ररूपी सागर्के पारगामी भे 11४1 


असगक। एक. निनाप . नामेका मित्रं था । ` वह्‌ जिनाप भव्य जीवोँका सेवनीय था ` अर्थात्‌ भन्य जीव उसका 


`: , ` वहत सम्मान करते थे, जनधर्ममें आसक्त था, शौर्यगुणसे प्रसिद्ध होनेपर भी वह्‌ परलोकभीर था--शतरभसि 


, भयभीत रहता धा (पक्षम नरकादि परभवसे भयभीत रहता था) मौर दि जाविनाथ (पक्षियोक्रा स्वामी-- 
गरुड़) होकर भी पपक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैदयवणमें प्रधान होकर भी) पक्षप।तसे (पद्ोके संचारसे) रहित 


` ` धा (पक्षे पक्षपातसे रहित था अर्थात्‌ . स्नेहवदा किसीके साय पक्षपात्तका व्यवहारे नहीं करता या) ।।५॥ 


` पवित्र वुद्धिके वारक उस जिनापको व्याख्यान-कथोपकयन अर्थात्‌ नानाकथार्गोका श्रवण करना अत्यन्त 

रुचिकर था तया पुराणोमें भी उसकी श्चद्धा वहत. थी, इसका विचार कर उसका प्रवल आग्रह्‌ होनेपर अत्तगने 

~, -कचित्वरक्तिसे रदित होनेपर भी इस प्रवन्धकी (शान्तिनाथपुराणकी) रचना की ॥६॥ उत्तम. अरूकार 

: „. ` ओर नानाछन्दोकौ रचनासि युक्त श्रीवर्घमानचरितकी रचना कर असगने स।वुजनोकि उत्कटमोदहको शान्तिके 
` ~. लिये भीशान्तिनाय भगवान्‌का यह्‌ पुराण रचा हं 1७] 


वघमानचरित' आर्‌ शानन्तिनायपुराण'की उपयुक्त प्रस्तियोभ्े इतना स्पष्ट होता ह कि भसगके पिता 


2 
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जौर साताका नाम पटमति मौर वैरेति था! माता-पिता अच्यन्त मुनिभक्त ये इसलिये उन्होने वाल्क असगका . 


विद्याव्ययन मृनियोके ही पास कराया था ।ˆ वस्गकी लिक्षा श्रीनागनन्दो आचार्य भौर भावकीति म॒निराजके. .. 


चरणमूले हुई थी 1 यतञ्च असगने वर्वमानचरितको प्र शस्तिम अपनेपर ममतामावे प्रकट करनेवाली संपत्‌ ` 
श्राविकाका ओर शान्तिनाथप्राणकी प्रशस्तिमे सपने मित्र जिनाप व्राहमणमित्रका उत्टेख किया ह, अतः प्रतीत ` , 
होता हं कि यह, दोनों ग्रन्थोके स्वनाकाखम गृहस्य ही थे मुनि नहीं । पदचात्‌ मुनि हृए या नहीं, इसका निदेश ` ` 
नहीं मिलता 1 यह्‌ चोलदेबके रदनेवाले थे मौर श्रीनाथ राजकि राज्यम स्थित विरला नगरमे इन्दो आट्‌ 
ग्न्यौकी रचना की थी । यत्च इनकी मातुमापा कर्णिक थी, नतः जान पड़ता ह किं इनके शेष ६ ग्रन्थ 
कर्णाटक भापके हों मौर वे दक्षिण भारतके किन्हीं भाण्डारोमें ष्डेहोया नष्टहौ गयेहुं1 भापाकी ॥ । 
विभिन्नतासे उनका उत्तर भारतम प्रचार नहींहोसकादहो। र 


असगने शान्तिनाथयुराणमे रचनाकाल्का उल्टेख नहीं किय। ह परन्तु वर्धमानचरितमेँ "संवत्सरे दश- ` 
नवोत्तरव्युक्ते' दोक द्वारा उश्ठका उल्लेख किया ह । “अंकानां वामतो गतिः' के सिद्धन्तानुसार (दशनव'का 
अर्थं ९१० होता गौर उत्तरका अर्थं उत्तम भी होता है, मतः "दश्ननवोत्तरवपंयुक्ते संवत्रे'का यर्थ ९१०. 
संख्यक उत्तमवर्पोमे युवत संवतूमे, होता ह 1 विचारणीय यह ह कि यह्‌ ९१०. दकसंवत्‌ ह या विक्रम- । 
संवत्‌ ? यद्यपि दक्षिण भारतम शकसंवत्‌का प्रचलन यधिक ह, अतः विद्वान्‌ लोग इसे गकसवत्‌ मानते आते हँ 
परन्तु पत्राचार करनेपर श्रीमान्‌ डा० ज्योतिप्रसादजी रंखनऊने अपने ८-१०-७३ के . पत्रमे यहु अभिप्राय 
प्रकट किया है-- . ॥ि | 

"रचनाकालः ९१० को मै विक्रमसंवत्‌ = ८५३ ई० मानता हूं क्योकि ९५० ई० के परप, पोच्न यादि 
कच्तड कवियोने इनकी प्ररंसा कौ है" । 


इनके निवास गौर पदकी चर्चा करते हृए्‌ भी उन्टोने छिखा है-- 


"असग एक गृहस्थ कव्रि थे । नागनन्दीके दिष्य ये, मार्यनन्दोके वैराग्र इन्दोने महावीरचरितकी 
रचना की 1" ४ 


“सक्षम मूतः कन्नड निवासी रहे प्रतीत होते हँ मीर संभव ह -इनकी अन्य रचनाबोमेसे अविकादा 
कन्नडभापामें दी हों । इनके आश्रयदाता. तामि प्रदेश निवासी ये । मद्रासके निकटवर्ती चोरमण्डट या प्रदेदामे 
ही, संभवतया तत्वाटीन पत्ख्वा-नरेछ-- नन्दिपोतरसके चोलसामन्त शीनाथके. आश्वयमे उसकी वरटा 
नगरीमें टस ग्रन्थकी रचना की थी । एक नागनन्दीका भी उक्त काल एवं प्रदेदमें सनद्धाव पाया जाता ह। 


श्रवणवेटगोटकरे १०८ वें संख्यक िकलेखमे नात होता है करि नागनन्दी नन्दिसंघके जाचार्य ये । 


मसगके वर्वमानचरिति ओौर शान्तिनायपुराण श्री पं० जिनदासजी चास्त्री फडकुके सोखापुर के ` 
हासा निमित मराठी “अनुवाद के साव क्रमदाः वीर निर्वाण संवत्‌ २४५७ (मार्च सन्‌ १९३१ ) सौरवीर्‌ | 
निर्वाण संवत्‌ २८९२ (सन्‌ १९३६) मे श्री रावजौ सखाराम दोनी सोलापुर हारा प्रकारित हो चके ह 
त्रा वत्तमानमं मग्रप्य हं । ववमानचरितका एक संस्करण महावीस्वरितकरे नामे श्रीमान्‌ पं० ववचन 
जी शषान्मीष्त मात्र हिन्दी अनुवादक सपमे वीर निर्वाण संवत २४४४ में सूरतमे भी प्रकारित हया था। 
मह सस्तररण मा अवर मप्राप्य 1 द तमय श्री त्र ° जीवराज ग्रन्थमालाके संचालकोने उपरक्त दनो ग्रन्योको 


हिन्द अनुवादक साय पुनः ध्रकाचित करनेका निक्वय किया ह । तदनुसार अभीः यहं ववमानचरित 
प्रकाथित हो रदा दै \ जान्तिनायपुराण जागे प्रकायित होया | 


् । प्रस्तावना ॥ि । ४ रः । ् {९ 


;-. वरध॑सानचरितंः की कथावस्तु 


` .वर्घमानचरिति १८ सगंमिं पूणं हुआ द । इसकी कथावस्तु निम्नलिखित प्रकार ह-- 


` -दवेतातपत्रां नगरीमें राजा नन्दिवर्धन रहता था! उसकी प्रियका नाम वीरवती था। इन दोनोकि . ` 
नन्दन नामका पुत्र. हुमा । नन्दन ल्पवान तो था' ही, समस्त विद्यायोमें भी निपुण .धाः। एक दिन वह्‌ सम- 


. वयस्क राजकूमारोके साथ वनक्रीड़ा करनेके लये गया । बर्हा व्याननिमग्न मुनिराजके. दर्शन कर उसने 
: अपने आपको - कृतकस्य माना 1 - राजान नन्दनको युवराज वनाया - मौर श्रियंकरा कन्यके साथ उसका 


` „ विवाह कर दिया 


` \ राजा नन्दिवर्घनने एक जिनमन्दिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराई। एक दिन भाकारमें 


` ` मेघण्डको 'वि्टीन होता देख ॒राजाको संसारसे विरक्ति हो गर्द, अतः वह्‌ नन्दनको राज्य. सौप 


करः वनम दीक्षितं हो गथा! नन्दनने राज्यभार संमा । उसके नन्द नामका पुर हुआ । एक दिन वन- ` 


` पालके रासा -मुनिराजकफे पथारनेकी सूचना पाकर नस्दन समस्त परिवारके साथ मुनिराजकी वन्दनां . 
`.“ .करनेके चये वनमें मया 1 उस समय कुमार नन्दन भी उसके साय गया था । नन्दनकी सुन्दरता देख नगरकी 
: नार्या विह्वल हो गयीं 1 


राजा नन्दनने मुनिराजकी वन्दना कर्‌ ` उनसे अपनी सवावखी पद्धी । म॒निराजने कहा कित्‌ इस ` 


. ` भवते पूर्व नवम. भवे. सिह था) जवत्रु गुफाके यागे विश्राम कर रहा था. तव॒ आकाङमागगसे भाकर 
, अमितकोति बौर अमरप्रभम नामक दो चारणं ऋद्धिधारी मुनि सप्तपर्णं वृक्षके नीचे वैठकर उनच्चस्वरसे 


पर्तसिका. पाट करने कगे 1 उनकी वाणी सुनकर सिह गृफसि बाहर .माया मौर चान्तभावसे मुनिराज 


` -युगंलके सामने वैठ गेया 1 अमितकीति -मुनिराज उसे संवोधित करते हृए कहने लगे--तूने रागद्रेपके 


कारण नैक भवोमें परिभ्रमण किया ह 1 उन्मेस कुका इतियृत्त तु व्यान से सून । 


एक वार पुण्डरीकिणी नगरीका धर्मात्मा सेठ धर्मस्वामी धनसम्पन्न लोगोकि साथ रत्नपुर नगरकी 
गोर्‌जारहा.था। उसी संघके साथ एक सागरसेन नामक मुनि भी गमन कर रहे थे। एकं समय डकुं ओके 


- दखने -उस्र संघपर .आक्रमण.किया. जिससे समस्त संव छिन्नभिन्न हये गया । मुनिराज सागरसेन गकेले 
` :' रहनेसे दिग्‌ ्रान्त हो गये । भटक्ते हृए वे मवुवनमें पहुचे ! वहाँ उन्हँ काज्ञी नामक स्त्रीके साय पुरुरवा 


नामका. भीर मिखा 1. भीलने,मुनिराजजे घर्मका उपदेग सूना जिससे वह्‌ अत्यन्त शान्त हौ गया । भक्तिवडा 


~ पुररदाने - मुनिराजको सीवे ` मार्गपर लगा दिया जिससे. मुनिराज किसी आकुलताके विना दष्ट स्थानपर 


चले गये । पुरता चर्मृका जाचरण कर्‌ सौवर्मस्वर्गमे दो सागरकी आयुवाला देव हुमा । वरहा से चयकर 


 . भस्त.ेत्रके प्रथम तीथकर वृषभदेनके वड़े पुच्र भरतके उसकी धारिणी नामक स्त्रीसे मरीचि नामका 
` पुत्र हुया 1 मरीचिने अपने वावा भगवान्‌ आादिनाथके साथ मुनिदीक्षा धारण की परन्तु अन्तम तपसे 


च्युत हो गया फिर भी वह्‌ कायव्केशके फलस्वरूप पञ्वमस्वर्गमे दश सागरकीं आयुवाका देव हुमा । वर्हामि 
जाकर्‌ भेत्रायण फिर्‌ देव, पुभ्यमित्र . फिर देव, अग्निसह्‌ फिर देव, अग्निमिन्न फिर देव, भारदाज फिर देव 
मौर स्यार फिर देव हुमा 1 


मगधदेशकी राजगृहुनगरीमे राजा विश्वभूति राज्य करता था । एक दिन राजसभा भये हूए 
हारपाकका जराजज॑रित शरीर देखकर राजा विहवभूतिको संसारसे वैराग्य उत्पन्न हये . गया जिससे वह्‌ अपने 
भाई विशाखभूत्तिको राज्यभारं मौर अपने पुत्र विहवनम्दीको युवराजपद. सौपकर दीक्षित हो गया । विकाख- 
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भूतिने राज्यक्रा विस्तार फिया । युवराज विश्वनन्दीने एक मन्दर उपवन चनवागरा । उमर दक्र व्रिलात्र- 
मतिके पत्र विल्लाखनन्दीका मन छ्टचा गया 1 जव विहवनन्दो गत्रको पराजित करने व्यि वाहर्‌ गधा . 
हरा था तव विश्नालनन्दीने उस उपवनपर घपना अविकार कर छिया । विक्षाखमूतिनं पुच्क्रे व्यामोटूमं वाक्रर्‌ 
इसका प्रतिकार नहीं करिया वापिन्न वानैपर चिश्वनन्दीने चिश्वालनन्यौको परस्ति कर्‌ यषना उयत्रन 
वापिस दे छिया। करु समय वाद विश्षाच्वमूति यौर विश्वनन्दीने मुनिदीश्ना ट छी । विद्वनन्दौ मूनिमुद्रामरं 
चयक छिए मथरानगरीमें प्रविष्ट हमा । विद्याखनन्दी उस समय राज्यश्रष्ट होकर मथुरामं ही वेश्याकी 
छतपर वैय या । म॒निराज विद्ववनन्दौको एक पमने उपसग किया जिय देश्वकर्‌ वरिश्चाखनन्दीने उसका उपहास . ` 
किया 1 उपहासके कारण वे आहारक विना ही वनर्मे छौट गये गौर निदानवन्य कर्‌ महायुक्रस्वर्गमे महैः 
कल्प नामक देव टृए । विक्रामति भी दगमस्वगमें देवर हमा 


विद्ाखनन्दीक्रा जीव बलकापरीके राजा मयूरप्रीवकी रानी कनकमा्तके सद्वग्रीव नामका पूव 
हमा जो प्रत्तिनारायप्रपदको प्राप्त था वीर्‌ विश्ालनूति तथा विश्वनन्दीक्रे जीव सुरमदेयके पोदनवुर्‌ 
नगरमे रियत्त रजा प्रनापत्तिकौ जयावत्ति जीर्‌ मृगवती रानीके क्रमते व्रिजय सौर विपृष्ठं नामक पुत्र हृष्‌ । 
विजय वद्धमद्रपदके घारक यौर्‌ च्रिपृष्ठ नारायणपदके घारक हृएु । उस समय राजा प्रनापतिके राज्यरमे, 
एक सिह भारी उत्पात कर रहा था, उस त्रिपृष्ठने नष्टक्रर वहत मारी यश प्राप्त किया विजयार्वक्री 
दक्षिण ध्रेणीके स्यनूपुर नगरका राजा उ्वलननटी अपनो पूत्री स्वयंप्रभाका विव्राह्‌ तिपुष्ठकरे साग्र करना 
चाहता धा पर यच्वग्रीवकरो यह्‌ वातं रुचिकर नहीं थी । 


ज्वलनजरौ सपनी पुमो स्वयप्रभाको ठकरर पोदनमुर्के उदयानमें भा गया। व्रहां स्ेयंवरका यायो- 
जन किया गया जिश्षसे स्वयंश्रभाका त्रिपृष्ठकरे साथ व्रिवाह्‌ हौ भया जव बलकरापुरीके रजा अश्वग्रीवको 
दका समाचार मिला तव वह्‌ क्रु होकर भूमिगोचरि्योको दण्ड दैनेके लिये चदा1 यहवग्रीच नदीं चाहता 
था कि विद्यावरौ कन्यके साय भूमिगोचरीका विवाह हो 1 
यच्छग्रीवके आाक्रमणका समाचार प्राप्तकर पोदनपुरके राजा भ्रजापतिने विमं करनेके छिए्‌ मन्व 
मण्डको बुलाया । करु मन्विरयोने क्षमा तथा वान्ति घारण कर्नेकी वात्त कदी परन्तु विजयनें मन्त्ियेकि ` 
इ सूज्ञावक्रा सण्डन किया तया कटा क्रिजो कारणवश्च कुपित होता है उसपर क्षमा करना गौम देता ह 
पर्‌ जो धकारण ही कुपित होता ह उसथर मा करना ोमाकी वातत नहीं हु उत्का तो प्रतिकार करनाही 
शोभा देता ह 1 यह्‌ कूकर विजय सौर त्रिपृष्ठ दोनों भाई युद्धके चयि तंयार्‌ हौ गये 1 
युद्ध प्रारम्म होनैकरे पूर्वं अश्वश्रोवक्ता दूत प्रनापतिको समामे साक्रर्‌ कटने खगा करि स्वयश्रनाको 
अच्वग्रीवके पास भेजकर सन्वि कर्‌ लीजिये परन्तु व्रिपुष्टने फटकार्‌ देते हृएं युके चयि उक्षका 
ह्वान किया 1 
यच्छग्रीव गौर्‌ त्रिपृष्ठका युद्ध दुवा । दोनो गोरकी सैनायोने वपने पौरुपका प्रदर्शन किया । जव 
उदवग्रीवको अन्य आायुधोके ध्रयोगमं सफलता नहीं मिटी तव उसने यविंतद्ाटी चक्रकरा प्रयोग करिया परन्तु ` 
वह चक्र त्रिपुष्टकी तीन प्रददिणाषएठं देकर उसके सामने खड़ा हौ गया । त्रिपृष्ठे जदवग्रीवको एक वार फिर्‌ ` 
सचेत किया परन्तु वहु अपनी दुमविनासे विरत नहीं हुमा । अन्ते उसी चक्ररत्नसे भश्वग्रीदका यिर्छेदनं 
कर त्रिपृष्ठने विजय प्राप्त की । 
विजयी विजय मर्‌ चरिपृष्ठने वदे तमारोहके चाय नगरमे प्रवेश किया 1 अनेक राजायों गौर माद्योकि 
दास अभिपिक्त त्रिपुप्टने सर्वप्रथम जिनेन्द्र मगवानृकौ पूजा कौ 1 पश्चात्‌ दिग्विजयके चये प्रस्थान किया । 


| ६ | ््चाकवां ,; -, ~ - ~ ` . ३१ 
, : भरतकेवके दक्षिणे दिष्वती. तीन .खण्ोकी .विजयं प्राप्तकर विपृष्ठं घर लटा । त्रिपृष्ठके दो पुत्र गौर ज्योति- 


` प्रभा नामकी पुरी हई 1 ज्वर्नजठीने संसारे विरक्त हो दीक्षा घारण कर छी । ज्योतिप्रभाका विवाह "अकं- 
".कीतिके पुत्र. ममिततंजके साथ हुमा । पृष्ठ रोद्रघ्यानसे मरकर सप्तम नरकमे उत्पन्न हुमा-। 


। तरिपुष्टका जीव नरकसे निकरकर पुनः रिहपर्यायको. प्राप्त हुमा । मुनिराज. उसे सम्बोधित करते 
९, हए कटने लगे किं हे सिह { जिसने नरक्मे घोर दुःख सहन किये व्हतूही हं । यह कहकर मुनिराजनै 
. नरकके घोरं दुःखोका वर्णन .किया । मुनियुगर उसं सिहुकै ` मस्तक्पर हाय फेर रहै थे यौर सिह गखोसि 
` -र्बाम वहा रहा. था..1. संवोवन! देकर मुनिराज तो .आकाशमार्गसे स्वेष्ट स्थानपर चके गये. ओर सिह संन्यासक 


“` नियम केकर उसी. शिलातछपर पड़ रहा । एक माहका उपवास कर अन्तम प्राण-परित्याग करता हुमा वह 
.: सौघर्मस्वर्गमें हरिध्वज नामका देव हुमा 1 । । 


, ' .धात्तकोखण्ड दीपके पूर्वं मेसुकी पूर्वदिामें जो कच्छा नामका देश ह उसके विजयार्वं पर्वतकी दक्षिण 
श्रंणीपर हेमपुर नामका नगर ह.1 उसी नगरके राजा कनकाभे मौर रानी कत्नतकमाकके वह्‌ हुरि ध्वजदेवका 
जीव्‌ कनकष्वज नामका पुव्र हुमा 1. कनकव्वजका विवाह कनकप्रभाके साथ हुया । कनकप्रभाके दीक्षित ठोनेके 
वाद कनकध्वज राज्यका संचारन करने रगा । एक वार सुदर्शनवनमे सत्रत मुनिराजके दर्शन कर वह्‌ संस्ारसे 
 ..विरक्त हो गया } फलस्वरूप मुनिदीक्षाः ठेकर धोर तपद्चरण करने लगा । भन्तमें वह॒ कापिष्टस्वमें 
` देवहुभा। . ` ; 
,` ` ` अवन्तिदेशकी उज्जयिनीनगरी अपनी सम्पन्नतासे अत्यन्त प्रसिद्ध थी । वहां राजा वच््सेन राज्य 
करते थं । उनकी सुशीला नामकौ शीलवती ओर रूपवतीं स्त्री थी । कनकध्वज (त्रिपृष्ठ) का जीव कापिष्ट- 
.:.. स्वरसं व्युत्त होकर दसी राजदम्पतीके हरिषेण नामका पुत्र हुया \ हस्पिण भी तप कर महायुक्रस्व्गमें 
 -देवहुमा। ` . 
. „` , " पूर्वविदेहके .कच्छदेशमे राजा धनं नय रहत थे । उनकी स्त्रीका नाम ्रभवती था । ह्रिपेणका जीव 
` „ ` महालुक्रस्वर्गसे' च्युतं होकर इसी राजदम्पतीके भ्रियमिनत्र नामका पुत्र हुभा । धनंजयने मृनिदीक्षाये री । 
राज्यका संचालन प्रियमिनत्र करने लगा । इसकी मायुवशालामें चक्ररत्न प्रकट हुजा जिससे यह चक्रवर्तीकि 


४ “ ख्पृमे प्रकट हुया। नौ निवियों भौर चौदह र्नोका स्वामी प्रियमित्र चक्रवर्ती -एक दिन दपणमें श्वेत वाल देखकर 


` ` संसारे विरक्त. हौ गथा 1 विरक्तचित्त श्रियसित्रने तीर्थकरके  सेमवसरण्मे जाकर भक्तिभावे तीधकरकीं 


५,: .., वन्दना कौ 1 तीर्थ॑करका विस्तृत उपदेश हुमा । . - 


प्रियसित्र चक्रवर्ती अरिजय पुत्रको. राज्य सौपकर दीक्षित हौ गया } तपक्चरणपूर्वक संन्यास्तमरण 
कर वहं सटस्नारस्वग॑मे सुयंप्रम नामका देव हुमा । । 

„. स्वरगके सुख भोगकर वह दवेतातपत्रा नामक नगरीमें नन्दन नामका राना हभा ! नन्दन स्वभावसे 
ही सौम्य था) ` नीतिपूर्वक राज्यका.संचाखन करनेके. वाद उसका मन संस्ारसे विरक्त हो गया} उसने 
तत््वल्ानी मुनिराजसे सपने पूरवंमनौका वणेन सुना । फलस्वरूप वह्‌ वसंह॒र पुत्रको राज्य सौप कर दीक्षित 
हो गयां । कठिन तपच्त्वर्या करते हुए उसने दर्शन-विगुदधिः आदि सोलह भावनाभोका चिन्तन कर तीर्थकर 

` प्रकृतिका चन्य किया .। घन्तमें समाधिमरण कर वह्‌ पुष्पोत्तर विमानमें वीस सागरकी आयुवाला देव हु 1 
` ~ इधर भरतक्षेत्र सम्बन्वी कुण्डपुर नामक नगरमे राजा सिदधाथं रहते ये । उनकी स्वीका नाम श्रिय- 
` फारिणी अथवा त्रिश्ला या. । ` प्रियकारिणीने रात्रिके पिचे पहर एेरावत हाथी आदि सोलह्‌ स्वप्न देखे । 
` फक .पृचनेपर राजा सिद्धार्थे वताया कि तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा । स्वप्नौका फल सुनकर प्रियकारिणीकी 


= 


२२ वमानचरिति 


प्रसन्नताका पार नहीं रहा 1 देविर्या माकर उसकी सेवा करने लगीं । रचवशुक्ट चरयोदयी सोमवारे दिन ` 
प्रियकारिणीके पव उत्पन्न हया । यह पुत्र अरतधरेवका चौवीसवां तीर्थंकर . हुया 1 , चतु णिकायके देवोके. `. 
ताथ भाकर्‌ सौवर्मन्ने उनक्रा जन्पामिपेक किया । वाखक्रका नाम वर्धमान रक्खा.गया.1. पीठे चक्कर :. 
विशिष्ट प्रसंगोपर्‌ इनके सन्मति, वीर, यतिवीर मौर महावीर नाम भी प्रसिद्ध हुए । इन्हने ३० वर्पकी. 

सवस्यमिं दीक्षा टी भौर्‌ कठिन तपर्चरण कर्‌ वारह्‌ वर्पके वाद मर्धात्‌ ८२ व्पंको गवस्थामेः ऋलुकूका `: 


नदीके तटपर वरवाखदुक्ठ दशमीको केवलन्चान प्राप्त किया 1 


कुवेरने भमवसरणकी रचना की । गण्रवरके अमाव ६६ दिन तक दिव्यच्वरनि नदीं खिरी । पश्चात्‌ ˆ ` 
गौतम गणवरके निरिचत होनेषर श्रावणक्कष्ण प्रतिपदाके दिन राजगृहके वरिमुखाचटपर प्रथम देराना हुई । देदनामं ` 
स।त तत्त्व, नी पदार्थं तया पटटद्रन्य आादिका स्वसूप प्रकट किया गया । ३० वर्प तक विविध देशोमें व्रिहार्‌ 
कर उन्दने धर्मोपदेश दिया 1 बन्तमे काततिकछृप्णा चतुर्दली की रात्रिक अन्ते पावापुरसे निर्वाण प्राप्त किया. ` 


वध्रेमानचरितश्ा महाकाव्यत्व 


पर्वते पौ सणिक वृत्तको कन्यके सचिमें ठाटकरर कविने इस महाकाव्यका नाम दिया ह 1 परमार्यसे 


यह्‌ महाकाव्यके लक्षणो युक्त है भी । इसमे महकराव्यके वर्णनीय समस्त वस्तुवृत्तौका मत्ययिक्र रोचक ढंगसे ^ ` 


वर्णन क्रिया गया है । धीरोदात्त नायक्के गुणोतते युक्त क्षव्रियवंशत्पत्च द्धमान तीर्थकर इसके नायक है|. 
वान्तरस द्धीरस ई, शपरस अद्धरसके क्पमें यथास्यान संनिविष्ट हं । मो इसका फल ह, नमस्कारात्मक 
पयोसि इसका प्रारम्भ हुमा है । १८ सगेमिं इसकी रचना हई ह । सगोकि स्वना एक छन्दमं हई है . शौर 


सर्गान्तमें छन्दोर्वैपम्य ह । नवम, दञ्चम, पञ्चदग यौर म्टादशच सर्गकी रचना नानाछन्दोमें हुई ह । देश । 


नगर, राजा, गान्नी, पुत्रजन्म, ऋतु, वन, समूद्र, मुनि, देत्रदेविर्था, युद्ध, विव्राह, दरंतसंवाद, संघ्या, चन्द्रोदय 


सूर्योदय, तपदचरण मौर वर्मोपदेल आदि सभी वर्णनीय विपयोंका द्मे यच्छा वर्णन हुधा ह । पौराणिक 


वृत्तक्री रक्षा करते हृष कविने धख्कारोकी सुपमति समग्र म्रन्यको सुगोमित किया ह । 
कथाचस्वुक्ता भूखाधार 


दिगम्वरास्नाये तीथकर भादि गलका पुरुपोके चरित्रके मृलस्तम्भ, प्राकृत भायाके तिखोयपण्णत्ति 
ग्रन्यमे मिरे हँ । इसके चतुथं महाविकारमे तीथकर किञ्च स्वर्गते चय कर॒ भये, उनके नाम, नगरी अर 


माता-पिताका नाम, जन्मत्तिवि, नसवर, वं, तीशंकरोका अन्तराल, आयु, कुमारका, चरीरकी ऊँचाई, वर्ण; - 


राज्यक्राख, रवराग्यका निमित्त, चिह्व, दीस्नातियथि, नक्षत्र, दीक्लावन, प्रष्ठ वादि प्राथमिक तप, साथमे. 


दीद्या देनैव मुनियोकी संछ्या, पारणा, कुमारकालमें दीक्षा खी या राज्यकामं, दानमें पञ्च्चर्य होना... 
छच्रस्यक्ाले, केवटन्नानकी तिथि-नक्नत्र-स्यान, केवलन्नानकरी उत्पत्तिका जन्तरकाक, समवसरणका साद्धोपाद्ध .. ` ` 


चन, विहार, निरवा्रतियि गौर साथमे रहनेवाले मृनियोकौ संख्या आदि प्रमुख स्तमम्मोका विचिवत्‌ संग्रह्‌ है} 
दसी संग्रहे आधार पर दाखाका पुरुप चरित्र विकसित हुए ह 1 जिनत्नेनने यपने महापु राणका , सावार 
परमेष्टीकत्रिकृत व्रागर्यं संग्रहुपुरणको वतखाया हँ 1 पद्मपुराणक्रे कर्ता रविपेण गौर हरिवंरके कर्ता जिनसेनने 

भो ताश्कर्‌ आदि गखाका पूरके विपये जो ज्त्तव्य वृत्त संकछित किये हं वे तिलोयपण्यत्ति पर्‌ आधारित 
ट } वृत्तवरनक श्पमे वर्वमानचरितके कयानकका बावार गुणभद्रका उत्तरयुराण जान पड़ता ह वथोकि उत्तर 
पुराणके ७रटवं मवमे ववमान मगवानूकौ जो कया त्रिस्तारसे दी गयी है उसका संलिष्त रूप इसमे उपरुग्य 


दता ह्‌ 1 इतना भवच्य हु करि गक्ताने उस पौराणिक कयानकको कन्यका रूप दिया ह 1 तत््वोपदेयका मूल. ` 


 . ` ~ प्रस्तावना ८." - <, = "4 


 -धार्‌ उसास्वामीका तंार्थसूत्र, पुज्यपादकीं सर्वार्थसिद्धिं तथा मकलंकस्वासीका राजवातिक जान पड़ता हे । 
. . समवेस॒रणका विस्तृत. वणन जितसेनके महापुरोण पर आवारित ह । । 


`. +~ , ` व्घंमानचरितको साहित्यिक सुषमा 
। ` --रसका परिपाक, अल्कारोका यथास्थान विनिवेश ओर छन्दोकी रस्ानुमुणता साहित्यिक सुपमाके ¦ 
प्रमुख अंग ह} वर्घमानचरितरमे इन. तीनों अंगोक्रा.सुन्दरतम विकास हुमा ह । 

४५ १.. रस काव्यको अत्मा 1 जिम्‌ प्रकार आत्मकि.रहते हए दही मानवशरीरपर अलंकारोकी उप- 
योगिता होती है.उसी प्रकार कान्य रसके रहते हए ही अक्करारोकी उपयोगिता होती है । -वर्धमानचरितका 
 अद्धीरस यान्तरसह क्योकि उसका समारोप शान्तरससे ही हुआ है । अङद्धरसके ख्पमे श्यृद्धार, भयानक तथा 
„ वीररस माये हँ 1 श्ुगाररसके दो मेद हँ--संयोगण्ृद्धार र विप्रलम्भश्द्धार। इनमेसे वर्धमानचरितमें 
`: ` संयोगण्णृद्धारके ही प्रसंग-माये विप्र लम्भके नहीं । विप्रलम्भश्य्घारका वर्णन करनेवाला मात्र एक शोक 

दकम सर्गम मातां है जिसमे व्रिपुष्टका मरण होनेपर शोकविह्ल.स्वयं१५भा मरनेके लिये - उद्यत वतलाई 

गयी ह-- , 

स्वयंप्रभामनुमरणाधंमु्यतां वस्तदा स्वयमुपसान्त्वनोदितेः | 

` इदं पुनर्भव्ररतहैतुरात्मनो ` . निरथंकं व्यवसिततमित्यवार्यत्‌ ।। ३०।८७ ` 


संयोगग्पुद्धारके प्रसंग भी अत्यन्त सीमित है 1 
स्वयंप्रभा यौर .चिपृष्ठकरा विवाह होते ही यश्वग्रीवके कुपित हौनेका वर्णन आ जाता ह जिसमे 


५. ' श्द्धाररसकी धारी क्षीण होकर धीरे-वीरे वीररसकी धारा प्रवाहिते होने लगती ह । अइवम्रीवने जव विया- 


. , .घरौको यह्‌ समाचार सुनाया कि ज्वलनजटी विदयाघरने अपनी स्वयंप्रभा कन्या भूमिगोचरौ त्रिपृष्ठको दी ह 
` तव इसके उत्तमे विद्याघर राजायने जो . गोता प्रकट की हँ उनसे वीररसकी उद्‌भूति होती है । जव 
: :. अदवग्रीवका दूत. राजा प्रजापतिकी सभामें जाकर कहता ह कि च्रिपृष्ठ स्वयंप्रभाको ङवग्रीवके पास भेजकर 
` बान्तिसे रहं, तव इसके उत्तरम विजय भौर व्रिपृष्ठने उसः दूतके माघ्यमसे अवग्रीवक्रो जो लताड़ दी ह उससे 
` वीरेरस्तका संपोपण होता है ` गौर्‌ रणक्षेच्रमे जव दोनों ओरकी सेना्गोंका घनघोर युद्ध होता है तव वीररसका 
` , परिपाक होता है 1. इसके लिय वर्धमानचरितके अष्टम सौरः नवम सगं द्रष्टव्य है । 
च चि्वनन्दीको माता देख भयस कंपिता हुमा विश्ाखनन्दी जव कपित्यके वृक्षपर्‌ चद्कर प्राण संरक्षण 
- <. करना चाहता है तव मयानकरसका -दृर्य साकार हौ जाता हं-- 
देखिये-- । । । 
` . ' भायान्तमन्तकनिभं तमुदग्रसत्तव- ५. 
मालोक्य ` वेपथुगृहीतसमस्तगाच्रः। 
तस्थौ कपित्थतरुमेत्य 'वियाखनन्दी 
मन्दोकृतदूति वहून्‌ . वदनं -भयेन ।। ८७ सगं ४ 
। अश्वग्रीवकी सेनाका प्रयाण भी मयानकरसके दुद्यं उपस्थित करता है 1 काव्यम .शान्तरसके अनेकं 
प्रसंग गे हँ मौर कविने पूर्ण. मनोयोगके साथ उन्दु पल्लवित किया । समे राजा नन्दिद्घन आकायमें 


शीत होते हृए्‌ मेघको देखकर संसारसे विरक्त होता हृभा वैराग्यका चिन्तन करता ह (सर्गं २ शोकं १०-२३४) 


, प्रजापतिका . वै राग्यचिन्तन (समं ९ दलोक ३२-५८, सर्गं १० रटोक ४८-५८), राजा घनञ्जयका वैराग्य- 
: चिन्तन (सर्गं १४ इलोक ४०-५३), तीथकर महावीरका निप्क्रमणकलत्याणक (सगं १७ दलोक -१०२-११६) । 


२४ 


युर्धमाननरित्र 


२. साहित्यिकयुपमाका व्रा यद्र म्टकार द । अन्तयारके कद्र धीर्‌ धर्याफरिवे दो 
प्रमुख मेद है । अनुप्रास तया यमक थादि शब्दालंकार हूं शीर उपमा, सपक, सलन्ना, देप, भरिया, 
श्रान्तिमान्‌ यादि अधिकार ह 1 वर्घमानचरितमं दोनो प्रकारे धठंकारफि सुन्दर गमा कितया मया 1 
यद्यपि समग्र ग्रन्थ अर्खकारपि परिपूर्णं ह अतः पृयकमे उदाहरण देना पुनस्त जीना ह, फिर मी कृष्ट चदान 
देना उपयुक्त प्रतीत होता ह-- 


अनूप्रास 


यमक 


इटेपोपसा 


रूपक्त 


प्रासरादश्यृद्धाणि समेत्य मेधा यस्यां मयृरान्मदयन्त्यत्रादर | 
तच्ित्ररत्ताणुकटापमाद्ामरंपादित्ताश्रण्टटचायस्रण्डाः ॥ १।३० 


प्रतिवुद्धमहात्परोत्पलान्तविहरत्सारमदुंसचक्रवाकैः ॥ 
महिर्पीकदुपीटतावत्तारवं सन्यः परितः परीतमालः 1 ८।३ 


सुरवतसरवं प्रकृतिः प्रतापी नित्योदयोःपास्ततमःप्रचारः। 
पद्माकरेलो जगदैकदीपो विभाति यो भात्वरवसदर्य्यः ॥ ५।१६ 
नपेक्षतेऽ्यापचयं न कष्टं न वृत्तमंगं भुवि नापयाव्दम्‌ । 
मूटीकृतः सन्‌ रसिकत्ववृत्या कविच वेद्यापिततमानसदच ।। ११६ 
सालो विदाः स्फरदंग॒जालः परैरभे्यो निरवद्मत्तिः। 
सतीजनोरःस्थटसाम्यमाप पयोधराटीटमदम्बर्श्रीः । ५।२ 


पद््माप्रियः कोमलशद्धपादो -नेत्रोत्पलानन्दकनो जनानाम्‌ | 
कखाकलापं समवाप्तृवानो दिने दिनेऽ्व्ंत वादचन्द्रः 11 ५।२६ 


जरावीचीभद्धौ जननसलिलो मृत्युमकरो महामोदावर्तो गदनिवहफेनः रावलित्तः । 
सया संप्ाराव्विभवदमल्वाक्यप्टवभृता समृत्तीणंः किचि्प्रभवनतटोगेपमचिरात्‌ ।। १२।६९ 


उत्प्रे्ना 


परिसंख्या 


यत्रात्तसौवासिमयूखरेखा श्यामायिता शेपशरीरयोभाः । 
इतस्ततो यान्त्यभिसारिकाः खे दिवा तमिस्रा इव मत्तिमत्यः !\ १२।३ 
वक्षसि ध्रियमुदीक्ष्य निपण्णामानने च सत्तं श्रतदेवीम्‌ । 
यस्य कुन्दविरादा कुपितेव दिग्गता न निरवर्तत कीति: ॥ १३।१४ 


प्रसिद्धमानेन विरोववजिना प्रमिण्वते यद्रणिजो निकामम्‌ । 
यत्ताकिका वा सदसद्धिचाराषटस्तु प्रयत्नोपहितस्ववाचः । ५।१२ 


यत्राकुलीनाः सत्ततं हि तारा दोपाभिलापाः पुनरेव घूकाः | 
सदुवृत्तभंगोऽपि च गद्यकाव्ये योधः परेषां सुजनस्य चाक्षं ॥ ५।१३ 
दण्डा ध्वजे सन्मुरजे च वन्यो वराद्भुनानां चिकरेपु भंगः । 
सत्पञ्जरेष्वेव सदा विरोधो गत्तावदीनां कुटिलत्वयोगः | ५।१४ 


„` ` प्रस्तावना. . ` , `. - . ` २५; 


. आन्तम्‌ .. ` “` ~ (1) 
५ न रविमण्डलं विमलरत्नभुवि प्रांत्तविम्बितं सपदि. मुग्धवधृम्‌ । 
तपनीयदपंणधिया. दघतीमवलोक्य यत्र च जहास सखी ॥ ५।४३ 


विरोघाभास 


यंस्मिच्वहीनवपुरप्यभुंजंगशीला ` मित्राचुरागसदितापि कराधरेच्छा | 

भाति `. प्रतीतसुवयःस्थित्तिरप्यपक्षपाता निवासिजनता सरसाप्यरोगा ॥ .१७।१५ 
सुमनोऽन्वितमप्यपेतवोधं ` . . वहूपत्राकुमप्यसेन्यमासीत्‌ । 
विपरीतमपि प्रचंसिवत्ल्िवनमाभोगि - ततः पर समन्तात्‌ ॥ १८।६ 


उपर्युक्त श्लोकोंका अर्य -ग्रन्थके अन॒वादमें देखिये । 


३. साहित्यिक -सूपमाका ` तीसरा अंग छन्दोको रसानुगुणता ह । सुवृत्ततिख्कमें .क्षमेन्धने छन्दोकी 
. " रसानुगुणताका वर्णन करतें हृए कहा है-- 


`. ` आरम्भे. सगंवन्धस्य ` ' कथाविंस्तारसंग्रहु। .- 
~ ` शमोपदेरावृत्तान्ते ` सन्तः शंसन्त्यनुष्टुभम्‌ ॥ ` 
श्पंगाराछम्बनोदारनायिकारूपवणंनम्‌ । 
 वैसन्तादि. तदङ्क च सच्छायमुपजातिभिः॥ . ` 
रथोद्धता ` विभवेषु. भव्या चन्द्रौदयादिषु । 
` ` -.पाङ्गुण्यप्रगुणा  तीतिर्वश्स्थेन- विराजते ॥ 
“ . ` वसन्ततिलकं -. भत्ति . संकरे वीररौद्रयोः। 
` - . कर्यात्सरगस्य . पन्ते मालिनीं ` ` दुतताल्वत्‌ 1! 
 उपपन्न्परिच्छेदकाठे शिखरिणी वरा, 
. `. मौदायंदचि रौचित्यविचारे हरिणी . . मता ॥ 
साक्षेपक्रोधधिक्कारे. परं पृथ्वी. भरक्षमा। 
. . प्रावृटप्रवासनव्यसने . मन्दाक्रात्ता . विराजते॥ . ` 
. शौयं स्तवे नृपादीनां चादुंलक्रीडितं `: मतम्‌ । 
-सवेगपवनादीनां वणंने. क्ष्वरा - वरा 
.. दोधकतोटकनकुंटयुवतं मुक्तकमेव विराजत्ति सक्तम्‌ । 
. निविषमस्तु रसोदिपु तेषां निनियमङ्च सदा विनियोगः ॥ 


। सर्थात्‌ काव्यम, कथाके विस्तारमे. गौर शान्तरसपूर्णं उपदेशमें ` सत्पुरुप अनुष्टुप्‌ छन्दकी प्रशंसा करते 

` ` 1 शुद्खाररसके मालम्बन. तया उत्कृष्ट नायिकाके सूपवर्णनभे . वसन्ततिरृका मौर उपत्राति्न्द सु्ोभित 

` होतेह 1. चन्द्रोदय आदिं विभावमावोके वर्णने र्थोद्ताछन्द अच्छा माना जाता ह । . सन्धिविग्रह आदि. 

, ` पंडगुणात्मक नी तिका ` उपदेश ॒वंशस्थछन्दसे सुगोभित होता ह तो. सर्ग्तमें मालिनी भिक खिल्ती ह । 

.  मुन्तिुक्तवस्तुके परिज्ञानकालमे ` शिखरिणी तथा उदारता आदिक ओौचित्यवर्णनमे हरिणीदन्दकौ योजना 

` ` अच्छीःमानी जाती हं! राजाके शौर्यकीं स्तुति करनेमे शाद्रूलविक्रीडितः भौर वेगल्ारी वायु आदिक 
वर्णने सम्धरान्द रेष्ठ माना गया हं । दोवक, ताटक तथा नरकुट न्द मुवतुकृूपसे सुयोमित ह ! 


२६ वर्धमानचरित 


इस प्रसि छन्दोयोजनाके यनुसार वव॑मानचरितम निम्नाकित लछर््दोका प्रयोग हुषा दै 1 करटा कौन ` `. 
छन्द है ? यह्‌ ग्रन्यके भीतर दखोकके ऊपर दिया हु्खा 1 [श ५ 


१ उपजाति, २ वसन्ततिलका, ३ रचिरा, ४ इन्द्रवय्या, ५. पृथ्वी, ६ प्रमिताक्षरा, ७ वियोगिनी, ८ 
पुष्पिताग्रा, ९ अतिरचिरा, १० गार्यागीति, ११ इन्द्रवंशा, १२ उद्गता, १३ चिखरिपरी, १५८ वंस्व, १५ 
दादू लविक्रीडित, १६ नृष्ट्प्‌, १७ मालिनी, १८ मारनारिणी, १५ गन्दाक्रान्ता, २० ग्वार, २१. 
आख्यानकी, २२ गालिनी, २३ हरिणी, ०४ खचित, २५ रथोदता, २६ स्वागता, २७ प्रहू्िणी, २८ 
द्रतविरम्वित, २९ मञ्जुभापिणी भौर ३० पन्द्रह मभरकी जातिवाद्रा एक यन्नात्र छन्द {१५।१०९ 


रीतियाभा 1 प्रवाह 


कविने रसानुकूट पाका प्रवाह प्रवाहित किया हं । इमे कटी थविक समाम्रवाले पद हैः क्री , 
यल्प समासवके पद हँ गीर्‌ कहीं समासरहित पद दँ । समुदायख्पसे पाञ्वादटी रीति मानी. जा सक्ती 
है । जान पड़ता ह कि कविके हुदयश्षागरमे अनन्त राब्दरनोका माण्डार्‌ भरा हुभा दै जिसे खै किमी , 
अर्थके वर्णनमें श््दोँकी कमीका मनुमव नदीं होता । उस्रकी मापा किसी िधिटताके विना अजन्नमतिपे यागे 
वट्ती जाती ह । देखिये- 


प्रत्यालयं प्रहतमद्धलतुयंशद्भमुत्थामितध्वजवितानछरतान्धकारम्‌ 1 
पराग्हारदेरविनिवेरितवातकूम्भकुम्माग्रदत्तसुकृमारयवप्र रोहम्‌ ॥ 
नृत्यन्मदालसवघूजनवक्त्रपदमग्यासवतकामुकविलोचनमत्तभृद्धम्‌ । 
रद्धावलीविरचितोऽज्वलपदरागप्र ह्वल मापटलपल्छवितान्तरिक्षम्‌ ।) 
उच्चारणाचतुस्वारणवन्दिवृन्दकोलाहटगप्रतिनिनादितसर्वेदिक्कम्‌ । 
भासीत्‌.परस्परविभूत्तिजिगीपयेव रस्यं पुरं खचरसननिहितं वनं च ॥ ६।१७-१९. 
गुणिनां मवति प्रसद्धतो गुणहीनोऽपि गुणी वरातलं । 
सुरभीक्रतेऽथ कपंरं सलिरं पाटटपुष्पवासितम्‌ 1। ७।४ 
सौवमंकल्ममथ घमंफकेन गत्वा 
सयो मनोरमवपुः स॒ मनोह्रेऽभूत्‌ । 
देवो हरिध्वज इति प्रथितो विमाने | 
सम्यक्त्वशुद्धिर्थवा न सुखाय केषाम्‌ 1 ११।६४ 


-वधंमानचरितपर पुवैवर्ती कवियोका प्रभाव 


प्रतिभोपजीवो कवि पनी प्रत्तिभके वपर ही काव्यरचना करता है, उसकी दण्ट ूर्ववर्ती कवियोके 
काव्योसे निरपेक्ष रद्र है परन्तु व्युत्पच्युपजीवी कवि उपने पूर्ववर्ती कवियोके अगाव काव्यसागसपे ,. 
अवगाहन कर उससे वहत कु प्राप्त कर॒ काव्यरचना सग्रसर होता हं । व्युत्पत््युपजीवी यसगने ऋाव्य- - 
सागरका अवगाहन तो क्रिया ही था सायमें कुन्दकुन्द, पृज्यपाद तथा यफलंक आदिक सिद्धान्तग्रन्थोका भी 
अच्छी तरह अवगाहन किया था, दे उनके साहित्ये ध्वनित होता ह । जसे अत्तगने ततीय सर्गके निम्नलिखित : 
दरोकर्मे-- । 
रागी वध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुच्चति । 
जीवो जिनोपदेगोऽयं संक्षेपाद्‌ वन्धमोक्षयोः ।। ३।३० 


पस्ताना  -. , | . .२७ 
वन्धके जिन कारणोका निर्दे किया हैँ वरे कुन्दकुन्दके निम्नलिखित गाथामोमे प्रतिपादित कारणोके अनुरूप ह-- 


` रत्तो वंधदि कम्मं .मुंचदि जीवौ विरागसंपत्तो । 
एसी निगोवदेसो तम्ा कम्मेयु मा रज्ज ॥१५०] 


ष ।  --समयप्राभृत 
` रत्तो वंदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रोगरहिदप्पा । 4258" " च 
एसो. वंधस्षमासो. जीवाणं जाण . णिच्छयदौ ॥८७।। 
| | , ~ तेयाधिकार-प्रवचनसार 
। यते मुच्यते जीवः सममी निमंमः ` क्रमात्‌ । 
` त्स्मात्सवप्रयत्तेन निम॑मत्वं . विचिन्तयेत्‌ ॥२६॥ स 
प । | -ट्टोपदेश 
, :  जिनवचनरसायनं दुरापं भरुत्तियुगलाञ्जकल्िना निपीयमानस्‌ । 
 ,विपयविपतृपामपास्य दूरं कमिह्‌ कयोत्यजरामरं न भव्यम्‌ ।११।४० 
-वधंमानचरितत 
जिणवयणमोसहमिणं विसययुहविरेयणं भमिदभूयं । 
जरमरणवादिहुरणं खयकरणं , -सन्वदुक्लाणं ॥१७॥ 
` ; | । --दशंन पाहुड 


रघुवंश, ` कुमारसंभव, शिशुपालवध, चन्द्रप्रभचरित.तथा किरातार्जुनीयके कितने ही रछोकोका भाव 
` ` मतसगने ग्रहण किया हं । जीवन्वर चम्पू गौर वर्मगर्माभ्युदयके भी कितने ही श्लोकोंका साद्द्य वर्वमानचरितके 
, ` इ्लोकोके साय मिलता है पर किसने किससे भाव ग्रहण किया यह्‌ विचारणीय ह ।! तत्तस्रकरणोमे मने समा- 

` नान्तर दटोक टिप्पणे, उद्धृत किये ह । ` सवसरे सयिक साद्य भारविके किरातार्जुनीयके साय मिटता ह । 
, ` वर्धमानचरितके सप्तम सर्गं ओर किरातार्जुनीयकं दुसरे सगंका छन्द एक हं 1. अतः वर्धमानचरितके सर्गं ७ ` 
` इक. ५२ मौर ५३ के सव्यमें किराताजुंनीयका-- 

4 `." ` सहसा विदधघीत्त न क्रियामविवेकः . परमापदां पदम्‌ । 

 , वृणते हि.विमृक्षय कारिणं गुणदव्धाः स्वयमेव सम्पदः ।। , . , 
^ . --रछोक सम्मिलति हो गया भौर मराटी टीकावाले. संस्करणमे इसकी टीका भी हो गयी परन्तु 

. प्रतिमे मिलान करनेपर्‌ वह्‌ दलोक उसमे नहीं मिला । जान पड़ता ह॑ समानार्थक हौनेसे किसीने,. टिप्पणे. 
: ` लिला हो. गीर मराठी टीकाकारले उसे प्रन्यका ही भद्ध सभञ्चकर सम्मिकित कर लिया हो ) इस संस्करणं 

. -उमे मूखसे भलग कर दिया है । न | ५ । 
. चर्त्रिविन्रण ` - ` .. ~ ..." ~ । 

. , वर्ध॑मानचरितके प्रमुख नायक श्री वर्धमान तीर्यंकर हँ ). इनकी यह्‌ तीयंकर अवस्था ३७ पूर्वभवोकी 
 -सावनाकै पश्चात्‌ विकसित हदं ह । कविने इनकी पूर्वपर्यायोका वर्णन इर्तनी सावधानीत्ते किया हं. कि उनके 
। रूपका साक्षात्कार ` होने छगता ह । राजा प्रजापत्तिका. वर्णन उनकी समताको मौर उनके पृत्र जय तथा चिवृष्टका 

` . बर्ण॑ल उनकी वीरको साकार कर देत ह ! भगवान्‌ वद्धंमानको वारचेप्टायोका वर्णन भी _उनकी निर्भयठा 
. गौर वुद्धिमत्ताको प्रकट करता ह 1 


२८ वर्थमानचरित 


समीक्षा ४ 4 


वर्वमानचरित, तीर्थकरका चरितकान्य ह । इममे कवरिने वीरनन्दीके चन्दरप्रमचरितकी तरह पूर 
मोक वर्णने ही ग्रन्यका वहुभाग घेर च्या ह । वर्तमानमवकेः वर्णने सि बहुत यौदा भाग योप रकता ह्‌ ` 
इसचिये नायकका वर्तमानचरित्र संपत हौ गया हु तथा कव्रिके कविते वच््विठ ख्‌ गयाद्‌1 ्रियमित्‌ . 
चक्रवर्तकि लिये लो विस्तृत तत्त्वौपदेया दिया गया ह॑ वह्‌ एक पूरा वर्मयास्य वरन गया ह । काव्ये मीत्तर 
इतने सुदीर्घं तच्वोपदेश पाठके चिन्तको उद्विग्न कर्‌ देते हँ 1 इसवेः चिण्‌ संक्षिप्त उपदेथाः टी शौमास्यद हीते 
ह । फिर यही तच्ोपदेश यदि वर्वमान तीर्थक्ररकी दिव्यव्वनिकरे माव्यमते दिया गया होता तो उससे चरित्र- 
नायकके कृतित्वपर्‌ मिक ्रकाय पदता । महाकवि ह्रिचन्द्र ने वर्मेयर्माम्युदयर्म जो पत्ति यपनायी दहं व 
कान्योचितं ह । 


लसग कविका दूसरा ग्रन्य शान्तिनायपुराण ह । यह्‌ १६ सगि पूर्णं हया हँ, इसमें सोरट्वे तीर्थ- ` 
कर्‌ श्री यान्तिनाय भगवान्‌का चरित्र पूर्वभवोके वर्णनके साथ यंकरित करिया गया ह । वर्थ॑मानचरित महाकवय 
ह बौर यह पुराण ह, इस संसिप्त सूचनामे ही दोनोका अन्तर जाना जा सक्ता हं । यह्‌ मी. श्री जिनदाप् जी 
शास्वरीकरेत भरारी टीकाकरे साय प्रकादित हो चुका ह । यव हिन्दी टीकाके साय प्रकादित होगा 1 । 


जापित तथ्य 


सर्ग १८ श्टोक २ मे कविने भगव्रान्‌ महावीरके समवसरणका विस्तार वारह्‌ योजन वततखाया ह चवे ` 
कि सिद्धान्तानुसरार वह एक योजन मात्र या 1 जान पडता है कि म्रन्यकत्तनि समवश्रणके वार्ह योजन विस्तृत 
होनेकी वात वादीभसिहकी गचचिन्तामणिके निम्न गलके री ह- । 


गीर्वाणाधिपचोदितेन घवनदेनास्थाविकामादरात्‌ 
स्ट हाद्दायोजनायतत्तलां नानामणिदयोत्तिताम्‌ } 
अध्यास्त व्रिदवोन्दरमस्तकपिलत्पादारविन्दद्य 
ग्देवो विपुलाचरस्य शिखरे श्री वधमानो जिनः।\१०॥ 
--गद्यचिन्तामणि 


यदि यह सत्य ह॑तो वादीभरसिहका समय अत्तगसे पूर्वं यर्थात्‌ अष्टम नवम गती स्वतः सिद्धदहदो ` 
जाताद्‌ । 


सुभाषितस्ंचय [ 

वर्वमानचरिततमे सुमापिर्तौका अपरिमित भण्डार भरा ह ! कविने ग्रन्यको शद्धाखहृल प्रकरणोति, . 
वचाकर्‌ सुभापितमय प्रकरणेप्ि सुग्ोभित किया ह । इोकोके अर्धं अववा चतुथं चरणके माव्यमतते, जो सुभा- 
पित दिये गये हँ उनक्रा संकलन परिचिष्टमें “युभापितस्रंचय'के नामसे किया सया ह 1 


खल्दकोषं 


गब्दकोपके अन्तरगत ॒व्यक्तिवाचक, मौगोखिक, पारिमापिक गीर कु साहित्यिक -यब्दोकी अनूक्रम- ' 


| णिक्राएं परिशि्टमे दी गयी ई । इनसे स्वाव्यायी -ीर शो वार्थीजरनोको अध्ययनमें सुविघा प्राप्त होगी, एसी 
माख्ाहु) । ॥ 


 . प्रस्तावनां . ` ` ` -  ,.. ` ९९ 
"आभार ` ; 
` <. ` अन्धके संसोधन गौर संपादनमे. श्रीमान्‌ वयोवृद्ध पं० जिनदासजी फडकुले शास्तरीकृत मराठी टीका. . 
वलि संस्करणसे पर्याप्त सहायता मिरी ह तथा ` ग्रन्थकतकिं. समयनिर्धारण आदिके विपयमें श्रीमान्‌ ० 
- जयोतिप्रसादजी छखनङ्ने पत्र ठार सुचनाएं दी, इसके ल्य उपर्युक्त दोनों विद्रानोका साभार मानतार्ह। 


` श्री ञं० नैमिचन्द्रजी, ज्योतिपाचार्य, साराके गौधप्रवन्य “संस्कृतकान्यके विकासमे जैन कविर्योका योगदान^से 
भी ग्रन्यके संपादनमें सहायता प्राप्त हुई है, अतः. उनके प्रति आभार ह । भगवान्‌ महावीर स्वामीके २५०० वै. 


- ` ,` निर्वाण महोत्सवके उपरक्षयमेः श्री त्र ° जीवराजजी ग्रन्थसाखाकी जरसे इसका प्रकाठन हौ रहा ह, अतः ग्रन्थ- 


 ; माके संचार वन्यवादके पात्र हँ 1 अन्तमं अपनी अल्पन्नताके कारण संपादन भौर. अनुवादमे हौनेवाली 

+ बुटियोके चिये विद्टज्जनोसे क्षमाप्रार्थी हं । दूरवर्ती होनेसे म प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हं । प्रफमे सावधानी 
` : -वरतने पर भी संस्कृत इलोकोमे जो. अशुद्धि रह गयी हँ उनका शुद्धिपत्र ग्रन्थक आरम्भे दिया गया ह । 
- अध्येता संशोधन कर स्वाध्याय करे | रः । 


हमारी विनच्र प्रार्थनाको स्वीकृत .कर श्री ० रुमजी उपाच्याय, एम० ए०, पी-एच० डी° 
` डी० लिट्‌, ` बध्यन्न संस्कृत विभाग सागर विशवविद्यालयने प्राक्कथन लिखने की कृपाकी ह इसलिये उनका 


. ` _ अत्यन्त भाभारी ह । 


„. दीपावली ¦ „.. ५९ 0, 4 त: 
` २५०० ` „`: , - -पन्नाखार साहित्याचायं 
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रुद्ध पत्रक 


अजु 
हतमोहमन्दरम्‌ 
गेऽपि 
परारगाखीं 
परयाऽयायद्धीनं 
यातिरवाकुखम्‌ 
तीरस्यैः 

वभुः 

निरद्भुरः 
कपिलाकृत-- 
दपत्थ 
सप्तसागरसख्यात 
कार्मपाकान्‌ 
इत्याभिषख्यां 
मोप्यसि 

चामा 
निरानखद्धे 
जनाद्धलीमिः 
चेदि 

समुन्च नेक 
पतिधंर्यवनः 
यष्टा सहलाणि 
मिरत्सकलम्‌ 
मृगभीतिकर 
प्रथम ` 

सनु- 

निपृष्ट 
खचरेन्द्र 
तिवावकिरन्‌ 
मयिनारिकुलाचकेन 
दुष्ट्वा 

कास्या 


शध 

दतमोहतन्दरम्‌ 
गतेऽपि 
पलायायाखी 
परयायासीटरनं 
मतिरनाकुलम्‌ 
तीरस्यैः 

विभुः 
निरद्ध्ाः 
कपिरीकृत-- 
दपत्य 
सप्तसागरसंस्यात ` 
कर्मपाकान्‌ 
इत्यभिच्यां 
श्रोष्यसि 

धाता 

निदयातखद्धे 
जनाङ्ुलीभिः 
चेति 

समृन्नतानेक 
पतिर्वेयघनः 

अष्टौ सह॒ल्ाणि 
मितरत्सकलम्‌ 
मृगभीतिकरः 
प्रथमं 

चुनु- 

तरिपृष्ट 

खेचरेन्द्र 
भिवावकिरन्‌ 
मयितारिङुलाचकेन 


दष्ट्वा 
कस्य 
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 क्षमाप्रारथी. ह । समरत्‌ पदंकि मूढामों सम्बन्वी व्यस्तताको इत शुद्धिपव्म अद्धित नहीं किया जा सका है, इसे 


पाठक स्वयं शुद्ध करते च 
होगी} । 


छ 


टं । स्वाध्याय करनेके पूर्वं उपरक्त अशुद्धिर्या ठीक कर्‌ ठेनेसे स्वाव्यायमें सुविधा 


[अ [* 
विकयस्सूचा 
== 
सर्गं: १ 
मद्धटपील्कि 
जम्बृषटीपके भरतक्षत्रमे एक पूर्वदेदा ह । उसमे दवेतातपवरा नगरी सुयोभित्त है । 
द्वेतातपव्रा नगरी अपनी निराी ोभा रखती ह । 
दतवरेतातपत्रा नगरीका राजा नन्दिवर्वंन था गीर उसकी रानी वीरवती थी । दोनोका 
दाम्पत्यजीवने सुखमय था 1, 
नन्दिवर्धन गौर वीरवतीको नन्दन नामका पुत्र हुभा । यौवनने नन्दनके सौन्दर्यको 
वृद्धिगत किया ! एक वार नन्दन मित्रोके साय वनरमे गया! वर्ह उस्ने रिलापद्रपर 
विराजमान श्रुतसागर मुनिको देखा 1 भक्तिवला उन्दँ नमस्कार कर्‌ उने घरममोपिदेग सुना । 
द्रत वारण किये । पित्ता नन्दिवर्घनने नन्दनको युवराजपद दिया ! नन्दनने राज्यका 
विस्तार किया! 
पिताक यग्रहमे युवराज नन्दनने प्रियद्ुराके साथ विवाह किया । 


सगं: 

राजा नन्दिवर्थन सुखे समय व्यतीत कर्‌ रहे थे । एक दिन मेघको विरीन होता 
देख वे संसारसे विरक्त हो गये! ऊंची छतसे नीवे उतरकर राजा सभागृहे गये ओर 
युवराज नन्दनको संबोधित कर उससे थपने दीक्षा लेके -विचार प्रकट करने लगे 1 नन्दनने 
मी अपनी विरक्तिकरा माव प्रकट किया परन्तु पिताके गाग्रहवदा राज्य संभाल लिया । 
राजानं पिहितान्नवं मुनिके पास दीक्षाकेली) 

राजा नन्दने पितुवियोगका शोक छोड़ राज्यका पाटन किया। प्रियद्भुराने 
नन्द नामक पृव्रको जन्म दिया । वाटक्‌ दिन प्रतिदिन वदूने टमा । इसीके वीच चरतुराज 


क्लोक पृष्ट 


हि 


७-३६ २-६९ ..-.. 


३७-४५ ६-७ ˆ 


८६-६५ ७-१२ | 
६६-६८ १२ 


१--३४. १३ -१ ७ 


वसन्तका शु भागमन हुमा जिससे वनकी योमा निराटी हौ गयी 1 ३५-९१ १७-२१. 


वने यवधिन्ञानी प्रोप्ठिछ मुनिराजके र्न कर वनपाठते राजाको खवर दी । खवर . 
पाते ही राजान उठकर उन्हं नमस्कार किया यौर वन्दलाकै दिये वनको प्रस्थान किया । ६ 


सनगं: ३ 
राजा नन्दनने मुनिराजको नमस्कार कर उनसे वपने पूर्वभव पृषे । प्रौष्ठ्ठि 


२-७० २१-२२. ` 


मूनिराजने उसको मवान्तर सुनाते हुए कटा-- १-१ १. २२-२३ 


कि राजन्‌ ! तुम इस मवसे पूर्वं नीरवे मवमे भरतक्ेत्रको गद्धानदीके उत्तर तट- 
पर त्वित वराह पर्वतपर तिह ये । वहं सिह यनेक जीवको हिसा कर एक दिन सपनी 
गुफाके यग्रभाग पर्‌ विश्राम कर्‌ रहाथा। उसी पषमय घाक्राशमागनि विहार करते हृषु 


द्रमिवकोति गौर ममरप्रम मुनि राजने उते देखा । दोनो मुनिराज्‌ साकाश्से उतर कर्‌ व्ही क 


१-६ १-२.... 


विपयसूची ` न म ३५ 


 स्षपर्णवृक्षके नीचे वैठ गवे मौर जोर-जोरमे प्रज्ञपिका पाठ करने लगे । प्रज्नपिका पाठ 
सुनकर सिहकी तन्द्रां द्ुरहो गयी मौर नम्रभावसे वह्‌. मुनिराजके समीपजा वंटा। 
 अमित्तकीति मुनिराजने उसे संबोधित करते हुए उसके पूर्वभव सुनाये 1. पुरुरवा भील्से 
: . केकर मरीचि तथां स्यावर्‌ तकके भव सुनाये । ह ११.९९ 
। हि ४ सगं: ४ 
इसी पर्वभववर्णनकी श्यृद्धरमि मुनिराजने कहा कि मगवदेशकं राजगृह नगरमं 
राजा व्रिचवभूति रहता था । उसकी स्त्रीका नाम जयिनी था । स्यावरका जीव स्वगसे चय- 
कर्‌ इन्टीके विदवनन्दी नामका पुत्र हुमा वृद्ध हवारपालको देखकर राजा विश्व भूति सं्तारसे 


विरक्तं हो गये तथा मपने भाई विणाखभृत्तिको राज्यपद तथा विर्वनन्दौको युवराजपद 
देकर तपस्या करने खमे 1 । . १-२७ २३३-२३६ 


राजा विल्ाल्भूतिकी स्त्री रक्ष्मणा थी । - उससे उसे विशाखनन्दी पुवरकी प्रापि 

हुई । विच्वनन्दीके द्वारा निर्माणित सुन्दर उद्यानको देखकर विशाखनन्दीका मन रक्वा 
, ; -गया 1 उपे प्राप्त करनेके छिये उसने भपनी मातासे कटा । माताने राजास कहा 1 राजान 
मन्तियोचे मन्त्रणा कौ परन्तु विरवनन्दीकौ समीचीन प्रवृत्तिको देखते हुए मन्वियोने राजा 
वियाखयूत्तिको सलाह दी कि एखा कोई काप नहीं करना "चाहिये जौ विद्वनन्दीके प्रति- 

| ग । राजा विशाखमूतिनें स्वौ मौर पुत्रक वातोमे भाकर विश्वनन्दौको वाह्र भेज 
` दिया । इवर विद्राखनन्दीने उसके वनपर अपना अधिकार कर छया परन्तु एक सेवकके 
टाया इसकी खवर पाकर विर्वनन्दीने वाहरसे आकर अपना वन वापिस छीन लिया । २८-८० ३६-४३ 


अन्तमे विद्रवनन्दी यौर विक्ाखभूतिने खभूतिने दीक्षा -घारण करली 1 विश्ञाखनन्दी 

` राज्यकी रक्ता नहीं केर सका । एक वार म॒नि विश्वनन्दौ चयकि ल्य मथुरा नगरीमे गये। 

वहां एकं गायने. उन्टं गिरा दिया । विचाखनन्दी एक वेरयाकी, छतपर ्वैठा यह्‌ देख रहा | 

` था ।' उसने .मुनिक्रा उपहास किया । मुनि संन्यासमरण कर महेन्द्रकल्पमें देव इए ८१-९४ ४२-४५ 


सग: 
इसी पूव मवको द्धुकामे.मुनिराजने बताया कि जम्बृष्रीप्के भरतक्षेत्र सम्बन्वी 


 ""“..' विजयार्धपर्वत पर्‌ एक बल्का नामकी नगरी टह । मयूरकण्ठ उसक्रा राजाथा भौर 


` - कनकमाा मयूरकष्ठकी स्त्री थौ । वि्ाखनन्दीका जीव इन्दीके अद्वग्रीव नामका पुत्र 
~ हया 1 मयू रकण्ठने पुत्रजन्मका वहु त॒उत्सव.किया । अदवग्रीव वड़ा प्रतापी हुमा । वह 
(५ प्रतिनारायणपदसे युक्त थां । . १-३० ४६-५१ 
५ इसी भरतक्षत्रमं सुरमा नामक देशम राजा प्रजापत्ति राज्य करते थे । उनकी 
, ` जयावती चौर मृगवतो दो रानियां यीं । इनमे जयावती रानीके पूर्ववणित विदहाखभूतिका 
जीव विजय नामका पुत्र हमा गौर विर्वनन्दीका जीव मृगवतीके च्रिपष्ठ नामक पुत्र 
`+; इमा!  . `. ०१ ५-५५ 
। : `.  . िपृष्ठ वड़ा वकवान पुत्र था। उसने राज्यम उत्पात मचनेवारे एक भयंकर 
. बिहको दाथ चौर्कर नष्ट कर दिया-था । सिहके नष्ट करनेसे त्रिपष्ठकी वहत प्रसिद्धि 
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हुई ! विजयार्वक दक्षिण प्रेणीमें स्थित रथनृपुरनमरके राजा ज्वल्नजटीने यहां जाकर ध. 
सपनी स्वयं्रभा नामकौ पूत्री त्रिपृष्ठको देनेकौ प्रार्थना कौ । ६३-११५ ५५-६३. . 
समं: ६ ( 
निश्वयानुसार ज्वलनजटीने लपनी पुत्रीक विव्राह्‌ वरिपृष्ठकरे साथ कर दिया! १-२२ ६३-६६ 
धलकराके राजा अदवग्रीवको यह्‌ सहन नहीं था कि विद्याधरकी कन्यके साध ि 
भूमिगोचरीका चिवाह्‌ हो । उसने विवाधरोते जव यह्‌ प्तमाचार कटा तवं उन्दने वहू 
क्रोव प्रकट किया । कु मन्तरियोने वद्वग्रीवको समल्ताया भी परन्तु वह्‌ समन्न नहीं रका 
आर्‌ त्रिपृष्ठे युदढध॒करनेके च्यि तयार हो गथा । इस संदर्ममे राजा प्रजापति अर ध 
विजय तथा त्रिपृष्ठकी सुन्दर मन्त्रणा हुई । २२-७१ ६६-५५ 
सगं : ७ 
मन्तरिमण्डकके वीच राजा प्रजापतिने अपनी दाक्तिपर मन्वरणा कौ 1 ठौनहार वलभद्र 
सीर नारायणपदके घारक विजव भीर व्रिपुष्ठने अपने पिता प्रजप्तिको पणं नाद्वस्त 
करिया 1 दोनोकी सेनाएं युदक द्यि तैषारी करती है 1 १-१०३ ७५-८९ , 
सग: ८ 
अच्वेग्रीवके दूतने प्रजापतिकी सभाम जाकर कटा कि चक्रवर्ती सद्वश्रीवके साथ 
वैर करना अच्छा नदीं, इसलिये स्वयंग्रमाको भेजकर सुख से रहो । दतकी इस कुमन््रणाका । 
्रिपुष्ठने करारा उत्तर दिया । दोनों गोरसं युदधकी पूरी तैयार्िर्या हो गई । १-८५ ८९-१०२ 
सगं : ९ । 
विविध योद्धाभोके लोमहर्पक युक्ते वाद भी जव अद्वग्रीवको सफलता नहीं 
मिली तव उस्ने त्रिपृष्ठ पर्‌ चक्ररत्न चलाया परन्तु दह्‌ प्रदक्षिणा देकर व्रिपृष्ठके हाथमे 
ला गया । त्रिपृष्ठे समज्ञानेपर भी जव उसमे मपनी हठ नहीं छोड़ी तव त्रिपृष्टने उसी 
चक्ररत्नसे उसकी जीवनलीला समाप्त कर दौ । त्रिपृष्ठ नारायणके जयवोपत्त दिग्राए्‌ 
मुखरित हो उरीं 1 १-१०२ १००२-१ १७ 


सगं : १० । 
्रिपष्ठने दिम्विजय कौ । वङभद्र गौर नारायणपदके दारक विजय सीर त्रिपृष्ठ, 
गाह प्रीति थी 1 राजा च्वलनजटी मौर प्रजापतिने दीका वारण कौ । त्रिपृष्ठकौ मृल्नुदह्ो 
गई जिससे वलभद्र विजयने करुण विलाप किया परन्तु अन्ते उन्दने त्रिपुष्टके पुत्रश्री 
व्रिजयको राच्य देकर सुचर्णकरम्भ गुरुके पाक्त दीना ठी उर्‌ तप्वरण कर मोक्ष प्रास्त ५ 4 
किया 1 त्रिपृष्ठका जीवं खातर्वे नरक गया । १-९० ११८-१३१ 


सगं : ११ । 

_ नरक गतिक मर्यकर दुःखोका वर्णन करते हुए ॒मृनिराजने कटा क्रि है सिह ॥ 
नरक्के उन दखोका भागनवार्लातू हीह । संसार दुःखमयं 1 दन दुःखोत्ति वचना. 
चाहता हं तो जिनेन्द्र भगवानु वचनरूपी जौपवका पान कर्‌ 1 हं मृगराज !. कमटावर 


 विपयसूची . 


 ती्थंकरकी दिव्यघ्वनिसे यहं ज्ञात कर कि तु भस्तक्ष्रका अन्तिम तीर्थकर होनेवाला 


तुशे संवोधतेके लिये हम दोनों आये हँ 1 अव तेरी आयु एक माकी रह गई है, इस. 


च्य इस हससि विरत दौ -सात्पकल्याणके मागमे कग । मुनिराजके मुखसे मपने. पूवं- 
` भव सुन सि्‌ .मखमि ओस्‌ वहानें लगा मौर मुनिराज उसके शिरपर हाथ फरनेः रगे । 


` मुनियजने यह भी वताया कितु दशाम भवमें मरतक्षत्रका तीर्थंकर होया) १-५० 
इतना कहकर मुनियुयल तो लाकाशमार्गसे मपने इष्टस्थानपर चर गये भौर ` 


सिहं दहींपर भादार-पानीका त्याग कर संन्यासमे छीन हो गया । उसे मृत समश्चकर 
हाथी उसकी गर्दनके वार खीचतेयै तो भी उपे रोप नहीं जाता था । अन्तमं समता 
भावति मरकर सीधर्मस्वर्गमें हरिष्वज देव हुभा 1 देवने भवचिन्ञानसे जानकर ` उपर्युक्त 
मनिराजक्ती बन्दना की सौर .कहाकिटे नाथ! बापने ही म॒थे इस पापरूपी कीचडसे 


निकाला हं 1 । । १.८, १ इ ५१-७१ 


सगं : १२ 
वातकोखण्ड द्ीपकौ पूव दिशामं सीता नदीके तटपर जो कच्छा देश ह उसक्रे 
विजयार्वं. पर्वतपर दक्षिण श्रेणी एक हेमपुर नामका नगर ह । वरहा कनकाम नामका 
राजा था, उसकी स््रीका नाम कनक्रमालछा था। हरिष्वजकां जीवं स्वगे च्युत होकर 
इन्टीके कनकव्वज नामका पत्र हुमा । कनकश्वज अत्यन्त सुन्दर था। उसे देक्चकर 


विद्याधर कन्याओका मन. उसकी ओर्‌ धारृष्ट दोता रहता था 1  १-२५ 


पिताकी आचास्े कनकष्वजका कनकंप्रभाके साय विवाह हुमा 1 राजा कनकाभने ' 


संसारम विरक्तहोदीक्षा रेख । एक वार कनकष्वरज भपनी प्रियक साय सुमेर 


पर्वेतके उद्यानमे गया । वहू उस्नने दिलाप्टुपर विराजमान सूत्रत मुनिको देखकर उन्हे 
नमस्कार किया तया घर्मका स्वह्प पृदधा } उत्तरमे मुनिराजने रतलव्रथरूप घर्मका वर्णन 
क्रिया जिते सुनकृर उसे संसारसे विरक्ति हा गई भीर उसने जिनदीक्षा घारण करी । 
चिरकाल तकं तपस्या कर वह वायुके अन्तम कापिष्टरवरगमे देवानन्द नामका देव हना । 


। (४ 


१३२-१३९ 


१३९-१४२ 


 १४२-१४७ 


२६९-७१ १८७-१५३ 


१३ 


न्ति.देरक्री वञ्जयिनी नगरमे राजा वच सेन रहते थे 1 उनकी रानीकरा नाम `` 


युशीखा था 1 देवानन्दं देवका जीव इसी `राजदम्पत्तीके हरिपेण नामका , पुत्र दभा । 
-हरिपेण राजनीतिका माण्डार था 1 राजा वच्सेनने भ्रुतसागर म॒निराजके समीप दीक्षा 


क्ती. हरिषेण श्रावकधर्मका पालन करता दुधा राज्यं करने-खगा 1 १-३१ 


। ` व्याहत हुमा । संब्याक्ी लाली धाकाशमे छा गई । फिर अन्धकारक प्रसार ओौर 
 उ्षके अनन्तर चन्द्रमाको चादनीका विस्तार हुआ । राजा हरिपेणने सुखसे रात्रि व्यतीत 
-की । प्रातःकाल मागवजनौने मद्धुलगी तोते उपे जागृत किया ! इस प्रकार राजा हुरिपेणका , 

, . समय सुखक्ष व्यतीत होने छगा । भन्ते सुप्रतिष्ठ मुनिराजके पास दीक्षा लेकर उसमे 


-तपदश्चरण किया जिसके प्रमावकषि वह्‌ महाञुक्रस्वर्ममें प्रीतिकर देव हुमा ।  ३२-८४ १५८-१६७ 


१५३-१५८ 
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सर्ग : १४ (न) 
जम्बूद्रौपके विदेह धेत सम्बन्वी कच्छा देशे एक हैमगुति नामक्रा नगन्‌ ह । 
वर्हाका राजा धनंजय था । उसकी स्त्रीका नाम प्रमावती था) प्रीतिकर्‌ दवका जीव दसी 
राजदम्पततीके प्रियमित्र नामका पुत्र हा । ्रियमित्र वद्‌ पृष्यलादी या 1 धनंजयने 
छेमद्कुर तीर्थंकरके पादमूर््मे दीका वारण कर्‌ लो अर्‌ प्रियमित्र प्रजाका पाटन करने 
र्गा इसको सायुधा चक्ररत्न प्रकट हृजा जिम्रसे यह चक्रवर्ती कटाने ठ्गा 1 
चीदह्‌ रत्नो यौर नौ निवियोका स्वामी प्रियमित्र चक्रवर्ती सुखे समय व्यतीत्त करते लगा। १-३९ १६८-१७ 
एक दिन चक्रवर्ती प्रियमित्र दर्पणमें अपना मुख देख रहा था 1 चिरर्गे घफद वाल 
देखक्रर उसे संसारम विरक्ति हौ गई । मोक्षमार्गो जाननेकी उत्कण्ठा छेकर वह्‌ पेमंकर्‌ 
जिनेन्द्रके समवसरणमें गया । ४०-५३ १७३-१७६ 
सर्ग : १५ | 
प्रियमित्र चक्रवर्तीनि दाय जोढकर जिनेन्द्र ममवानूस मोक्षमार्ग पृष 1 भगवानृकर 
दिव्यघ्वनि होने र्गी । उन्दने कटा कि निर्मल सम्यग्दर्न, सम्यग्ान मोर्‌ सम्यकचारिवि ही 
मोक्षमार्गं ह । सम्यग्दर्शनका विस्तारसे वर्णन करते हए उन्होने जीवाजीवादि नौ पदार्थोका 
स्वेख्प कटा । उन्दने जीवपदार्थका वर्णन करते हु ए उक्चके सौपदामिक मादि पाचिभार्वोका 
विस्तार्य वर्णन किया। १-१४ १८६-१७८ 


` "१४ 


अजीवतत्वका वर्णन करते दए उन्होने उसके पुद्गल, घर्म, जवर्म, अक्रा 
लौर्‌ का इन पचि भेदोंका स्वषूप वताया । १५-२० १७८-१७९ 
यान्नवत्त्वका विस्तारे वर्णन करते हए उन्दने मठो कमकिं पृथनू-पृथक्‌ । 
आल्लव वतलाये 1 २१-६१ १५९ १८६ 
वन्वतत््वके वणनमें सर्वप्रथम वन्वके कारणोक्रा उल्लेख कर्‌ उर्न्टोनि आयो कमेक । 
चतुत्िच वन्यका निष्पण किया । कर्मोकी स्थिति तथा घनुमागको भी चर्चांकौ । | 
६२-७९ १८६-१९१ 
संवरतत्त्वका वर्णन करते हए उसका स्वरूप तथा उसके कारण गुप्ति, समिति, 


घर्म, नुप्रक्षा, परिपहजय मौर चारित्रका विस्तारे वर्णन किया । ८०-१६४ {१९१-२११ 
निर्जराका वर्णन करते हए उसके सविपाक अर्‌ अविपाक भेर्दोक्रा स्वरूप वताया 
तथा गुणध्रेणीनिर्जराक्रं दय स्थानौका वर्णन किया 1 १६५-१६७ २११-२१२ 


निजं राके थनन्तर मोक्षतत्त्वका वर्णन करते दए उन्दने वतताया कि यह्‌ जीव 
किन्त गुणस्यानमें क्रिस क्रमसे कर्मोका छ्य करता हुवा चीदहू्वे गुणस्वानके न्तम कर्मो 
कास्था क्षय कर मोन प्रास्र करता ह । मोक्ष प्राप्त करमेके वाद यह्‌ जीव एक समयमे 
लोकदठिखरपर्‌ आरूढ हौ जक्ता रह 1 भेव काल्गत्ति आदि अनुयोगेन होनेवारी सिद्ध - ` 
जीवोकी विदेपताक्रा भी उन्न वर्णन किया 1 १६८-१९३ २१२-२१६ ` 

जिनेन्द्र भगवानृका उपदेवा भुनकर प्रियदत्त चक्रवर्तीनि धरिज्जय नामक ज्येष्ठ ॐ 
पुत्रको राव्य स्पा यौर स्वयं क्षेमंकर जिनेन्द्रकं पादमूले दीक्षा वारण कर ठी । अन्तमं 
वह्‌ खह्ारस्वर्गमे सूरयघ्रम देव हुभा 1 


, १९४-१९८ २१६-२१७ 


. विषयमूतर. वर ९९ 


। सगं :.१६ 
। ्रोण्ठिक मूनिराजने कह कि सूर्यप्रभं देवका जीव ही स्वगि. च्युत होकर 
तू श्वेतातपत्रा नगरीमे नन्दन नामका राजां हुवा ह । भपने पूर्वंभव सुनकर राजा नन्दनके . 
नेत्रे जासि वहने लगे ! उसने मृनिराजको नमस्कार कर मुनिदीक्षाल ली। उन्होने 
वारह प्रकारके तंप किये गौर तीर्थंकर -प्रकृत्तिके वन्धमे कारणभूत दर्शनविशुद्धि आदि 
सोरुहं कारणमावनार्मोका चिन्तवन किया । उन्होने कनकरावेखी मादि कठिन तप किये । 
अन्तमे समता मावने णरीरका परित्याग कर नन्दसे मुनि प्राणत स्वके धृष्पोत्तर विमानमें 
देवेन्द्र हुए । आगे. चकर यही वर्धमान तीर्थकर होगे । । " | ., ६६ २१७-२२७ 


सर्म : १७ 


इसी भरतकषेत्रके विदेह देदमें एक कुण्डपुर नामका नगर ह । उसमे राजा सिद्धार्थं 
राज्य करते थे । राजा सिदढार्थंकी रानीका नाम प्रियकारिणी था | प्रियकारिणी यथानाम ` 
तथा गृणवाङी रानी थीः । दम्पतीमें भगाव प्रेम या।  १-२९ २२८-२३३ 


जव प्राणतेन््रकीः भायु ६ माहकी शेप रह्‌ गर्ई तव. इन्द्रम अवधिज्ञानसे यह जान- 
कर्‌ कि प्रियकारिणीके गर्भम तीर्थकर पुत्रका गर्मावत्तरण होनेवाला ह, उनकी सेवाके ल्य 
 पटुकरुमारिका देवियोको भेजा । . एक समय पिछली रातमें प्रियकारिणीने ठेरावत हाथी 
, यादि सोलह स्वप्न देखे ! राजा सिद्धार्थने स्वप्नोका फर बताते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भसे 
` तीर्थकर पुत्र 'होगा 1 आपादशुक्ला पष्ठीके दिन पुष्पोत्तर विमानसे चयकर प्राणतेनद्रने 


 : “ माताके गर्भे, मवत्तरण विया । देवों ने उत्सव किया। , ३०-५७ २३ ३-२३७ 


चैत्रगुकल चरयोदशी सोमवारे दिन वालक वर्धमानका जन्म हुमा । सौधरमेन्दरने 

, चतुणिकायके . देवोके साय भआाकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया । . सुमेर पर्वतके पाण्डुक 

वनमें स्थित पाण्डुक शिला पर वालकका - जन्माभिपेक किया 1 सौधघमेन्द्रने उनका वर्धमान 

नाम रक्छा । ` चारण ऋद्धिवारौ विजय गीर संजय मुनिर्योने उनके दर्शनसे अपना संशय 
- दूर दहो जानेके कारण उनका सन्मति नाम रक्वा। ५८-९४ २३७-२४३ 


संगम देवने उनके साहसकी परोक्षा कर उनका महावीर नाम रक्खा । भगवान्‌ 
महावीरका कुमारकाल सानन्द वीते लगा 1 ३० वपकी अवस्थामे एक दिन उनका मन 
संसास्मे विरक्त ही गया । छौकान्तिक देवौने माकर उनके वैराग्यको वढाया । मागौीपं 
, कृष्णपक्षकी दशमी के दिन उन्हीने गृहत्यागकर दीक्षा धारणकरणली। दीक्षाख्तेही 
उन्हुं मन.पर्ययज्ञान. मौर सति ऋद्िरया प्राप्त हो गद्‌ ! ` ० ` ९५-१२४ २४३-२४७ 


- वे एके वार बत्तिमुक्तक नामकं दमशानमें स्थित थे । व्हा भव नामक रुद्रने उन- 
पर उपसर्ग किया परन्तु वे अपने धं्यसे विचछित नहीं इए । अन्तम उसने 'महातिवौर 
नाम रखकर क्षमायाचना की । वैशाखञुवला द्मीके दिन उन्दं ऋजुकूला नदीके तट- 
`. पर जम्भक गायके वनमें केवङ्न्नान हुमा । देवोने जानकल्याणकका उत्सव किया । १२५-१३० २४७-२४९ 


«० वर्वमानचरित ` 
सर्म : १८ 


इन्द्रकी भान्नासे कुवेरने समवसरणकी रचना की । दिव्यव्वनि नहीं खिर रहीधी 
इसलिये इन्द्रने अवविनानते उस्ने कारण पर्‌ विचार्‌ किया । इन्दर गौतम ग्रामे इन्द्रभृत्ति 
ब्राह्मणको छाया 1 उसके साथ उसके पाचि स्री चिप्य भी यये 1 स्मवक्तरणमें बातेटी 
उन सवने भगवान्‌ वधंमानकी दिन्यता स्वीकत्त की 1 श्रावणङ्कप्णा प्र्तिपदाके दिन 
मयवानूकी दिव्यव्वनि प्रकट हूरद 1 इन्द्रे उनका स्तवन प्रिया । ३० वर्प तक विहार कर्‌ 
उन्दने वर्मकरा उपदे दिवा । अन्तर्म कातिकटृष्णा चतु्वयी के थन्तिम मुहूर्तम उन्दने 
पावामुरसे निर्वाण प्राप्त किया । देवौने निर्वराणक्रल्याणकक्ता उत्सव क्रिया । १-१०१ २८९-२६८ 
असग कविने अपनी प्रकस्ति दी - 


ॐ नमः सिदधेभ्यः 
 श्रीमदस्तगकविविरचितं 
पधमानचरितम्‌ 


म्रथमः सगः 
सद्धकाचरणम्‌ 
। [ उपजातिः ] 
` भियं त्रिलोकोतिलकायमानामात्यन्तिकीं ज्ञातसमस्ततत््वाम्‌ । 
- उपागतं सन्मतिमुज्ज्वलोक्ति वन्दे जिनेन्द्र हतमोहमन््रम्‌ ॥\१ 
दत्तारधंमप्यात्महितेरनर्यं मुक्तिभ्ियो मौक्तिकहारभूतम्‌ । 
 . . रत्नत्रयं नौमि परं पविन्नं तत्त्वेकपात्रं दुरितच्छिदस्तम्‌ ५२ 
सुदुस्तरानादिदुरन्तदुःखग्राहावकीर्णोरभवाणंबौघात्‌ 
` दक्षा समृद्ध तुमशेषभव्यान्‌ जयत्यजय्या जिनश्ासनभीः ॥॥३ 
गणाधिपैरक्तमुदारवोधेः क्व तत्पुराणं जडधीः क्व चाहम्‌ 1 
 मनोजवेर्वारिनिपि खगेद्र: पारं मतं गच्छति कि ममूरः 1४ 
तथापि पुण्याल्रवहेतुभूतमित्यात्मशक्त्या चरितं प्रवक्तुम्‌ 
श्रीवरद्धंमानस्थ समूदयतोश्हं फलार्थिनां नास्ति हि दुष्करेच्छा ॥५ 





. .- महावीरं महावीरं कर्मशत्रुनिपातने 1 वन्देऽहं ':“'चेतसा नित्यं तर्ुकामो भवाणेवम्‌ 1१ 
वद्धंमानमहाकाव्यभसगेन विनिन्नितम्‌ 1 राष्टभापानुवादेन संयुतं विदधाम्यहम्‌ ४२ 

, जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ, अविनाल्ी, सरवेज्ञत्वलक्ष्मी को प्राप्त थे; जिनके वचन निर्दोष- 
पूर्वापर विसेव सेः रहित थे तथा जिन्हे "मोहरूपी तन्द्रा को नष्ट कर दिया था उन सन्मत्ति 

` जिनेच्""कथानायक श्री महावीर भगवान्‌ को मेँ नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ जो आत्महित के 
_ इच्छक म॑चरष्यों के वारा अघ्यं दिये जाने पर भी अघ्यं से रहित है ( पक्ष में सुपूजित होने पर भी 
` मूल्य है ) ` मुक्तिरूपी "लक्ष्मी का हार स्वरूप है, परम पवित्र है, तंथा तत्त्वो का अद्वितीय 

आधार है एेसे रलच्रथ-सम्यग्र्न सम्यग्ज्ञानं ' भौर सम्यक्चारित-रूपी पापापहारी भस्त्र कौ 
` स्तुति करता हँ ।॥ २11 जो मत्यन्त दुस्तर, अनादि, दृष्टपरिणामवाे दुःखरूपी मगरमच्छों 

` से व्याप्त“"संसाररूपी विकार सागरो के समूहं से समस्त भव्य जोव का समुद्धार करने में समर्थं ¦ 
रै तथा जिसका जीता जाना अशक्य है एेसी जिनवाणी रूपी लक्ष्मी जयवंत है--सर्वो्छि्ट रूप से 
- विद्यमान है । ३ ॥ उक्कृष्ट ज्ञान के घारक गणधर के द्वारा कहा हुभा वह पुराण कहा भौर मै 

मन्दवुद्धि कहां ? मन के समान वेगवाले बड़े-बड़े पक्ियं अथवा आकाशगामी विद्याधरो केः द्वारा | 
-पार किये हुए समुद्र को क्या मयूर पार कर सकता है ? भर्थात्‌ नहीं 1 ४1! तथापि “यह्‌ पुण्यास्तव ` ` 
` ` भूत है" यहं विचार कर मँ अपनी शक्ति के अनुसार श्ीवद्धंमान जिनन् का चरि कहनेके च्य. 


३ ` वर्धमानचरितम्‌ 


सपिक्षतेऽर्थापचयं न कष्टं न वृत्तभद्धुः भुवि नापशबव्दम्‌ 1 
मृदीङृतः सन्‌ रसिकत्ववृत््या कविश्च वेदर्यापितमानस्च ॥६ 
हेऽ जम्चरुदुमचारचिद्घे श्रीभारतं ्ेत्रमपाच्यमस्ति 1. . ` 
जिनेन््रघर्मामरत वृष्टसेकैर माह्वादितभव्यसस्यम्‌ 1७ 
तत्न स्वकान्त्या विजितान्यदेदो देरोऽस्ति पूर्वोपपदेन युक्तः \ 
दिवौकसोऽपि स्पृहयन्ति यतन प्रसते स्वगकृतावताराः ॥८ ` 
रत्नाकरेर्यः समतीतसंख्ये रलडः कृतो दन्तिवनै्च रम्यैः! 
उद्कृष्टपच्यान्यनवग्रहाणि क्षत्रश्च सस्यानि सदा व्हुन्धधिः -५\२ 
पुण्डेक्षुवाटेनिचितोपडशल्याः कुट्याजलेः पुरितश्षएलिवप्राः ! 
ताम्बूखवल्लीपरिणद्धपुगहूमान्वितोद्यानवनै् रस्याः ॥१० 
अध्यासिता गोघनमूतिमद्धिः कुदुम्विभिः कुम्भसहस्रधान्यः 1 
ग्रामाः समग्राः निगमा यत्र स्वनायचिन्तामणयो विभान्ति ॥११ 
जलोदृघुतावुद्यतकंच्छिकानां तुलाधरीयन्त्रविकीणंकूलाः 1. 
वहन्ति यत्रामृतसारसाम्यं नीकोत्पलंर्वासितमम्बु नद्यः ॥१२. 





उद्यत हुमा हूं सौ ठीक ही है क्योकि फर की इच्छा रखने.वाटे मनुष्यो को पापक्रार कार्यो की ` 
इच्छा नदीं होती है 1\५॥ रसिकलत्व वृत्ति से ( पक्षं मे रसिया स्वभाव से ) मूढ हुमा क्वि गौर ` 
वेदयानो मे जिसका मन कग रहा"है एसा पुरुष, न तो अर्थापचय--अनुकूर जयं कौ हानि (पक्षम ` ` 
धन हानि) कौ गपेक्षा करता है, न कष्ट कौ वपेक्षा करता है, न वृत्तभङ्ख-छन्दोभद्घ (पक्ष में चरित 
भद ) का ध्यान रखता है भौर न पुथिवी में मपशन्द~--रस के प्रतिकूल शब्दों ( पक्ष में कुवाच्य 
दन्दो ) को परवाह करता है 11६॥ | र : ८१4 


तदनन्तर जम्नृवृक्ष के सुन्दर चिह्ध से युक्त अम्वूद्रीप को दक्षिण दिलामे भी भारतनाम 
का वह क्षेत्र ( खेत ) है जिसमे जिनेन्द्र भगवान्‌ के वर्मामृत की सिचा से निरन्तर भव्य जीवरूपी 
धान्य छहरहाती रहती है 1७11 उस भरत क्षेत्र मेँ अपनी कान्ति से . अन्य देयो को जीतनेवाला 
एक पूर्वदेश है जर्हा जन्म चेते के लिय स्वगं के देव भो इच्छा करते रहते ह 1८1 जो देक असंख्यात ` . 
रत्नों कौ खानों, सुन्दर हस्तिवनों भौर सदा विना.जोतति ही. सरता से पकनेवाङी तथा वर्पा कै प्रति- ` 
वन्व से रहित वान्यो को धारण करे वाके खेतों से सुशोभित रहता है 1९} जिनके समीपवर्ती 
प्रदेदा पौडा गौर ईखों के वनो से व्याप्त है, जिनके धान्य के खेत नहरों के जल सेः परिपू ह, नो ‡ 
पान की तार्ओं से लिपटे हृए सुपासै के वृक्षो से सहित वाग वगीचोँ से मनोहर है, जरह, गोघन- 


ख्प विभूति से युक्त तथा हजारो घडो में वान्य का संग्रह करने वारे गृहस्थ निवास करते ह गौर . ` 


€ 


मौर जो लपने स्वामियों के व्यि चिन्तामणि के समान ह--उनकी भोगोपभोग सम्बन्धी समस्त 
इच्छामो को पुं करने वाले ह एसे समस्त गाव गौर नगर जिस देश में सुशोभित हो -रहे ह 1१०- 
१९॥ पानी ४ ऊपर चढ़ाने में उद्यत काचियों को. घटीयन््ो से जिनके. किनारे व्याप्त हु एसी नदियां 
जिस देडय मे ममृतसार के समान-मघुर तथा नीलकमल से. सुवासित जरू को धारण करती द ` 
१ , रक्तमाह्वादित-दत्यपि पाटः , श । (+ । । । र । 1 


(क 


` प्रयम्‌; सगं ४ ५ ३. 


, सरोभिरुत्मीलितप्दमनेत्रेनिरीक्ष्यसाणः कृपयाध्वखिन्नः । , 
` आहुते पातुनिवाम्बु यस्मिन्हुसस्वनेः पान्थगणस्तृषातंः ।\ १३ 
तन्नास्ति पुण्यात्सकृताचिवासा पुरी सुराणां नगरीव रम्या - 
` इवेतातपत्राकृतिनामघेया श्वेतातपन्रस्य सदानिवाप्तात्‌ ॥१४ 
 अभ्रङ्कषान्तगंतनीररर्िस्वर्भावसंमदंनशङ्धयेव । , ` 
. „ करः सहसः सहितोऽपि यस्याः प्राकारमारोहति नैव भानुः १९१५ 
आभाति वाताहतधुणंमाना क्रान्ताम्बरा कादल्पत्रनीला 1 
-यदम्बुलातस्य तरङ्खपडः क्तिः संचारिका चाद्रिपरम्परेव ॥१६ 
विराजिता दारघनप्रवेश्विनिगंमाभासितलोकलक्षेः । 
` भा गोपुरंरुच्छितकूटकोिक्षणध्वजीभूतसिताश्चम द्धः. \\१७ 
.. ` -याधिषठिता कोटिसहुल्ररत्नैः श्वतान्वितैः. भ्रावकूधमेसकतेः । 
` विमुक्तमायैरमदैरुदरेः स्वदारसंतोषपरेवंणिग्भिः ॥१८ 
` पजाहितानघंतिचित्ररत्नपुगप्रभाजालनिमग्नदेहा 
इन्द्रायुधं क्टप्रपटावृतेव यत्राटूमागे जनता विभाति \॥१९ 





. _ ॥१२॥ जिस देशं के ताखावौं मे कमर फुर रहे हँ भौर हंस भधुर शब्द करते हँ उने एेसा जान 
¦ ` , पडता है मानों तावँ के . हारा अपने खिले हए कमुखूपी नेत्रो से दयापूवंक देखा गया, मागंसे 
: ; ` चिच्च एवं प्यास से पौडित पथिको का समूह्‌ पानी पीने के च्यिःही बुलाया जा रहा हो ॥१३॥ 

-“ -..“ उस पूव. देशे में पुण्यात्मा जनों से भषिष्ठित तथा देवो की नगरी के समान ,मनोहर श्वेत- 
"` ` पत्रानामकौी नगरी ह} वह नगरी सदा श्वेत छवो का निवास होने से सार्थक नाम वाठी दहै 
` .. ॥१४। सूयं यद्यपि हुजार कंरो- किरणों ( पश्च में हाथों ). से सहित है तो भी गगनचुम्वी शिखरो 
. :के वीचक्गे हए नीरुमणियों कौ किरणर्पी राहु के आक्रमणकी शङ्कसे ही मानों उस नगरी, 

,. कै कोटं पर नहीं चदृता है ॥१५॥ वायु के आघात से च॑चर, आका को व्याप्त करने वारी तथा 


~ ` -कैक के पत्तो के समान नीलवर्णं वारी जिसकी परिखा कौ तरङ्खावली चरुती-फिरती ' पव तप्तः 


` कै समान सुशोभित-होतौ है ॥१६।) भीड़.की अधिकता के कारण जिसके द्वारो में प्रवेदा-करने मीर 
_ ` वोहूर निकलने मे लाखों छोग केरे को प्राप्त होते हं तथा जिनकी ऊंची दिखरो पर छाये हुए सफेद 
: मेधो के खण्ड, उत्सव के. समय फहरायी हुई ध्वजां के समान.जान पडते हैँ एेसे गोपुरो से जो नगरी 

सुलोभित है 1१७ जौ नगरो करोड़ों हजार रत्नो के स्वामी, शास्त्र न्नान से सहित, श्नावकधमं के 


` ~ प्रतिपालक, मायाररहित्त, मदरदित्त, उदार तथा स्वदार संतोषी वेदयो से सहित है ॥१८॥ पुजा 
. ~ ` कैचलिएघारण किये हुए मूल्य नाना रत्नसमूह्‌ कीं कान्ति में जिसके शरीर निमग्नहो रहें 


ेसी जनता, जिस नगरी के बाजार मे ठेसी सुशोभित होती है मानों वह इन््रवनुषो से निमित वस्त्रो ` 
.“ १. निवासा म०। .. । 
` .२. तत्रास्ति राजनगरी जगति प्रसिद्धा यस्सालनीलमणिदीवितिरूढमार्मः | 


। , ` राहृभ्रमेण विवशस्तरणिः सहः पादरयुतोऽपि च हि लद्धयत्ति स्म खालम्‌ ॥1१३ जीवन्धरचेम्पूलम्म १ । ` 
.. ३. वाताहति व° । | 


४. . इन्दरायुवेः चनुप्व म० ! ` 


४ र्वमानचरितम्‌ 


पोरावतिन्दीवरक्णपूरा कुडचस्थनीलांुकलापवासाः 1 , 
कूटान्तरप्ान्तविलम्बमानञ्चुघ्राश्नमालाललितोत्तरीया ५२० 
मए्टकेकिव्रनव्हकेन्नी विलोकहेमाम्बुजदामव्राहुः । 
समग्रचामीकरकुम्भपीनस्तनाच्िता चास्यवाक्षनेत्रा ५२१ 
डः कृतद्टारंमुखी समन्तादच्यासितालाम्बुजिनीविताना । 
मिथ्याद्द्चामप्यभिवीक्षणेच्छां जिनाक्यश्रीः नोति यस्याम्‌ 1२२ 


[ विशेषकम्‌ ] 


. यत्सौघक्रुडयेषु विलस्बमानानितस्ततो नीलमहामयूखान्‌ । 
ग्रहीतुमायान्ति मृहूमंययेः कृष्णोरगास्वादनलोरचित्ताः १२३ 
विनिमंलस्फाटिकरत्नभूमी संक्रान्तनारीवदनानि यत्र । 
अन्येति भृद्खः कमलाभिलापी ्रान्तात्सनो नास्त्ययवां विवेकः ॥२४ 





स हौ समावृत हो ॥१९॥ लिख नगरी में जिनमन्दिरो की बोला मिथ्यादृष्टि जीवो को मी देन 


करने की इच्छा उत्पन्न करती रटती है । क्योकि व्हा कौ वह्‌ जिनमन्दिरो की शोभा सुन्दर स्वरी. , 


के समान जान पड़ती दै क्योकि जि प्रकार युन्दर स्वी नीरुकमलों के कणंपूर-कणभिरणो से 
सुगोभित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरो की गोभा भी कवृत्तरद्पी नीलकमल के कर्णाभरणों 
से सुकोभित है । जिस प्रक्रार स्वरी नीटवणं के वस्त्रों से सुशो्मित होती है उसी प्रकार वह्‌ जिन-. 
मन्दिरो कौ गोमा भी दीवालों में संकग्न नीरूमणि्यों की किरणावटीख्पी नीर वस्तो से सदो- 
मितत है1 जिस प्रकारस्त्री क्वेततर द्ध के उत्तरीय वस्व ते सुदोभित होती है उसी प्रकार जिनमंदिरों ` 
कीदोभा मी विखरो के वीच-वोच में छाये हुए वेत रद्ध की मेधमालाल्प उत्तरीय वस्त्र से सुरो . 
मित है निस प्रकार स्त्री सुन्दर केयो से सहित होती है उषी प्रकार जिनमन्दिरो कीशरोभा भी 
ऊपर चडे हुए मयूरसमूह के पिच्छल्पी सुन्दर केशों से सहित है । जिस प्रकार स्वरी उत्तम भुजायों 
से सहित टतौ दै उसी प्रकारे जिनमन्दिरो की गोभा भी चंच सुवर्णकमलं की माराच्पी 
भुजा्ो से सर्हित है 1 निस धकार स्त्री स्थूर स्तनो से सुशोभित होती है उसी प्रकार जिनमंदिते 
को शोभा मी समस्त सुवणंकखरङ्पी स्थूल स्तनो ते सुखोधित ह । जिस प्रकार स्वरी नेरौ से युक्त . 


होती है उची प्रकार जिनमन्दियो को शोभा मी सुन्दर ्नरोखेरूपी नेवं चे युक्त है । जिस प्रकारः ` . 


स्वरौ मुख से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की योभोा भी बल्कृत ह्वारल्पी मखोंसे 
सित दै मौर जिन्र प्रक्नार स्वी कमछिनियों के समूह को घारण करती है उसी प्रकार जिनमन्दितते 
को गोमा मी सव गीर दिशा्पी कमलिनियों के. समूह्‌ को वारण करती है स्थात्‌ चारो बोर 
विस्तृत मैदानो चे सुगोनित दै ॥२०-२२॥ जिंस नगरी के महल कौ दीवराखों पर जर्हा-तह संग्न 

नोलमणियो कौ वड़ी-वड़ी किरणो को ग्रहण करने कै किए मयुरिर्या वार-वार वाती .रहृती ह~ 
करथोकि वे उन क्रिर्णो को काठे सपं समन्न कर खाने के किए उत्युक टयो उठती ह 11२२! जिख 

नयरी मे जत्वन्त निम॑ल स्फटिके मणि कौ भूमि मेँ प्रतिविम्वित स्वरयो के मुखौ को कमर समञ्चकर ` 


१. संरोपितेन्दौवर म० 1 
२. द्रारमुखातिकाममव्याचि्ठा व० 1 


प्रथमः सर्गं [वि ॥ क 


` यस्यां गहालिन्दकभागभजां हरिन्मणीनां किरणप्ररोहः ! 
प्राग्बच्िता बालम्रगाक्चरम्ति तच्छङ्कया नाग्रगतां च दूर्वाम्‌ ॥२५ 
यत्रोल्लसत्कुण्डक्पद्यरागच्छायावतंसारुणिताननेन्ुः । `. . .. 

प्रसाद्यते कि कुपितेति कान्ता प्रियेण कामकरुलितो हि मढः ॥२६ 
्ँत्रास्बराच्छस्फरिकादमवेकश्मप्रोत्तुद्ख्द्धस्थितचारुरामाः 1 
नभोगता ह्यप्सरसः किमेता इति क्षणं पयति परलोकः \।२७ 
यस्यां गवाक्षान्तरसंभ्रवेश्ात्सक्रान्तवालातपचक्रवाला । 
` विराजते कु्धुमचचितेव निकेतनाम्यन्तररत्नभुमिः ॥२८ 
: , दृष्टवा सुफुरं स्फाटिकमित्तिभागे पुरःस्थितस्वग्रतिदिम्बकानि ! 

चिपक्षशङ्ाकुकुलोलचित्ताः कुध्यन्ति यत्र प्रमदाः प्रियेभ्यः \॥२९ 
प्रासादश्पुद्धणि समेत्य मेघा यस्यां समरुरान्मदयन्त्यकाङे । 
तच्चित्ररत्नांशुकलापमाखासंपादिताखण्डलचापखण्डाः ॥३० 

` विभान्ति. यस्थां विशिखा जनानामितस्ततः संचरतामजलम्‌ । 

- अन्योन्यसंघट विशी णंहारमूक्ताफलेस्तारकितेकदेशाः ॥२१ 


मोरा उनके सन्मुखः भता रहता दहै सो ठीकहीहै।. क्योकि भ्रात जीवों को विवेक नहीं होता 

` 11२] जिस नगरी मे महल कौ देहखियों मे खचित हरे मणियों कौ किरणरूपी अंकुर से पहले 

` छकाए हुए वालमृग उन्हीं किरणों की शद्धा से भागे पड़ हुई दूर्वा को भी नहीं खाते हँ ॥२५1] जिस 

` नगरी में सुशोभित कुण्डलो मे खचित पञ्चराग मणियोँ की कान्ति से जिसका मुखचन्द्र खाल-ऊाङः 
हौ रहाहैेसी स्री को उसका पति क्या यह कुपित हो गई है" यह समन्न कर प्रसन्न करता रहता 

है सोठीकदहीदहै क्योकि कामी मनुष्य मूढ होता ही है ॥२६॥ जर्हां आकाश के समान स्वच्छ. 
स्फटिकं मणि के महो की ऊँची रिखरों पर स्थित सुन्दर स्त्रियोंको क्या ये आकाश में 

स्थित अमप्सराएं ह" यह संमन्न कर नगरवासी रोग उत्सवपूर्वंक देखते हैँ ।२७॥ जहा क्चरोखों केः 
` भ्रीतर प्रवे करने से प्रातःकाल कौ सुनहली धूप प्रतिबिम्बित हो रही है एेसे मकानों कौ भीतरी 
 रत्नमय.भूमिं केदार से चचित हुई के समान सुशोभित होती है ॥२८॥ जहाँ स्फटिक मणि की 
दीवा मे सामने स्थित्त अपने प्रतिविम्बों को स्पष्ट ङ्प से देखकर जिनके चं चङचित्त सपत्तियों 
की जारङ्कासे व्याकुल हो रहे ह एेसो स्त्रियाँ पतियीं के प्रति क्रोध प्रकट करती रहती हैँ ॥२९॥ 
महो कौ शिखरो पर रगे हुए चित्र-विचिव्र मणियों की किरणावली के हारा जिनमे इन्दर धनुष के 
खण्ड संरग्न मालूम होते ह एेसे मेव, महो की शिखरो पर आकर जहाँ असमय में ही मयरों को 





मत्त करते रहते ह ३० जिस नगरी में जर्हा-तरहां विचरने वाले मनुष्यों के परस्पर के संघटु से 


१-. यस्यामनव्यनृपमन्दिरदेहीपु गारुत्मतं्मुगगणा वहु वञ्चिताः पराक्‌ । 


. दृष्ट्वापि कोमलतृणानि न संचरन्ति स्त्रीमन्दहासववलानि चरन्ति तानि ॥१७॥ | जीवन्वरलम्म १ 
२. प्रथिता विभाति नयरी गेरोयसी घुरि यत्र रम्य सुदतीमुखाम्बुजम्‌ 1 9 
, . कुखविन्दकरुण्डलत्रि मावि भावितं प्रविलोक्य कोपमिव मन्यते जनः ॥२५॥ ` जीवन्धरलम्म ६ 


३. स्फुरततुपारांशुमरीचिजारुविनिह्ध्‌ताः स्फाटिकसौघपड्क्तीः 1 
आरुह नार्यः क्षणदासु यत्र नमोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥४३।॥] शिशुपारुवव सर्ग इः 


६ वर्वमानचरितम्‌ 


सजन्ति रात्रावपि यतर वाप्यः सफुरतदीरत्नमरीचिभोभिः । 
 दिनश्रियं कोककुटुम्विनौनां वियोग॑जोकापनिनीषयेव ५३२ 
चद्धोदयें चन्रमणिघ्रणद्धसौघाग्रमुनिश्रसनिगंताति 1 
आदाय तोयानि धनीकृताद्धा यथाथेतां यत्र घनाः भ्रयान्ति ॥\२३. 
यस्यां निशीये गृहदोधिकाणां च्राम्यन्ति भृद्धाः कुमूदोदरेषु \ . 
चनद्राजुभिजंजंरिताच्यकारलेख इवामोदितदिडः मुखेषु ३४ 
यरयां गवाक्नान्तरसंप्रविष्ठां ज्योत्स्नां चुधफेनत्तितां प्रदोषे ! . 
दुरघेच्छया स्वादयति प्रहृष्टो मार्जारपोतो सणिकुद्टिमेषु ॥३५ 
सर्वंत्तंवोऽलडः कृतसवंवृक्षाः सदाधितिष्ठन्ति वनानि यस्थाम्‌ ! 
ऊतागृहान्तगंतदम्पतोनां विलाससौन्दयंदिदृक्षयेव 11२६ 
अथेज्वरो विद्वजनोनवुत्तिस्तस्याः पुरोऽभूत्पुरुहुतभूतिः । 
प्रार्नन्विशब्दान्वितवधंनाख्यो विख्य॒ ओो रिपुवंश्चदावः ॥\२३७. 
प्रतापभानोर्दयाद्रिरिन्दुः कलाकलापस्य समग्रकान्तिः! - 
पुष्पोद्‌गसो यो विनयद्रूसस्य : स्थितेरम्बुधिरम्दुजासः ।\३८ 
यस्मिन्महात्मन्यमलस्वभावे नरेच्विद्याः सकलाः प्रतिष्ठाम्‌ ! ` 
अवाप्य रेजुघंनरोघमुक्तेदिनन्यपाये नभसीव ताराः ॥॥३९ 





ट्ट केर विखरे हुए मोतियो से व्याप्त ग्यां निरन्तर धुशोमित होती रहती ह ॥३१॥ जिस नगरी ` 
भे वापिकाएं रात्रि के समय भी देदीप्यमान तों मे संग्न रत्नों की किरणावली के दारा चक- 


वियों के वियोगरूपी सोक को दूर करने को इच्छसे ही मानों दिन की लक्ष्मी को प्रकट करती. .' 


रहती है ॥३२॥ जहाँ चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणियों से खचितं महं के मग्रमाग में रमसे ` 
निकले हुए जक को लेकर जिनके शरीर अत्यन्त सघन हो रहे ह एेसे घन-मेष साथंक नाम को प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ सचमु च वे सधन होते हँ ।1३३।1 जहाँ बद्धं रात्रिके समय गृहवापिकागोँ के दिग्दिगंत ` 
को. सुगन्धित करने वाले कुमुदो के मध्य मे च्रमर इस प्रकार घृूमते हं मानों चन्रमा कौ किरणों से 
जजर अवस्था को प्राप्त हुए घन्यकार के खण्ड ही हों ॥॥२४॥ जरह सायंकाल के समय ज्ञरोखो के वीच 
से प्रविष्ट होकर मणिमय. फर में विखरी हुई अमृतफेन के समान सफेद ्चादनी को दव समञ्च कर 
विलाव का वच्वा हरित होता हुषा चाटता रहता है ।॥३५॥ जर्हां समस्त वृक्षो को अल्करृत करनेवाली 
सब.ऋतुए वनो मे. सदा निवास कर्ती ह उससे ठेसा जान पडता है कि वे सतागृहो के भीतर 


स्थित दम्पतिर्यो के विलासपुणं सौन्धयं को देखने की इच्छा से ही मानों सदा निवास करती ह ३६ । 


तदनन्तर जिसको चेष्टा समस्त जीवों का हितं करने वाली यी, जो इन्द्र के समान विभूति ` 
का चारक था, जिक्तका वं अत्यन्त प्रसिद्ध थ त्तथा जो शवुमो के वंशरूपी वांस के वृक्षो कौ जलने 
के ख्यि दावानल के समान था टेसा नन्दिवद्धंन नाम का राजा उस नगरी का स्वामी था 1३७ ` 
कमलं के समान नेत्रो को धारण. करने वाला वह॒ राजा प्रतापरूपी सूरय के छ्यि उदयाचर था 
कलायो के समूह्‌ के ल्ि सम्पूणं कान्ति से युक्तं चन्द्रमा था, विनयरूपी वृक्षं के लिये वसन्त था 


१. -जाङैः व्‌ 1. ` ` ८ 


प्रयमः सगं व :७ 


., निसर्गश्षत्रनपि योऽभ्युपेतानार््रन्तरात्मा नृपतिबंभार \ 
. . -भओर्वानलस्य प्रविजम्भमाणान्‌ स्वारसमुहानिव वारिराशिः ।४० 
` , यो वाज्छितानेकफलग्रसूति भृत्ये प्रजानां नयकत्पवक्तम्‌ । 
-  प्रज्ञाम्ुसेकेन निनाय वुद्धि परोपकाराय सतां हि चेष्टा ॥४१ 
अलडः कृताशेषमरहीतलेन प्रोत्फुल्ककुन्ददयु तिनापि यस्य । 
- तदन्तं शत्रवधमुखेन्दोमंरीमसतवं यशसा कृतं यतु ४२ 
, ` तस्याथ कान्तेरधिदेवतेच वेलेव  छावण्यमहाणंवस्य । 
-. मूर्ता जयश्नीरिव पुष्यकेतोरासीत्परिया बीरवतीति नाम्ना \\४ 
विद्युल्कतेवाभिनवाम्बुवाहं चतदरमं न॒तनमञ्ञरीव 1 । 
स्फुरत्प्रभेवामक्पद्मरागं विभूषयामास तमायताक्षी ॥४४ 
तौ दभ्यती सवंगुणाधिवासावन्योन्ययोग्यौ विधिव्तियोज्य } 
चिरेण नुनं विधिनापि दष्टं सृष्टः फलं तत्प्रथमं कथंचित्‌ ।॥४५ 








ओर मर्यादा के चिये समुद्र.था 1३८॥ जिस-प्रकार मेव का आवरण दर हने पर शरद्‌ छतु के 


` ` : संध्या समय माकाश में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ताराणएं सुशोभित होती हैँ उसी प्रकार समस्त राज- 


विद्याएं निमे स्वभाव वाले उस उदार राजा में प्रतिष्ठाको प्राप्त कर सुशोभित हो रही थीं. ।1२९॥ 
जिस प्रकार जक से आद्र भन्तरात्मा वाला समुद्र वड़वानक को बदढृतो हुई ज्वांरामों के समूह को 
, धारण करतां है उसी प्रकार दया से द्रं अन्तरात्मा वाला वहु राजा शरण मे भये हए स्वाभाविक 
.. शत्रुओं को भी घारण करता था अर्थात्‌ शरणागत शत्रुम कौ भी रक्ना करता था ॥४०॥ जो राजा 
` . प्रजां को विभूति कै लिये मनेक फलों को उत्पन्नः करने वाले नयरूपी कल्पवृक्ष को वृद्धिरूपी जक 
..: के.सेक से वृद्धिगत करता रहता है सो ठीक हौ है क्योकि सत्पुरुषो की चेष्टा परोपकारके ल्यि ही 
, ` : होती है । भावाथे--वहु अपनी वृद्धिसे विचार कर राजनीति का इस प्रकार प्रयोग करताथा . 
. +.जिस प्रकार प्रजा के वैभव की वृद्धि होती थी ॥४१।। जिसने समस्त पृथिवी तर को अलक्त करं 
` रखा था तथा जो स्वयं खिले हुए करन्द के समान कान्ति-से युक्त था एेसेयश् के हारा उस राजा ` 


`. ` ने शत्रु स्त्रियों के मुखरूपी चन्द्रमा को मछिनं कर दिया था यह्‌ आश्चयं की. वात थो ।४२॥ 


४ तदनन्तर उस राजा नन्दिवद्ंन की वीरवती नामकी वल्लभाथी जो एेसी जान पडती थी 
- मानों कन्ति की अधिष्ठात्री देवी हौ, अथवा सौन्दर्य॑रूपी महासागर कौ तटी हो, अथवा कामदेव 
की मूर्तिमन्त विजयलक्ष्मी ठी हो ।1४३।1 -जिस प्रकार नूतन मेघ को विजलीरूपी ता सुशोभित्त 
केरती है, जिस प्रकार नवीन मञ्जरी भा्रवृक्ष को भलकरत करती है भीर जिस प्रकार देदीप्यमान 
: प्रभा निर्मल पदरागमणि को विभृषितत करती ह उसो प्रकार वह्‌ दीधंलोंचना राजा नन्दिवर्धन को 
. विभूषित्त. करती थी ॥४४।। जिनमे समस्त गुणो का निवास है तथा जो परस्पर एक-दूसरे के योग्य 





१. तस्य. सत्यन्धरस्यासीत्कान्ता कान्त्यधिदेवता । ` 
` वेला कवण्यपाथोघेविश्वुता विजयास्यया ।{२६॥ 
' सौदामिनीव जलदं नव मज्जरीव. चूतदरुमं कुसुमसंपदिवायमासम्‌ 1 र (< -द4 ~ 
. ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविभेव सूयं तं भूमिपारुकमभूषयदायवाक्षी (२७॥ ` जीवन्वर० प्रथमकम्म 
२. सृष्टे म०। स 94 


८ वर्वमानचरितठम्‌ 


्वुदधपद्याकरसेव्यपादं जगत्दीपं सितिपः स तस्याम्‌ । 
उत्पादयामास दुतं यथाकं प्राच्यां प्रतापानुगतं प्रभातः १४६ 
तज्जन्मकाठे विमलं नमोऽभूदिग्भिः ससं भूरपि सानुरागा \ 
स्वयं विमुक्तानि च वन्धनानि मन्दं ववौ गन्ववहः सुगन्विः ॥\*४७ 
जिनेचपुजां महतीं विधाय चक्रे नरेन्द्रो ददामेऽद्िं सुनोः 1 
सर्व॑प्रजामानसनन्दनत्वादर्याचुगां नन्दन इत्यभिव्याम्‌ \\४८ 
वाल्येऽपि योऽभ्यस्तसमस्तविद्यो ज्याघतरेखाङ्धितसत्परकोष्टः \ 
वैवव्यदील्ां रिपुदुन्दरीणां भ्रदातुमाचायपदं प्रपेदे ५४९ 


[ वसन्ततिलकम्‌ | 


पण्याद्कनाननकटाकरारेकलक्ष्यं 

कामस्य जीवनरसायनमप्यमूरत्तः \ 
उदहामरागरस सागरसाररत्नं 

लीलार्निचि तमय यौवनमाससाद 1५० 


हरसे उन दोनों दम्पत्यो की विविपूरवंक रचना, कर जान पडता दै, विघाता ने भौ चिरकाल 
कै नन्तर किसी तरह अपनी सृष्टि के उस्र प्रथम फर को देखा था ॥४५ 


राजा नच्दिवद्धंन ने उस रानी में ठीक उसी तरह्‌ पुत्र उत्पन्न किग्रा निम्न तरह की प्रभात- 
का पूवं दिला में सूयं को उत्पन्न करता है । राजा नन्दिवर्धन का वह्‌ पुत्र सूयं कै समान था मी 
क्योकि ` जिस्प्रकार सूयं प्रवुदधपद्माकरसेव्यपाद--विकसित कमलसमृहु से सेव्यमान किरणो से 
युक्त होता टै उसी प्रकार वह्‌ पत्र मी प्रवुद्धपव्राकरसेव्यपाद--जागृत लक्ष्मी क हाथों से सेव्यमान 
चरणों से युक्त था । जिच प्रकार सूयं जगत्प्रदीप-संसार को प्रकांित करने वाला दै उसी प्रकार 
पुत्र मो जगत्प्रदोप-संसार को सुगोभित करने वाला था गौर जिस प्रकार सूयं प्रतापानुगत्त-- 
प्रकृष्ट ताप ते सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रतापानुगत-तेज से ` सहित था 1४६ 
उसके जन्मकाल मेँ याका निमंल हो गया घा, दिदलाओं के साव-साथ ` पृथिवी भी सानुराग-- 
लालिमा मौर प्रीति से सहित हो गई थी, वन्वन में वद्ध जीवों कै वन्वन स्वयं खरु गयेये भौर 
मुगन्वित वायु घीरे-वीरे वहने छगी थी ॥४७ राजा नें दसवें दिन जिनेन््रभगवानू की वहत वड़ी 
पुजा केर उस पुत्र का नन्दन नाम रक्खा | उसका यहु नन्दन नाम समस्त प्रना के मन कों आनन्द- 
दायक हने से सा्थेक धा ॥४८।। जिसने समस्त वियायों का अभ्यास कर छखिया था तथा जिसका 
सुन्दर प्रकोट प्रत्यञ्चा के आधात की रेखा से चिद्धित था एसे उत्त नन्दन ने वाल्य अंचस्या मेँ 
मी शतरुरिनियों को वेवन्य दीक्षा देने के छ्य भचायंपद को प्राप्त कर च्या था] तात्पयं यहु है. 
कि वह छोटी ही अवस्था में शास्त्र भौर शस्त्र विना में निपुण हो गया था ।४९॥ 


तदनन्तर जो वेदयाजनो के कटाक्षरूपी वाणो कां प्रमुख रक्षय है शरीररहित होने पर भी 
कामदेव को जीवित करने वारी रसायन है तथा वहत मारी रागरसत ख्पस्तागर का श्रेष्ठ रत्न है 1. 





१. जगस्प्वीणं म० 1 


प्रवमः सर्गः । ९ 
-उद्ड्चमाननवयौवनलन्धरन्ध्र- 
४ . मप्यन्यभूमिपतिभि विजितं न जावु ! 
` एकोऽप्यनेकविघचेषटितमव्यलक्ष्य- `` 
०  मन्तःस्थितं रिपुवलं स जिगाय धीरः ॥५१ 
 - मन्येद्युरात्मक्षमवद्धितराजयुत्रे- 
न द रन्यैश्च मुलुतनयेः सहितो जगाम । 
` स क्रीडितुं पितुरवप्य परामनु्तां - 
(| क्रौडावनं कृतकभूघरराजितन्तम्‌ ।\५२ 
- .क्षङ्कारितेऽक्िविर्तैसंलयानिलेन 


| ्े्धोरिते कुसुमसौरभवासितान्ते । 
` तस्मिन्वने सरसचारफले विहृत्य 


` संतृप्तसिन्दरियगणेन च तस्य तेषाम्‌ ५५३ 
- तंस्मित्नोकतरुचारतरे विकुत्था- 
वासीनमुच्चविमलस्फटिकाश्मपटरे । 
पुञीकृतात्मयन्ञसोव सुनि लिताक्ष- 
& । मेक्लि्ट िटचरितं श्रुतसागराख्यम्‌ ॥1५४ 
प्रागेव तं प्रमुदितः प्रणतोत्तमाद्धः 
॥ि ` . व्यालिद्धितक्षितितलः प्रणनाम दुरात्‌ । 





एसा यौवन, टीला के भाण्डारस्वरूप उस नन्दन को प्राप्त हुमा ।॥ ५० ॥ प्रकट. होते हुए नवीन 
यौवन से जिसे अवसर प्राप्त हुमा है" भन्य राजा लोग जिसे कभी नहीं जीत सके ह तथा अनेक प्रकार 
की चेष्टाञों से युक्त होने.पर भी जो वाह्य में दिखाई नहीं देता एसे जन्तरङ्क में स्थित शात्रुसेन्य को 
उस धीर वीर ते अकेखा होने पर भी जीत छिया था । ५१11 जो मपने साथ वृद्धि को प्राप्त हुए 
राजयृत्रों तथा मन्त्री भादि मृक्वगं के अन्य पूत्रो से सहित्त था एसा वह्‌ नन्दन, पितता की उत्तम 
आज्ञा प्राप्त कर किसी , दिन क्रीड़ा करने के ल्यि कृत्रिम पवतो से सुशोभित्त क्रीडावन मे गया 
. 1॥ ५२ ॥ जो भ्रमरो की गुञ्जार से ङ्कृत हो रहा था, मल्यसर्मीर से हिरु रहा था, फलो की 
सुगन्धि से जिसका कोना-कोना सुगन्धित हो रहा था तथा जिसमें स्वादिष्ठ भौर सुन्दर फल क्तं 
हुए थे एसे उस वन में विहार कर नन्दन तथा उसके साथी अन्य मित्रों की इन्द्रियो का समूह्‌ संतु 


. , हो गया था ॥ ५३ ॥। क्षुद्र जीवो से रहित उस वनः में उसने अदोक वृक्ष के नीचे भपने एकवित्त य॒ 


के समान सुशोभित स्फटिक के ऊचे तथा सुन्दर शिलापट्ट पर विराजमान, उत्तम चासिके 
धारक श्रुतसागर नाम `वाखे जितेन्द्रिय मुनिराज को देखा ।। ५४ ॥ देखते ही सर्वप्रथम उसने हषं- 
` विभोर होकर दर से उन मुनिराजं को प्रणाम किया 1 प्रणाम करते समय वह्‌ नस्रीभत्त मस्तक से 
१. वीरः.व०। २: मौलव०। ` ३. प्रह्धाख्ति म०। 
८. ददर्शाकोकमस्तोकस्तवकस्तत्र पारम्‌ ! रारख्छ्मिवासच्मुनीनां मुक्तमानसैः 11३ ८11 
अवस्तात्तस्य विस्तीर्णे स्फाटिकोपलविष्टरे । तपः प्रगुणितागण्यपुण्यपुञ्ञ इव स्थितम्‌ ।३९॥1* 
। --घमंशमन्युदय सर्गं ३ 


~ल 


१० ` वर्घमानचरितम्‌ 


पन्चात्समेत्य निजहस्तसरोर्हाम्या- .. ` 

मन्यच्यं तस्य चरणावभवत्छरताथेः \\५५ 
संविद्रय तं सूनिर्पाति मूकूटीकृताग्र- 

हस्तामस्बुजो विदितसंसृतिफल्गुभावः । 
उल्लद्धच भी मभवसागरमी् जीव 

सिद्धि कथं ब्रजति तच्छथयेत्यपृच्छत्‌ ।\५६ 
पृष्टः स तेन मुनिरेवमुवाच वाचं 

यावन्ममायमिति चष चथा प्रयासः ! 
तावक्छतान्तमुखमस्य हि तद्व्यपाथा- 

दात्मात्सभावमविगम्य स याति सिद्धिम्‌ 1५७ 
तस्मादिनिगंतमसोौ मुनिनूतनार्का- 

ज्ज्योतिः परं सकच्वस्तुगतावभासम्‌ । 
भिथ्यान्धकारपरिभेदि समेत्य तत्तवं 

पद्माकरः स्वसमये हसा व्यंवुद्ध 1१५८ 
आरोपितत्रेतगणाभरणाभिरामो 

भक्त्या मुनि चिरमुपास्य नरेनदरपुत्रः 
उत्याय सादरमुपेत्य कृतश्रणामो 

गेहं ययौ मुनियुणान्यणयन्गुणन्ञः ॥५९ 


पृथिवीत्तक को ारलिद्धत्त कर रहा था । तदनन्तर समीप में जाकर मौर अपने करकमलों से उनके 
चरणों की पजा कर वह्‌ कृतकृत्य हौ गया 11 ५५. 1! तदनन्तर जिसने अपने करकमलों को कमल 
कीवोढीके भाकारकररखाहै तथाजो संसारक असारता को जानता है एेसे नन्दन ने उन 
. मृनिराज के समीप वैठकरर पृछा कि हे स्वामिन्‌ ! यह्‌ जीव संसाररूपी भयंकर सागर को पार कर्‌ ' 
मोक्ष को कि प्रकार प्रा्ठ होता है ? यह्‌ कटिये 11 ५६ ॥ इस प्रकार नन्दन के वारा पृषे हए मुनि- 
राज ने निम्ना्कित वचन कटे । उन्न कटा कि ह्‌ मेरा ह जव तक यह्‌ व्यथं का प्रयास होता. . 
रहृत्ता है तव तक इस जीव को यम के मुख में प्रवेद करना पड़ता है गौर जव आत्मा में मात्म- 
वुद्धि कर उस प्रयास से यह्‌ दुर हट्ता है तव मुक्ति को प्राप्त होता है ।। ५७ 1¦ वह्‌ नन्दनरूपी 
कमलवन, उन मुनिराजरूपी नवोदित सूयं से प्रकट, समस्त वस्तयो के यथां स्वप को 
प्रकादित करने वाली, उक्र त्तथा निथ्यात्वङ्पी अन्वकार को खण्ड-खण्ड करने वारी वास्तविक 
ज्योत्ति को प्राप्त कर स्ववमं के विपय मे सहसा. प्रतिवोव को प्राप्त हो गया1 भावाथं-- 
जिस प्रकार प्रातःकाल कँ नवोदित सूयं की ज्योति को प्राप्त कर प्माकर-कमर.वन खिल उर्ता ` 
दै उसी प्रकार उन मुनिराज से -उपदेल प्राप्त कर वह्‌ पद्माकर--क्ष्मी की -खानस्वरूप राजपृत्र 
चिल उठा--हपंविमोर हौ उठ ॥ ५८ ॥ तदनन्तर धारण किये हुएु व्रत्तसमहुलूपी आभूषणों से 
सुन्दर उस्र राजपृव्र ने चिरकाल `तकर भक्तिपूवंक उन मुनिराज को उपासना कौ, उठ कर वड ` 
आदर से समीप जाकर उन्दर प्रणाम किया । पच्वात्‌ मुनिराज के गणो की गणना करता इमा वह 


१. ममाह व° । विवृद्धः व° । 


` प्रथमः सगः ` . ११ 


. करने गरौ श्युभदिने वसुवृषटिपूर्े 
६ सामन्तमन्तरितकवगंगणेन साद्धंम्‌ । 
कृत्वाभिषेकमतुलं परया विभुत्या । 
। तस्म दिदेश्च युवराजपदं नरेन्द्रः ६० 
आगर्भवासदिवसात्प्रभृति स्वसेवा- `. 
। |  संसक्तराजयुतकापंटि काच मौलान्‌ ! 
ञआात्मातिरिक्तविभेवानकरोत्कुमारः 
। क्लेशो हि कल्पतरुरेव सति प्रयुक्तः ॥६१ 
` एंकोऽप्यनेकविधरत्नकरानुहीत्वा 
राजात्मजः स विषयान्क्षितिपारूदत्तान्‌ । 
रेजे भवव्यस्षनसन्ततिबीजहेतू- `. 
नन्यानसाघुविषयान्विषयान्विहाय \\६२ 
. विश्राणितं भुवि न केनचिदात्मनस्त- 
यत्नास्ति वस्तु सकर्लाथिजनस्य तेन 1 
मन्ये महाद्टूतमिदं यदविद्यमानं 
। स्वस्याप्यदायि तदनेन भयं रिपुम्यः ।\६२ 
सौन्दयंयोवननवोदयराजलक्षम्य 
~ भ्राप्यापि तिमेलमति मदहेतवोऽपि 


गुणज्ञ राजपुत्र अयनं घर्‌ गया 1 ५९ 1) तदनन्तर जिस दिन पहर धन की वर्षा की `गरई थी अर्थात्‌ 
, यथेच्छ. दान दिया गया था एेसे गुरवार के शुभ दिन ओौर शुभ रग्न मेँ राजा ने सामन्त, मंत्री तथा 
 नगरपार भादि कम॑चारियों के समूह्‌ के साथ उत्कृष्ट वेभवपूवंक अनूपम . अभिषेक कर राजपुत्र 


, ` . नन्दन के. लिये युवराज पद दिया ।। ६० युवराज नन्दन ने गर्भवास से केकर अपनी सेवा मेँ संलग्न 


राजपृर्रौ, वस्तरव्यवस्थापकों तथा मन्ती आदि. मूर वर्गो को अपने से भी अधिक संपत्तिञाली कर 
दिया सो ठीक ही है; क्योकि सत्पुरुषो के विषय में उठाया हुआ क्ठेश कल्पवृक्ष ही है अर्थात्‌ कल्प- 
`. वृक्ष के समान वांछित फर को देने वाखा है ।॥। ६१ ॥ वह्‌ राजपुत्र एक होने पर भी, जिनसे अनेक 
प्रकार के रत्व करस्वरूप प्राप्त हते थे: एसे, राजप्रदत्त विषयो-देशों को ग्रहण कर सुशोभित हो 
रहा था । साथ ही उसने सांसारिक. दुःख सन्तति के कारणभूत ततथा दुजंनों से सम्बन्ध रखने वाले 
: अन्य विपयो--पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयों को छोड़ दिया था 1 ६२ ॥ पृथ्वी पर जो वस्तु जिसके 
` पास नही है वह्‌ आज त्तकं किसी के द्वारा समस्त याचकजर्नो को नहीं दी गई परन्तु मँ इसे एक 
, वड़ा साच्चयं मानता हँ किं इस युवराज के पास जो भय स्वयं अविद्यमान था वह्‌ इसने शत्रभों कै 
ल्य दिया धा । भावाथं--समीप में विद्यमान वरस्तु ही याचको को दी जाती है अविद्यमान नहीं 
.- परन्तु इस युवराज ने अपने समीप अविद्यमान भय रात्रुमं को दिया था यह वड़े आद्चयं की वात 
है । तात्पयं यह है कि वह्‌ स्वयं नभय होने पर भी शत्रुओं को भयभीत करता.था ।६३॥ सुन्दरता 
जवानी, नई विभूति गौर राजलक्ष्मी ये सव -यद्यपि मद के कारण हुं तथापि उस निर्मल वुद्धि वाले 


१. दृष्टि व० । २. कापटिक व मौलान्‌ म०1 ३. एकाननेकविघ व° । 
.४. अथत्रा पुनर्वसु हं पूर्वं मे जिसके देसे पुष्य नक्षत्र मे 1 


1) 
| 


वर्वमानचरित्तम्‌ 


शकुनं तं मदयितु क्षणमप्युद्यारं 
। गुदढात्मनां न तु विकारशरं हि किचित्‌ 11६४ 
अभ्यर्चयन्‌ लिनगृहान्परया स भक्त्या 
श्युण्वम्‌ जिनेचचरितानि महामुनिभ्यः 
चिन्वन्त्रतानि विधिवन्नयति स्म काल 
घर्मानुरागमतयो हि मदन्ति भव्याः 11६५, 
[चिर] । 
उंइटवान्स परिवढो महात्मनां न रागतः पितुदपरोधतो वन्न । 
निनधिया विनितयुराद्धनाङति प्रियङ्कुतं सनसिद्यकवागरु यम्‌ ६९५ 
[उपजातिः] 
व्रतानि सम्पक्स्दपुरःसराणि पत्युः प्रसादात्समवाप्य सापि 1 
धर्मागतं मूरि पपौ प्रिथाणां सदानुकूला हि भवन्ति भीर्याः ।1६७ 
[शिखरिणी] 
परा सम्पत्कान्तेविनयजल राञचेविघुकला । 
वयस्या रञ्जाया जयूदलिका पुष्पधनुषः । 
नताद्धी तं वद्यं पतिमछ्ृत सा साघुचरिता । 
न कि चा संवत्ते भुवि गुणगणानामुपचयः ॥६८ 
इत्यसगङ्कते श्रीवद्धं मानचरिते महाकाव्ये नन्दनसंभवो नास प्रयसः सर्गः 1। 





राजपुत्र को पाकर उसे सत्त वनाने मं समथ नहीं हो म्केयेसो ठीक ही है, क्योकि युद्धात्ाों को 
विकार उत्पन्न कर्ने वारी कोई वस्तु नदीं है अथवा कों भी. वस्तु बुदढधात्माओं मे विकारं उत्यत्च 
नहीं कर्‌ सक्ती 11 &४ 11 वह्‌ उक्ष मक्ति से जिन मन्दिरों कौ पुजा करता, महामुनिर्यो से जिनेन्द्र 
मगवानू के चरि को सुनता गौर विधिपूवंक व्रतो का पान कर्तां हुघा स्मय को व्यंतीत्त करता 
यासो लक दही है; क्योकि मव्यजीव घमं मे बनुरत वुद्धि होते दीह 1 ६५ ।। सहात्माजों ने श्रेष्ट 
उस्र जितेन्द्रिय युवराज ने पिता के राम्रह्‌ से. प्रियङ्कुरा को विवाहा था, राग ते नहीं । वह्‌ प्रियङु 
अपनी सोभा मे देवाद्धनामो कौ बाक्रति को जीत्तने वाली थी त्था कामदेवं की अद्धितीव पाद्य णी. 
1 वह्‌ त्रियङ्कुरा भौ पति के प्रसाद से सन्क्दर्यन सहित तरतो को प्राप्त कर वहत भारी ` ` 
वर्ममृत्त का पान करती थी सो ठीक ही दै; क्योकि स्त्र्या सका पत्ति के अनुल्प होती ह 1 ९८11 
जो कान्ति की बटटितीय सम्पत्ति थी, विनवर्पी समुद्र को वदने के लिये चन्द्रकला 
सी थी, कामदेव की विजयपत्ताकरा थी बौर उत्तम चारि को धारण कर्ने वाली वी रैत्रीं नताङ्गी द्री 
प्रियङ्का ने युवराज नन्दन कौ ययने अवीन क्था सो ठीक ही है; क्योकि गुणो के समूह्‌ कां 
संचय पृथिवी पर क्या नहीं करता द ? 11 ६८ 1 । । "ॐ 
। इस प्रका यसगजछ्त श्रीवर्ढमानचरित महाकाव्य मे नन्दनं 


उत्यत्ति का वणन करने वाद्य प्रथम सगं पूर्णं हुवा ॥१॥ 
| ^ 





१. वेलां दऽ । २. ज्च्वान्छ परिवदटो म० 1 ` ` -2. ` नार्यः मर. 


` प्रथमः सर्गः | | १३ 
दिती ~. ¢ 
 द्ितीयः सगः 

वंरास्थम्‌ ` 


 अथात्मजे विद्वगुणेकभाजने नरेश्वरो राज्यधुरां निधाय सः। 
 'तुतोष निश्चिन्ततया प्रियासखः पितुः सुपुत्रो ह्यनुकूलवृत्तिमान्‌ ।१ 
 कदाचिदुत्तुद्धभरगेन्रविष्टरे निविष्टमारोक्य तमीडवरं विशाम्‌ । 
` ` ननन्द रोकः सकलः सराजकः सुखाय केषां न निरीक्षणं प्रभोः ॥२ 
अंजसरमिच्छाधिकदानसम्पदा मनोरथानथिजनस्य पूरयन्‌ । 
अवप साम्यं सुमनोभिरन्वितो महीपतिजंद्धसकत्पभुरुहः ॥\३ 
स्तां प्रियः काच्चनकूटकोरिषु ज्वलज्जपालोहितरत्नररिमभिः । 
` नजिनाल्यान्पल्लवितास्वरहूमानकारयद्धमंधना हि साधवः 11४ 
 कपोलमलसुतदानरोदुपद्विरेफमालातसितवणंचामरेः 1 
स पिप्रिये प्राभृतमत्तदन्तिभिः प्रिया न केषां भुवि भूरिदानिनः ॥५ 
` करानगृहीत्वा परचक्रभुभूताममात्यमुख्यान्समुपागतान्स्वयम्‌ । 
` अनामयश्रक्नपुरःसरं विभुः स संवभाषे प्रभवो दि वत्सलाः ॥६ 





दिरीय सर्म 


तदनन्तर राजा नन्िवद्धंन, समस्तगुणों के .अद्ितीय पा्स्वरूप पूत्र पर राज्य का भार 

रखकर स्त्रीं सहित निरिचिन्तता से सन्तुष्ट हृए सो ठीक ही है; क्योकि उत्तम पुत्र पिता के अनुकूल 
` चेषठासे युक्त होता ही है ॥-१॥ किसी समय ऊचे. सिंहासन पर वेठे हए राजा नन्दिवर्धन को 
देखकर अन्य राजानो से सहित समस्त लोग हरषित हौ रहै थेसो ठीक दही है क्योकि राजा का दरंन 
किनके सुख क ल्य नहीं होता ? अर्थात्‌ सभी के सुखं के - लियं होता हैँ ।। २ ॥ वह्‌ राजा निरन्तर 
इच्छा से अधिक दानसम्पदा केद्वारा याचकों के मनोरथो को पूणं करता रहता था तथा सुमनस्‌-- 
. विद्वानों ( पक् में फूलों ) से सहित रहता थाः इसलिये चलने-फिरते कल्पपृक्ष की तुखना को प्राप्न 
` थ| ३ ॥ सज्जनो के प्रिय उस राजां ने सुवणंमय शिखरो के उग्रमागमें रगे हृएु देदीप्यमानः 

, पद्मरागमणियो.कौ किरणो से आकाश के वृक्षों को पल्कवित--खालं-लछार किसलयों से' युक्त करने 
` -वाले जिनमन्दिर वनवायेथे सो ठीक ही दै क्योकि साधु पुरुप धमंरूपी धन से सहित होते ही है 

1 ४ [| जिनके कानों के समीप ख्टकने वारे चमर कपोखों के मूलभागसे चरते हुए मद जल के 

- छोभी भ्रमरसमूह्‌ से काले-कले हो रह थे एेसे उपहार में आये हृए-हाधियों से वह वहत ही प्रसन्न 
होता था सो ठीक ही है; क्योकि अधिक दानी-अत्यधिक मद.से युक्त (पक्ष मे अत्यधिकं दान करने 

. वार खोग.) पृथ्वी में कन्हे प्रिय नहीं होते ? अर्थात्‌ सवको प्रिय होते हं ॥ ५ ॥ वह्‌ राजा अपने 
यपं टेक्स केकर आये हुए शत्रू राजाओं के मुख्यमन्त्रियो से कुरर समाचार पुता हज प्रेम से 





१. दयनुकूलवृत्तिः म० । हि करोति संमदम्‌ व० ।1. २. असक्त म० वण प्रशक्त । 


१४ वर्वमानचरितम्‌ 


चतुःपयोराक्िपयोघरश्ियं नियम्य रक्नायतरद्िमिना घनम्‌ 
उपस्नुतां सच्नयवत्सलालनैदु दोह्‌ यां रत्नपयांसि गोपकः 1७ 
स पक्ष्मलाक्षं ककितश्रु संस्मयं स्मिताभिरामावरपल्छवं मिथः । 
प्रियाननं नोपरराम वीक्षितुं मनोहरे वस्तुनि को न रज्यते ॥८ 
इति त्रिवर्गं भतिमानुपाजंयन्‌ यथाययं प्राज्यसुखंकसाघनम्‌ । 
अनेकसंख्यानेनयत्स वर्सरान्विमस्सरः सादुष्ु नन्दिविधनः ॥९ 
अथैकदा हम्यंतके समुत्थिते स्थितः क्षितीशः प्रियया तया युतः \ 
नभः पयोवेरिव फेनमण्डल विचित्रकूटं घवलाश्रमक्षत \\१० 
सविस्मयं परयत एव तत्छषणाददश्चसशं गगने व्यलीयत ! 
वपुवंयोजीवितरूपसंपदामनित्यतां . निदशेयद्यणा ११ 
अभूत्तदाश्चस्य विनाशविश्रमाद्विरक्तचित्तो निजराजसंसदि 1 
क्षणाद्ध॑रम्या तरला वहुच्छला स्तुस्थितिरित्यवेत्य सः ५१२ 
मचिन्तयच्चैवमनात्मवस्तुषु क्तिमम्येत्युपभोगतृष्णया ! 
इुरन्तदुःखे भवखद्धपञ्जरे ˆ जन्तुः ` नियम्यते ॥१३ 
वार्तालाप करता थासो ठीक दही है वर्योकि स्वामी स्नेहसे युक्त होते ही ह॥६॥ चारो दिदानो 
के चार समुद्र जिसके चार स्तनो की शोभा वड़ा रहे थे तथा जो समीचीन नयरूपी वछ्डे के दुलार 
से द्रवीभूत हो सही थी एेसी पृथ्वीरूपी गाय को -उसने रक्षारूपी लम्वी रस्सी से मजवृत वांघकर 
गोपाल की तरह्‌ उससे रत्नरूपी टू को दुहा था ॥ ७ ]। जिसके नेत्र सघन विरूनियो से युक्त है, 
जिसकी भिं अत्यन्त सुन्दर द, जो गवं से युक्त दै तथा जिसका अधरोष्ठूपी पल्कव. मन्द-मन्द 
मुस्कान से मनोहर है एसे प्रिया के मुख को परस्पर देखने. के लिये वह्‌ कभी विरत नहीं होता था 
अर्यात्‌ सतृष्ण नैं से सदा प्रिया के मुख को देखता रता था सो ठीक ही है; क्योकि मनोहर वस्तु 
मे कौन राग नहीं कत्ता है ? ॥ ८ ॥ इस प्रकार जो अत्यन्त वुद्धिमानु था, श्रेष्ठ सुख के प्रमुख 
साघनस्वर्प त्रिवगं --वमं, अथं गौर काम का जो यथायोग्य उपाजन करता था त्तथा सत्पुरुषो में 
जो दर्ष्या से रदित्त था एसे उस नन्दिवधंन ने अनेक वपं व्यतीतः किये ॥ -९ ॥ तदनन्तर किसी एक 
समय राना बत्यन्तं ऊँचे महर की छत पर उस प्रिया के साथ वैठा था वर्ह उसने आकाडरूपीं . 
समुद्र के फेनसमूह्‌ के समान नानाप्रकार के चिखरो वाला सफेद.मेष देवा ॥ १०.॥ रजा उस. ` 
विज्ञारू मेध को माक्चयं से देख ही .र्टा था कि वह्‌ उसी क्षण आकाश मे विलीन हय गया 1 एेसा 
जान पडत्ता था मानों वह्‌ मेव राजा को दारौर, आयु, सौन्दयं मौर सम्पत्ति की मनित्यता वत्तखाता 
हमा ही विरीन हुवा था 1 ११11 उस समय मेघ के विनष्ट होने से वह्‌ राजा, अपनी राजसभा में 
विरक्तहदय हो गया 1 उस्ने जान छिया कि समस्त वस्तुं कौ स्थिति इसी मेव के समान माघे - 
क्षण के ल्य रमणीय, चञ्चल गौर अनेक छो से युक्त है ॥। १२॥ वह्‌ विचारं करने गा कि 
यह्‌ जीव भोगोपभोगों कौ तुष्णा-से परपदार्थो मे सासक्ति को प्राप्त होता.है बीर-उसी त॒ष्णाके 
कारण . अत्यन्त दुःखदायक. संस्रारल्प त्वारो के पिजडे में ` निरन्तर अवरुद्ध - रहता है.।\ १२॥ 





१. पयोवरीमृतचतुःसमुद्रां जुगोप गोख्पवरामिवोर्वीम्‌ 11311 रघुवंया द° स० 1 सस्मर व० 1 ` 
३.“ मनेकसंख्यामनयन्‌ म० । । ` ४. समृच्छते वऽ! : . ,. -निदर्वयत्तदा व०} . -- 


दिितीयः. सगं १ ~ । १५ 


- -. इदं च पुंसां भवकोटिदृमं नूजन्म जन्माम्बुनिधो निमज्जताम्‌ ! 
` . . -धुदुरछमा देशकुलादयस्तथा भवन्ति तेभ्यो धिषणा हितैषिणी 11९४ 
, -अनादिमिथ्यात्वगदातुरात्मने हितापि सदृदृष्टिसुधा न रोचते । 
` , . . अनाघ्ततत्वैकरुचिः स केवलं कृतान्तरक्षोवदनं विगाहते 1१५ 
` , . अद्रभग्यो विषयेषु निःस्पृहो विमुच्य सर्वं द्विविधं परिग्रहम्‌ \ 
 उपात्तरत्नत्रयभूरिभूषणो जिनेन््रदीक्ां भजते विमुक्तये ॥\ १६ 
 इतोदमाटमेकहितं युनि्रिचतं ध्र वं विजानन्नपि तृष्णया यया । 
खलीकृतस्तामधना क्षिपाम्यहुं समृलमुन्मृदय रतामिव द्विपः \\१७ 
इति श्रभुः प्रब्रजनाभिलाघुकस्ततोऽवती्येल्ितहम्यपृष्ठतः 1 
, ..सभागृहेपुवंनिविष्टविष्टरे क्षणं निचिश्य॑वमुवाच नन्दनम्‌ १८ 
~  . त्वमेव चत्स प्रतिपन्नवत्सलः पदे चिभूतेरसि सवंभुभुजाम्‌ 
, निजानुरक्तप्रकृतिदिनध्रियो नवोदयं भास्करमन्तरेण कः ॥१९ 
` प्रजनानरागं सततं वितन्वतः समुन्नति मृरजनस्य कुवंतः । 
` . परेषु विश्ासमगच्छतः स्फुटं . सयोपदेदयं किमितस्तवापरम्‌ ॥२० 
अतो निधाय त्वयि रान्यमूजितं विर्निजताराविदमन्यदुधंरम्‌ । 
, तपोवनं पावनमेभ्पुपेत्सतस्तन्‌ज मा माः प्रतिकूरूतां मम ॥२१ 


संसाररूपी सागर में इवते हुए मनुष्यों के ल्य यह्‌ मनुष्य जन्म करोड़ों जन्मों मे दुरम है अर्थात्‌ 


` ` . अन्यपर्याय के करोड जन्म धारण करने पर यह्‌ मनुष्य जन्म प्राप्न होता है ! मनुष्य जन्म्‌ मिलने 


` . पर्‌ भी उत्तम देश तथा कुलं आदि अत्यन्त दुभ है जौर उनकी अपेक्षा आत्महित को चाहने वाली 
` वुद्धि नितान्त दुरुभः है ॥ १४।। सम्यग्दशंनरूपी -सुधा यद्यपि हितकारो है तथापि वह्‌ अनादि 
मिथ्यात्वरूपी रोग से पीडित जीवः के लिये .रुचती नहीं है--अच्छी नहीं लगती । ` वह्‌ तत्वों की 


~. , -अद्धितीय श्चद्धा को प्राप्त किये विन्ता ही मात्र यमराजरूपी राक्षस कं मुख में प्रवेशं करता है । १५॥ 


. ` इसके विपरीत जो . निकट भव्य टै वह्‌ विषयों मे उदासीन होत्ता हुमा रत्नत्रयरूपी बहुत भारी 
आभूषणं को प्राप्त दत्ता है ओरं दोनों प्रकार कं समस्त परिग्रह्‌ को छोड़कर मोक्षप्राप्ति के ल्य 
जिनेन्द्र दीक्षा धारण करता हे ।। १६ 11 "यही एक आत्मा का सुनिरिचत हितत है' एेसा जानता हुमा 
भी मै जिस तृष्णा के हारा दुखी किया गया भव मे उस्र तृष्णा को जडसहित उखाड़ कर उस तरह 
दूर फेकता हूं जिस तरह कि हाथी किस रता को उखाड़ कर दूर फकता दै ।। १७ ॥ इस, प्रकार 
 'दीक्ना ठेने के लिये उत्सुक राजा नन्दिवर्धन उस ऊँची छत सेः नीचे उततर कर सभागृह्‌ मे पहले से 
: रखे हुए सिंहासन पर. क्षण मर के. ल्य बैठ गये ओर वैठकर नन्दन नामक ` पृन्र-से इस प्रकार 
कहने खगे 11 १८ 1 है वत्स ! माधित्तजनो से स्नेह रखने वाले तुम्ही, समस्त राजाओं की विभूत्ति 
के पद पर आसीन हौ सो ठीक ही है; क्योकि नवोदित सूयं के विना दिवसलक्ष्मी के पद पर कौन 
आसीन हो ` सकता ह ? तुम्हारी प्रजा एक तुम्हीं मे, अनुरक्त दै ॥ १९ ॥ तुम निरन्तर प्रजा के 
अनुराग को विस्तृत करते हो,- मन्त्री आदि मूलजनों की समुच्रति करते हो--उन्ह उत्साहित कर 

¦ - भागे वढ़ति हौ ओर शघ्रूओं पर विद्वास नहीं करते हो अतः स्पष्ट है कि इससे अतिरिक्त मै. तुरं 
गौर क्या उपदेश्न दं ।\ २०}) जिसे दूसरे नहीं धारण कर सखकते एसे इसं विशार राज्य को, रात्रओं 


१. विगाह्यते म० 1 २. तततेऽम०) - -३. मभ्युप्ेक्षतः म०। 


१ वर्वमानचरितम्‌ 


इतीरितां भूपतिना मुमृष्चुणा निजम्प वाचं वचने विचक्षणः । 
क्षणं विचिन्त्यैवमुवाच नन्दनः प्रणामपूर्व प्रणतारिमण्डकः 1२२ 
अनात्मनीनेति विचायं धीमता नरेन्लक्ष्भीरियमुज्ख्यते त्वया । 
यअसंमतां ते वद तात तामहं कथं प्रपद्ेऽ्य विरोविनीं मम २३ 
सवेवि क्त त्वत्रमप्तेवया विना मुहूतंमप्यासितुसक्षमं न माम्‌ \. 
स्वजन्महेतावरविन्दवान्यवे गकेऽपि कि तिति वासरः क्षणम्‌ ॥२४ 
यथा पयि श्रयति वतते सुतस्तया पिता शास्ति तसात्मवत्सलम्‌ । 
त्वयोपदिष्टो नरकान्धकूपकप्रवेशमार्गोऽयमनगंकः कथम्‌ ॥२५ . 
प्रणम्य याचेऽहुसमोघदायकं भवन्तमा प्रणतातिहारिणम्‌ 1 

समं निष्क्रमणं मयापरं न कायंमार्येति स जोपमास्वितः ॥२६ ` 
इति स्थितं निष्रमणेकनिश्चये सुतं विनिष्िचत्य विपश्चितां वरः } `` 
मवोचदेवं दि जमौक्तिदावलोस्फुरत्प्रभाराजिविराजितराधरः ॥२७ 
त्वया विना राज्यमपेतनायकं कु मायातमिदं विनद्यति । ` 
न विद्यति चेद्यदि गोत्रसन्ततिः किमात्मजेम्यः स्पृहयन्ति . वः १२८ 
पितुवंचो यद्यपि साघ्वसाघु वा तदेव कृत्यं तनयस्य नापरम्‌ \! `. 
इति स्थितां नीतिमवेयुषोऽपि ते किमन्यथा 'सम्प्रति वतते मतिः २९ 





के विजेता तुञ्च पर रखकर अव मँ पवित्र तपोवन को प्राप्त करना चाहतां हं सो हे पुत्र ! तुम मेरी 
प्रतिकूरुत्ता को प्राप्त मत होगो- मेरे कायं मे वावक मत दोनो ॥। २१॥ इस प्रकार मोक्षाभिल्यी 
राजा के दारा कहे हुए क्चनो को सुनकर कंचन वोलने में निपुण तथा शतु समूह्‌ को विनस्र करने 
वाला नन्दन, क्षणभर विचार करं प्रणामपूर्वक इस प्रकार वोखा 1 २२ 11 आत्मा के लिय हित्तकारी 
नहीं है' ेसा विचार कर आय वुद्धिमान्‌ के द्वारा यह्‌ राज खक्ष्मी- छोड़ जा री है मत्तः जो आपके 
ल्ि इष नदीं है तया मेरे च्वि भी विर्द्ध दै उस राजलक्ष्मी को हे पिताजी! मे किस प्रकार प्राप 
कं ? यह्‌ घाप ही कर 1। २३ ॥ पकं चरणो की सेवा के विना मं मुहूतं भर भी व्हुरे के लिये 
यसमर्थं हँ यह्‌ क्या घाप नदीं जानते? अपने जन्म के कारण सूं के चङे जनि पर भी क्या दिन 
क्षणभर के लिये भी ख्हरता है । २५ जपने चाय स्नेह रखनेवाे पुत्र को पित्ता उसी प्रकार का-उपदेड ` 
देता है ` जिस प्रकार से कि वह्‌ कल्याणकारी मागं में प्रवृत्त होता रहे फिर वापने मुञ्चे. नरकरूपी ` 
सन्घकूप में प्रवेगा कराने वारु इस्‌ स्वच्छन्द मागं का उपदे क्यो दिया ? ॥२५॥ माप अमोव दात्त .. . 


है तथा न्रीभूत मनुष्यो कौ पीड़ा को हरनेवाले हं इसलिये मँ प्रणाम कर आपसे यही याचना करता. ` ` 


हकं मुदे नापके साथ दीक्ना सेनी दी जवे । मृच्े ओर कोई कायं नदीं है इतना कटकर वह्‌ चप वैठं. ` 
गया 1 २६ 1 इस श्रकार विद्वानों मे श्ट पिता ने जव यह निक्वय कर छया कि पुत्र एक दीक्षा ` 

के ही निक्चय में स्थित है तव वह्‌ दातिरूी मुक्तावरी की देदीप्यमान कान्ति कँ समूह्‌.मे ` गधरो - 
को सुदोभित करता हवा इस तरह वोखा ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! कुच्छम्‌ से चला गाया यहं राज्य तेरे 

विना नायकविहीन दौकर नष्ट हो जवेगा । यदि कंग की परम्परा नहीं है तो सत्पुरप संतान की ` 
इच्छा क्यों करते ह ? ॥ २८ ॥ पिता का कचन चाहे प्रशस्त हो चाहै ग्रस्त हो उसे करना हीं 
पुत्रकाकामहै दूत्या नहीं इस स्थिर नीति को जानते हदु भी वुन्डयरी वुद्धि बन्धवा हो रही है ? ` 


दवितीयः सगं ५ । ` १७ 
: ` युतं गृहीत्वा व्रजता तपोवनं कुलस्थितिस्तेन विनाशितेत्ययम्‌ \ ` 
. जनापवादो मम पुत्र जायते ततो गृहे तिष्ठ दिनानि कानिचित्‌ ।\२० 
इतीरयित्वा तनयस्य मु्धंनि स्वयं पिता स्वं मुकुटं न्यविक्षत । 
; `विचित्ररत्नस्फुरर्दचिषां चर्चनिमिताखण्डलचापमण्डलमस्‌ ।\२३१ 
नतोत्तमाद्धस्थितहस्तकुडमलानु बाच भूपानिति मन्तनिभिः समम्‌ ! 
- याता ममायं भचतां महात्मनां करे करन्यास इवापितः सुतः \\३२ 
, , -कलनमित्रध्थिरवन्धुवास्धवान्यथावदापृच्छय विनिर्ययौ गृहात्‌ । 
- ~ क्षणं तदाक्रन्दरवानुसारिणीं धियं च हरि च पुरो निवेज्ञयन्‌ ॥३३ 
-चृपैः समं पञ्चशतः स पञ्चमीं माति धियासुः पिहिताल्ल बान्तिके 1 
` प्रपद्यं दीक्षामनवदयचेष्टितामचेष्टताष्टोदधतकमंणां जये ॥३४ 
यते गुरौ श्रेयसि तद्ियोगजं विषादमासाद् ततास नन्दनः । 
` तथावगच्छन्चपि संसृतेः स्थिति सतां विथोगे हि बुधोऽपि खिद्यते ॥३५ 
अमात्यसामः. सनाभिसंहृतिः पितरु वियोगन्धयितं व्यनोदयत्‌ । 
: ` कथाभिरव्यैरपि तं महीपति महीयसां को न सुखाय चेष्टते .॥२३६ 
-.. उदाजहारेति सभा तमीश्वरं विषादमुर्मच्य नरेन्द्र सम्प्रति । 
. प्रजाः सभादवासय नाथ वनिताः द्ुचो वशः कापुरुषो न धीरधीः ॥३७ 








॥-२९॥ पुत्र को लेकर तपोवन जाते हए पिता ने कुल की स्थिति को नष्ट करा दिया" पैसा लोका- 
पवाद मेरा होना-है इसल््यि हे पूवर ! कु दिन तक धघर्‌.मे रहौ ॥ ३० ॥} इस प्रकार कहकर पित्ता 
ने अपना वह्‌ मुकूट स्वथं ही पुत्रके सिरपररखदियाजो कि नाना रत्नों की देदीप्यमान किरणों 
के समूह्‌ से इन्द्रधनुष के मण्डर को निमित्त कर रहा था | ३१॥ तदनन्तर न म्रीभूत्त मस्तकं पर 
` अञ्जलि वाध केरं वैठे हुए राजायं ओर मन्त्रय से राजाने कहा कि वन को जाते हुए मैने आप 

सव महात्मा कै हाथ में यह्‌ पृत्र धरोहर के समान समर्पित किया है ॥ ३२ ॥ स्त्री, मित्र त्तथा 

` स्थायी भाई-मतीजों से विषिपूरवंक प कर वहु घर से निकर पडा । क्षणभर के लिये स्त्री-मिव्र आदि 
के रोने के दा्दों का अनूस्रण करनेवारी भपनी वृद्धि ओर दृष्टि को उसने शीघ्र ही उस गओरसे हटाकर 
अग्रिम पथ में स्थांपित्त कर लिया }} ३२ ॥ पञ््वम गति को प्राप्त करने के इच्छुक राजा ने पांच सौ 
. . रांजामों के साथ पिहिजाल्रव नामक गुरु के समीप निर्दोष चेरावाली दीक्षाधारणकरली। इस 

, प्रकार दीक्षाधारण कर वह्‌ ज्ञानावरणादि आठ उद्धतकर्मो को जीतने की चेष्ठा करने कगा ॥ ३४ ॥ . 
` नन्दन, यद्यपि संसार्‌ की स्थिति को जानता थातो भी कल्याणकारी पिता के चले जानै पर उनके 
वियोग से उत्पन्न विषादं को प्राप्त कर दुःखी हौ गया सो टीकरी है; क्योकि सत्पुरुपों के वियोग में 
विद्वान्‌ भी दुःखी होता ही है ॥ ३५ ॥ मन्त्री, सामन्त तथा भाद्यों का समूह्‌ पित्ता के वियोग से 
` पीड़ित उस राजा को कथा-कटहानियो मौर अन्य उपायो से वहलाने लगा सो ठीक ही है; क्योकि 
महापुरुषों के सुख के चये. कौन नहीं चेष्टा करता ? ॥ ३६ ॥ एक दिन सभा ने अपने उस राजा से 
कहा किं हे नरेन्द्र ! अव आप विषाद को छोडकर स्वामिविहीन प्रजा को सम्बोधित कीजिये क्योकि 
हीन पुरुप ही योक के वरीमूत होता है, धीरवीर बुद्धि को घारण करनेवाला नहीं ॥ ३७ ॥ हे 


. - १; तोत्तमाद्धं म० २. यतता म०। 
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वर्धमानचर्तिम्‌ 


पुरेव सर्व॑: क्षितिपा वासरक्रियाकलापः क्रियतां यथेच्छया ¦ 

इति प्रभो ओक्तवक्े त्वयि त्यते सचेतनाः के सुखमासते . परे ॥३८ 
पति विद्यामित्यनुरिध्य सा सभा विसतजिता तेन गृहानुपाययोौ । 
विषादमुन्मुच्य चकार नन्दनः क्रियां यथोक्तां सकर्लधनन्दनः ॥\३२ 
` अहोभिरल्पैर न॒तततेरवरो वियेव खेदेन विना गरीयसा । 
गुणानूरक्तासकरोढरावघू ययावनस्नरामपि शत्रुसंहतिम्‌ (४० 

तद्द्डूतं चो तमुपेत्य भूभतं चलापि लक्ष्मीस्त्नचलत्वमाप -यत्‌ । 

इदं तु चित्रं सकले महीतले स्थिरापि कोतिं मतीति सन्ततम्‌ \\४१ 
अनू नसच्छेन विमत्सरात्मना गुणे: शरच्चन्द्रमरीचिहारिभिः । 

न केव तेन सनाभिमण्डट प्रसाधितं शत्रुकुलं च लीलया ॥४२ 
इति स्वर्शाक्तत्रयसारसम्पदा क्षितीरवरे कलत्पकतीकृते क्षितौ । 

दिने दिने राज्ययुखं वितन्वति न्यधत्त गर्भं प्रदाय तत्या ।४३ 
अस्रुत कालेन ततः चुतं सती च्रियङ्करा प्रीतिकरं सहीषतेः \ 

अभिख्यया नन्द इतीह विश्रुतं मनोहरं चूतलतेव पल्लवम्‌ 11४४ 
“व्िवधंयन्‌ ज्ञातिकुमुट्रतीमुदं प्रसारयन्बुज्ज्वरकान्तिचन्दरिकाम्‌ । 

कलाकलापाविगमाय केवकं दिने दिनेऽवधंत वालचन्द्रमाः 1४५ . , 





दीपा ! दिन कौ प्नमस्त क्रियायों का समूह्‌ पटले के . समान इच्छानुसार किया जाय } हे प्रमो ! 
जव याप ही इस तरह गोक कै वरीभूत होकर वैठे हँ त दूसरे कौन स्रचेतन--समन्नदार पुरुप सुख 
ते वट सकत ह ?॥ ३८ ॥ इस प्रकार समा ने राजा को स॒म्त्रोधित किया । सम्बोधन के वाद राजा के 
राया विसजित्त सभा अपने-जपने वर गई ओर समस्त याचको को आनन्दित्त करनेवाला राजा 
नन्दन विपाद छोड कर्‌ समस्त क्रियाम को यथोक्त रीति से करने लगा 11 ३९ 1 तदनन्तर नवीन . 
राजा नन्दन ने थोडे द्री दिनो मे किसी भारी.खेद के. विना मात्र वृद्धिसे ही पृथिवील्पीं -स्वीको 
अपने गुणो मे अनुरक्त कर च्या त्तथा शत्रुसमूह्‌ को भी.भय से विनम्र वना दिया |} ८० ॥ वचह्‌ 
आवय की वात नहीं थी कि लक्ष्मी चंचल होने पर भी उ्स-राजाको पाकर अचखहौ गर्ही 
परन्तु ह्‌ आच्चर्यं की वातत थी किं कीति स्थिर होने पर भी समस्त पृथिवीतल पर निरन्तर घूमती 
र्हूती थी 11 ४१॥ विषा पराक्रमो मौर ईप्याविहीन हुदयवालठे उस राजा ने शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा 
की किरणों कै समान मनोहर गुणो के द्वारा न कंवर माञ्यो के समूह्‌ को वगीमूत करिया था किन्तु 
रात्र समह को भी अनायास वामे कर लिया था 1] ४२ ।। इस प्रकार अपना उत्साह, मन्व ओर 
प्रभुत्व उन तीन चक्ति रूप श्रे संपत्ति के हारा पृथिवी पर कल्यरता के समान सुगोभित राजा जव 
प्रतिदिन राज्य सुख को विस्तृत कर रहा था तव उसकी वल्लभा ने हृपं के लिये गभं वारण क्रिया 
11 ८३ 1} न्तदनन्तर्‌ जित प्रकार वा स्रत मनोहर पल्लव को उत्वच्च करती है उसी प्रकार पतिव्रता . 
यनी ्रिषङ्धुरा ने समव हौने-पर राजा की प्रीति को. उत्पन्न करनेवाका - वहु पत्र उत्पन्न किया जो 
किक में नन्द इस चाम से प्रसिद्ध हला ॥। ८४८1 जातिख्यी कुमुदिनियो के हपं.कौ वदत्त ओर्‌ 
` उज्ज्वल कान्तिरूपी चदिनी को फैखाता हवा वह्‌ वाछकल्य चन्द्रमा मात्र कखामो के समल कौ 


१, प्रभौ म०1 २. नन्दनाम्‌ व० । 


द्वितीयः सर्गः १९ 


` अथोच्छवसन्न्‌तनपुष्पपल्लवानुपायनीकृत्य तमीश्वरं मुदा ! 

` दिदश्तयागत्य सुद्रतो सघुः परिश्रमं नेतुमिवावसद्वनम्‌ '\*४६ 
धुराणपत्राण्यपनीय दरतो विधूननेदेक्षिणमातरिङ्वनः ! 

"` अकंचकाराङरकोरकादिभि्वनं भधुमंत्तमघुत्रताकुलम्‌ ॥\४७ 
अपीषदुयन्मुक्कलाङ्कराङ्धुतं परीत्य चूतं ्रमराः सिषेविरे । 
चदान्यमेष्यद्धनसम्पदां पदं सुदक्षिणं वन्धुमिर्वाथवान्धवाः १४८ 

. निरन्तरं कुडमरुकोरकोत्करान्स्वमूलतो विश्रदशोकपादपः। 
मृगेक्षणानां चरणाम्बुनाहतः प्रहुष्ट रोमेव जनेरदुश्यत १४९ 
स्वभुक्तदोषं विरहादितात्मनां निकृत्य मांसं मदनोग्ररक्षसा । 
पलाशशाखीं प्रसवच्छटेन वा निरन्तरं शोषयितुं न्यधारयत्‌ ११५० 
विलछासिनीवक्तरसरोरुहासवप्रपायिनं केस रमेत्य पुष्पितम्‌ । 

तुतोष कूजन्मधुपायिनां कुलं प्रियाः समानव्यसना हि देहिनाम्‌ ५५१ 

 अनतंयत्कोकिल्पुष्करष्वनिप्रणुक्तभृद्धस्वनगीतसोभिते । 

. वनान्तरङ्के स्मरवन्धिनाटकं ल्ताद्धना दक्षिणवातनतंकः ॥५२ 

- : हिमक्षतां वीक्ष्य समस्तपद्धिनीमिति कधा प्रोज्छितदक्षिणायनः । 
`  रविविघास्यचिव तस्य निग्रहं हिमाल्यस्याभिमुखं न्यवतंत ।\५३ 


प्रापि के लिय दिन-प्रतिदिन वृद्धि को प्राप होने लगा 1} ८५ ।। तदनन्तर उस राजा के ल्य खिर्ते 
हुए नवीन पुष्प मौर पल्लवो का उपहार लेकर हषपूवंक उसके दशंन की इच्छा से बहुत दूर से 
वसन्त आया ओर परिश्चम दुर करने के ल्य ही मानों वन में ठहर गया । ४६ ॥ वसन्त ऋतु ने 
, . - दक्षिण दिगा से आये हुए मलयसमीर के कम्पनों से पुराने पत्तो को दुर हटा कर मदोन्मत्त श्रमो 
- से व्याप्त वन को अङ्कुर तथा कुड्मल आदि से अकुक्ृतं कर दिया 1 ४७ ॥ जिस प्रकार धन कं 
अभिलाषी वन्घु, उदार तथा आनेवारी क्हुत भारी संपदाओों के स्थानभूत सरल वन्धु की सेवा करते 
है उसी प्रकार भ्रमर, कृ-क प्रकट होती हई मञ्ज्धियो के भद्कुरों से युक्त आमस्रवक्ष की प्रदक्षिणा 
देदेकेर सेवा करने रगे ।८८। सृगनयनी स्त्रियों के चरणकमलं से ताडित अशोकं वृक्ष, अपनी जड 
से लेकर निरन्तर कुडूमलो तथा वेंडियों के समूह्‌ को धारण करता-हुमा रोगों के द्वारा एेसा देखा 
गया था मानों उसने स्तियों के चरणस्पशं .से हषं कं रोमाञ्च ही निकट भये हुं ।\४९ पर का 
, वृक्ष एेमरा जान पड़ता था मानो वह्‌, कामरूपी उग्र राक्षस के दारा छील-छीलकर निकार तथा उसके 
. खाने से शेष वचे हुए विरहपीडित मनुष्यों कं मांस को फूठों के छक से निरन्तर युखाने के च्यि ही 
धारण कर रहा था. ५० ।। स्त्रियो कं मुखकमल कौ मदिरा का पान करनेवाले पुष्पित वकुल वृक्ष 
को पाकर गुंजारकरते हृएु भ्रमरो का समृह्‌ संतोष को 'प्राप्तहुमा सो ठीक ही है; क्योकि समान व्यसन 
वाले रोग प्राणियों को प्रिय होते हं। भावाथं--जिस प्रकार भ्रमर मधुपायी होते हैँ उसी प्रकार वकुखवृक्च 
भी मलुपायी थे इसलिये समान व्यसन्‌ हीने से दोनो का प्रसन्न होना उचित ही था ॥ ५१ 1! कोयल 
की कूकं रूप मृदद्धघ्वनि कं साथ दोनेवारं श्रमर्यो.कं शब्दरूप गीत से सुशोभित्त वनान्तरूपी रङद्ध- 
` भूमि मेँ मल्यसमीररूपी नत्तंक रतारूपी स्त्रियों से कामवधंक नाटक का नृत्य करा रहा था ।\५२॥ 


(5 - समस्त कमणिनियों को हिम के हारा नष्ट हुई देख क्रोध से उसका प्रतिकार करनं के छ्य ही मानों 


. - १.. भिवापतद्टनम्‌ व० 1. -. २ , न्यवीयत व० । - ३. घ्वनिः प्रयुक्तं म० । 


२० व्वमानचरितम्‌ 


समम्वितोऽप्युज्ज्वलव्णंडोभया न कणिकारो लभते स्म सौरभम्‌ 1 
तथाहि रोके सकठे न हर्यते समाश्रयः कोऽपि समस्तसंपदाम्‌ ॥५४ 
अनन्यसाधारण सौरभान्वितं दघानमप्युज्ज्वलयुष्पसंपदम्‌ । 

“न चम्पकं भद्धगणाः सिषेविरे कथं सुगन्धे मलिनात्मनां रतिः ॥५५ 
सरोरुहिण्या शिशिरात्यये चिरात्कथच्िदासादितपुवंसम्पदा । 
वसन्तलक्ष्मीमभिवीक्षितुं मुदा महोत्पलं चक्षुरिवोदमील्यत .\५६ 
अदृष्टपर्वामिव पूर्व॑वल्कभां विहाय `कोन्दीलतिकां मधुव्रताः 1 
प्रपेदिरे पुप्पितमाघवीलतां चला हि लोके मघुपापिनां रतिः ॥५७ 
हिमन्यपायद्िलदां सुखावहां कुयुटतीनां कुमुदाकरग्रियः \ 
प्रसारयामास निरस चच्िकां मनोभुवः कोतिमिवोनितश्चियः \\५८ 
स्वसौरभामोदितसवंदिडमुखं समं सधुश्नीसधुपीद्धनागणेः 1 

स्वयं सिषेवे तिरकं मनोरमं विज्ञेषकीकतुंमिवेच्छयात्सनः \\५९ 
जगद््ीकतुंमरं मनोभुवा प्रयोजितं चूणंमिचौषयैः परेः \ 
मनोक्ञगन्वस्थिति दक्षिणानरस्ततान सन्तानकपुष्पजं रजः ॥६० 





सूयं दक्षिणायन को छोड़ हिमालय के सन्मुख टौट गया था ॥ ५३ ॥ कनैर का वृक्ष उज्ज्वल रङ्खो ` 
कीगोभासे युक्त होने पर भी युगन्वि को प्राप्त नहीं करसका था सो ठीक है; क्योकि समस्त संसारं 
मे एसा कोई दिखाई नहीं देता जो निखिल सम्पदा्बों का आधार टो ॥ ५४1} चस्पां का पूर यद्यपि. ,. 
अनन्य -साघारण--जन्यच न पाई जानेवाली सुगन्यि से सहित्त था ओर .उज्ज्वर पुष्प रूप संपदाः ` 
को धारणकररहाथातो भी भ्रमरो के समूह्‌ उसकी सेवा नदीं कर रहै थे सो ठीक ही है; क्योकि 
मलिनात्मायो--कुपितं हूदयवालो (पन्न में याम वणं वालो) की सुगन्ध में प्रीति कंसे हो सकती ` 
ठै ?॥ ५५ ।। दिलिर तु की समाप्ति होने पर चिरकरार वाद जिसने किसी तरह अपनी पूवं- , 
सम्पत्ति को प्राप्त किया था ठेसी कमलिनी ने वसन्तलक्षमी को ` देखने के च्य ही मानो -हूष॑वरा 
नेत्र के समान कमलकौ खोला था अर्थात्‌ कमलिनी में कमल पुष्य विकसित हृए थे ओर वे 
एसे जान पड़ते थे मानों कमलिनी नें वसन्त की गोभा को देखने के ल्यि हुपंवदा नेत्र सोके हों 
॥ ५६ ॥ मौरि पूवंवल्लभा-पहरे कौ स्त्री के समान कन्दख्ता को छोड कर फूलों से युक्तं माधवी 
र्ता के पास इस प्रकार जा पहुचे जैसे उसे कमी देखा ही नहीं हो- मानों वह्‌ उनके लिये नवीन 
वल्लभा हो सो ठीक दही है; क्योकि लोक में. मवुपायी जीवों कौ प्रीति. चचञ्चर होती हीह 

७॥ चन्द्रमा रात्रियों में हिम का मभावदहो जाने से निर्मल तथा कुमुदिनियों के लिये सुखदावक 
चांदनी को विस्तृत करने लगा -जिससे एेसा जान पङ्ता था मानों सम्पत्तियाली कामदेव 
की कीति को दी विस्तृत कर रहा दौ ॥५८॥ - वसन्तः लक्ष्मी, -भ्रमरियो के समहू के सांय अपनी 
सुगन्ध से समस्त दिलामों को सुगन्धित करनेवाले सुन्दर तिक पुष्प कौ स्वयं मेवा कर रही थी ` 
ओर उससे एेसी जान पड़ती थी मानो उस तिक पुष्प को अपना तिलक वनाने की इच्छासे ही 
सेवा कर रही हौ ॥ ५९] मलग्रसमीर, मनोहर गन्व से युक्त, सन्ताचक वृक्षो .से उत्पन्न फलों 
१. वर्णप्रकपं सति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया सम चेतः 1 

भरायेण सामग्रयवरिघौ गुणानां पराङ्मुखी विर्वसुजः प्रवृत्तिः ।{२८॥ 


# | -कमारसंमव.तु० स॒० ` 
२. तं चम्पकं व० 1 ३. कौन्ती लत्तिकां व° ! 


४. मधुपायिनां गणैः व०.1 


द्वितीयः सर्गः .. क 


` निवृत्य गच्छ स्वगृहं भ्रियस्त्रियः सदा स्मरन्‌ कि स्यसे स्मरान्मुधा । 
इतीव निभेत्संयति स्म कोकिल स्वकूजितैरघ्वगमध्वचूतगः \\६१ 
इति प्रफुल्छद्रुमरानि राजितं वनं समन्ताटनपारको चमन्‌ ! 
तदेकदेश मुनिमूरजतावघिं प्रतिष्ठितं प्रौ्ठिलमेक्षत प्रभुम्‌ ॥६२ 
भरणम्य भक्त्या परया महार्भुनि जगाम वेगाटनपालकः पुरीम्‌ 1 
तदीयमम्यागमनं महीपतेरभीष्टमवेदयितुं मधोरपि ॥६२३. 
महाप्रतीहारनिवेदितागमः सदःस्थितायं प्रणतो महीभुजे । 
न्यवेदयदुरशितपुष्पपल्लवैमेधु . वचोभिश्च सूनीन्द्रमागतम्‌ ॥६४ 
इतो निज्ञम्योपवने स्थितं मुनि महीभृदुत्थाय मूगेन्द्रविष्टरात्‌ । 
` पदानि सप्त प्रतिगम्य तां दिदं ननाम चूडमणिपीडितावनिः ॥६५ 
घनं स्वनद्धाभरणः समं तदा वितीयं तस्मे वहु पारितोषिकम्‌ । 
अदापयत्ट्यातमुनीन्धवन्दनाप्रयाणभेरीं नगरे नरेक्वरः ।६६ 
प्रतिस्वनाप्रितस्ैदिङमुखं तदीयमाकण्यं रवं समन्ततः । 
` जिनेन्दरघमंश्रवणोत्सुकात्मनां .विनि्यंये पौरजनेन तत्क्षणम्‌ \\६७ 
` पुरःसरेरष्टनवेः पदातिभिः. समन्वितं हवारमुपेत्य वेगतः 
.: . अभीष्टवाहानधिर्य राजकं प्रतीक्षयामास नरेन््रनिगंमम्‌ ११६८ 





. की पराग को सव गोर विस्तृत कर रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानों ` कामदेव जगत्‌ 
कोवज्चमें करते के.ल्यि समथं, श्रेष्ठ ओषधों से निमित्त चृणं को ही विस्तृत कर रहा है ॥ ६० ॥ 
` मागं में पड़ने वारे भाग्रवृक्षों पर वटौ कोयल अपनी कूक से पथिक को मानों यह ट ही दिखा 
रही थी कि दौटकर अपने घर जा, प्रिय स्त्रियो का स्मरणं करता हुभा कामव्यथा से व्यथे ही 

- क्यो मर रहा है ? । ६१॥ इस प्रकार पुष्पित वृक्षावली से सुशोभित वन मे सव ओर भ्रमण करते 
हए वनपारुक.ने वन के एक देश में स्थित अवधिन्नानी प्रौष्ठिक नामक मुनिराज को देखा ।। ६२॥ 
परमभक्ति से महामुनि को प्रणाम कर वनपालक शीघ्र ही राजा को मृनिराज तथा वसन्तच्छतु के 
अभीष्ट आगमन की सूचना देने के च्वि नगरी की ओर गया 1 ६३ ॥ प्रधान हासारके द्वारा 
जिसके आगमन की .सूचना दी गई थी एसे वनपाल ने, सभा में स्थित राजा के दिये प्रणाम कर 

` दिखाये हुए फूलों गौर पल्लवो से वसन्त की तथा क्चनो कं हारा मुनिराज कं आगमन को सूचना 
, दी ॥ ६ ।। “मृनिराज वन मेँ स्थित ह, वनपा से यह्‌ समाचार सुन राजा ने सिंहासन से उठकर 
तथा उस दिगा में सात डग जाकर उन्हुं नमस्कार किया | नमस्कार करते समय राजा अपने 
 चूडामणिसे पृथ्वी को पीडित कर रहा था ॥ ६५. ।। उस समय .अपने शरीर पर धारण किये हुए 
आभूषणं के साथ वनपार को पारितोषिकरूप में वहुत धन देकर राजा ने नगर मे प्रसिद्ध मुनिराज 
की वन्दना कं लिये प्रस्थान-भेरी वजवाई ।। ६९६ ॥ प्रतिध्वनि के हारा समस्त दिशाओं को व्याप्त , 
. केरनेवारे.भेरी के शव्द को सुनकर जिनेन्द्र धमं को सुनने कं च्वि उत्कप्ठिति नगरवासी जन 
` तत्काल सव ओर से वाहर निकल पडे} ६७1 अआगे-मगे चकतेवाठे भाठ-नौ सेवको सहित 
,.` राजा लोग, अभीष्ट वाहनों पर सवार हौ शीघ्र ही द्वार पर जा पर्वे भौर राजा कं निकलने की 





.` महीप्रतीहर व० 1 -. २. पीडितावनिम्‌ म०। ` , ३. -विनिर्ययौ म०1 


२२ - वर्वमानचरितम्‌ 


गृहीतनेषथ्यविलासवि्चमं परीतमन्तःपुरमद्गरक्षकः 
समन्ततो युग्यगतं विनियंयी तदाज्ञया ज्ञानर्निच निरीक्षितुम्‌ १६२ 


[शादृरुविक्रीडितम्‌] 


अथररथमनो रथान्सफलयन्नारुह्य मत्तदिपं | 
तच्कारोचितवेषभेत्‌ क्षितिभतां ब्रातेवत्तः स्वतः \ 

भूपेनद्रो मुनिवस्दनाय परयाऽ्यापद्टीनं सम्पदा 
हरम्याग्रस्यितचारुषौरवनितानेत्रोत्पलैर चतः ॥\७० 


॥1 इत्यसगकविक्रते श्रीवधंसानकाग्ये वन्दनायक्तिगमनो नाम द्वितीयः सगः १ 
ह नं , ५, 


६. † 
ततीयः सगेः 


, अनुष्टप्‌ | 
सय प्राप मुनेस्तस्य निवासात्पावनं वनम्‌ ! नन्दनो नन्दनोद्ानसननिभं शक्रसत्तिभः ॥१. .. 
परिरेभे तमभ्येत्य दरराहरीकृतश्रमः ! सुगन्धिवंन्युवदभूरिदक्षिणं दक्षिणानिलः ॥२ 


जिसने ह 


प्रतीक्षा करते खगे ।। ६८ ।) जिसने वेषभूषा ओर हावभाव को ग्रहण किया था, जो अद्धरस्कों से 


धिरा हुआ था तथा उचित वाहनों पर अधिरूढ था एेसा अन्तःपुर राजाकी बआकज्ञासे ज्ञान के. . 


भण्डारस्वरूप मुनिराज के दशन करने के व्व सव.ञओर से वाह्र निकला ॥ ६९ ॥ जो घन के 
दारा याचको के मनोरथ को सफल कर रहा था, उस समय कं योग्य वेष को धारण कर रहा था 
राजाओं के समूह से सव ओर धिरा हुमा था भौर महलो के अग्रभाग पर स्थित नगरवासियों की ` 
सुन्दर स्त्रियों के नयनकमर्लो से पूजित था एेसा राजा मत्त हाथी पर सवार हो उच्छृ विभूति के ` 

साथ वन की योर चला 11 ७० ॥] । 


।। इस प्रकार असग कवि कृत श्री वधंमान काव्य में बन्दनाभक्ति क 
-. चियि.गमन का वणेन करनेवाला दूसरा सगं समाप्त हला । - 


त॒तीय-सगं 


तदनन्तर इन्द्र के समान नन्दन, नन्दनवन के समान उस वन को -प्राप्त हुमाजो किन 
मुनिराज के निवास से पवित्र हो गया था 1 १॥ श्रम को दुर करनेवाखी सुगन्वित मल्यसमीर . 
ने अतिराय. उदार राजा नन्दन का दूर से ` सन्मुख आकर माई केः ` समान आालिद्कन किया .] . 
भावाथ--राजा नन्दन भूरिदक्षिण--अतिशय उदार था, ( पक्ष में अत्यधिक दाक्षिणात्य थां ) यौर ` 
पलयसमीर भी दक्षिण से" जा रही थी इसलिये दाक्षिणात्यपने की अपेक्षा दोनों मे भाईचारा था! 


तृतीयः सर्गं कः 2 , "भ २३. 


: ` -दरादवातरत्नागा्नगोत्तुद्धान्महीपतिः ! विनयेन विना का श्रीरित्युक्तं व्यक्तयन्निव ॥३ 
` “  अपनीतातपत्रादिराजचिह्लोऽविश्चद्रनम्‌ । अपि त्यक्त्वा महीपाले भुत्यहस्तावलस्बनम्‌ १४. 
` रक्ताशोकतरो्मे निर्मले स्फटिकोपले ! आसीनं मुनिमेकषिष्ट “सद्धमंस्येव मुधनि ॥५ 
; .;  किरीटकोटिविन्यस्तहस्ताम्भोरहकुड्मकः । त्निःपरीत्य महीपालः प्रणनाम महाभूनिम्‌ \\६ 
- - स.तिविष्य तंदभ्यणेभुतले भूभृतां विभुः \ प्राञ्जलिः प्रणिपत्यैवमवादीन्मुदितो सुनिम्‌ 1७ 
भगवन्भव्यसतत्वानां निवृतिः {कि न जायते \ तव नि्घं्तमोहुस्य दशंनादुशंनादिव ॥८ 
; अकामेनापि हष्टयेव पुणंकामः कथं कृतः + नाथ त्वयाहमित्यस्माद्िस्मयो नापरो मम ॥९ 
, . भन्यसत्वसमुहानामनुग्रहुकरादहम्‌ ! भवतः श्रोतुमिच्छामि भवसन्ततिमात्सनः ॥१० 
. इत्युदाहत्य. वचनं तुंष्णीभूते महीभुजि । ततो यतिरुवाचैवं सकलावधिलोचनः ११ 
 यथावत्कथ्यमानानि मया जन्मान्तराणि ते । त्वमेकाग्रधिया व्यक्तं भव्यच्रूडामणे णु ।१२ 
.. . ` मयेह भारते वास्य कुलशेकसरोभवा.। विद्यते जाह्नवी फेनेहंसन्तीवान्यनिम्नगाः ॥११३ 
 , .. अस््युत्तरतटे तस्या वराहो नास पवंतः \ उल्लङ्धचय शिखरे््योमि द्रष्टुं नाकमिवोच्द्तः ५१४ 
.. मभवस्त्वं गिरौ तत्र त्रासितक्षीवकुञ्रः । इतः प्रभृति राजेनद्र मृगेच्ो नवमे भवे ॥ १५ 





अततः भाई, भाई का जलिद्धन करता ही है 11२ राजा पवंत के समान ऊँचे हाथी से दूरसे ही नीचे 
` उत्तर पडा इससे एसा जानः पड़ता था मानों विन्य के विना ख्ष्मी क्या है इस सुभाषित को ही 
. वह्‌ प्रकट कर रहा था ॥। ३ ॥! जिसने छत्र आदि राजचिह्धं दुर कर दिये हँ एेसे राजा ने भृत्यके 
, हाथ कां अवम्बन भी छोडकर वन में प्रवेद किया ।\ ४1! उसने लाल -लाक मोक वृक्ष के नीचे स्फटिक 
मणि के निम॑ल रिलात्तर पर विराजमान मुनि के ददन किये । निमंल शिकातल पर विराजमान 
मनि एमे जान पडते थे मानो समीचीन धमं-के मस्तक पर ही विराजमान हो । ५1 जिसने हस्त- 
कमलके वुडमलों को मुकुट कं अग्रभाग पर लगा रखा था एसे राजा ने तीन प्रदक्षिणा देकर 
महामुनि को प्रणाम्‌ किया ॥ ६ । राजाधिराज नन्दन, उनके निकट पृथ्वी तर्‌ पर वंठ गया ओर 
हाथ जोड प्रणाम कर प्रसन्न होता हुआ मुनिराज से इस प्रकार कहने ख्गा ॥ ७ }| हे भगवन्‌ ! 
सम्यग्दर्शनं के समान मोह को ' नष करनेवाटे आपके दशन से भव्य जीवों को तृप्ति क्यौ नहीं 
होती है.?1 ८1 हि नाथ ! अकाम--इंच्छारहित होने पर भी आपने मुज्ञ पुणंकाम-पुणंमनोरथ 

` कँसे कर दिया ? दसीसे मुच्च आच्चयं हो रहा है इसके सिवाय दूसरा आश्चय मुन्ले नहीं है ॥ ९ ॥ 
`. हे स्वामिन्‌ } भव्यजीवों के समूह्‌ का उपकार करने वारे आपसे मँ अपनी भवपरम्परा को सुनना 
 . चाहता ह ॥ १० ॥ इस प्रकार कहकर जव राजा चुप हो गया. तव सर्ववधिज्ञानरूपी नेत्र को 
- वारण करने वारे मुनि इस प्रकार कहने रगे ॥ ११ ॥ हे भव्यिरोमणे ! मं तुम्हरे भवान्तरो को 
यथार्थ॑रूप से कहता हँ सो तुम एकाग्र वुद्धि से उन अच्छी तरह्‌ सुनो ॥ १२1 अथानन्तर 
इस भरत क्षेत्र मे हिमिवत्कुलाचल के पद्य नामक सरोवर से उत्पन्न गद्धा नाम कौ नदौ है जो फेनं 
, से एेसी जान पडती ह मानों बन्य नव्य की हंसीही करस्टीदहौ॥ १३॥ उस गद्खा नदी के 

. उत्तर तट पर एक.वराह्‌ नामं का.पवंत है जो शिखरो से आकाडच को लँध कर एसा जानं पडता 

` "है मानों स्वगं को देखने के च्यिहीचाउठाजारहाहौ।। ८॥ हे राजेन्द्र! इस भवसे पुवं 
` नौ्वे भव में तुम उस पर्व॑त पर मदोन्मत्त हाथियों को भयभीतः करनेवार सिह थे ॥ १५ 1 वाल- 


~~ 


१. स घमस्यंव व० 1 तदाम्यण म०।३ तूष्णी मूते म० व° । 2. महाभुज म० |. 


२४ वधमानसनिनम्‌ 


वालेनदुस्पद्धिदष्डाग्रपयलितन्रटन्सुषः \ दावानल शिवाविद्ुनद्ुरस्लयश्सरः.ध१६ 
कपिकश्रूघनू्भमि ज्वलद्ुल्कोपमेक्षणः ॥ युवानुत्त्तछा शुः ८पत्टवाच् ततेदव्यजः १७ 
प्रो्तद्धपुवंकायेन फ्रामन्निव ननस्तछम्‌ 1 सान्चन्द्रुंपातप्रोरद्‌ यसत्युमुदच्छविः 1१८ 
तत्सानौ गजतो मेवांस्तजयनानितेः श्रुचा ! उ्पटुत्योल्षुत्य वेगेन द्रावय्नण्ररः धरः ९. 
कुञ्राननुकुल्जाद्रिमनुधावन्प्रधावतः ! एति तत्रावस्तत्स्वरं चरका निरी हृरिः ५२० 
अन्यदा बन्यनानेन््रं हृत्वा सिः श्रमातुरः । अध्यघ्नेत गृहावयत्रं नगस्याहैवुद्यसयत्‌ १२१ 
आयात तं तथासू्रं पावनी पवनाच्ना } यती ददृशतुनस्नामितकी्यमितप्रभो ॥२२ 
जचतीर्यं यतती मुख्यावम्बरादम्बरेचरौ \ मासातां सप्रपणस्य पूष" मणिभि ४२३ 
चारणीं हरिवोधा सरानुकम्पावकम्पन) । पेचतुः कचकण्ठी तं प्रास प्रर्रिपरनितराम्‌ एदे ` 
ततत्तदृच्वनिना घ्वस्तनेद्रतन्रो भरूमाविपः ! विहाय सहनं क्रौरयमापचित्तोऽनवतश्षणात्‌ 11५ 
निग॑त्य चस्तकणग्रिवालचिस्तदुगहगरुलात्‌ । मीपपाकृतिमृ्टटरन्य भने पिह्‌स्तदन्तिकम्‌ 1२६ 
अत्यन्तशन्तभःयैन पुचे निष्रिविग्न तयोः \ सन्मूखं तन्पुश्रखोकभ्रौतिवित्तारितैक्षणः ॥२ 
जआलोक्यामितकौतिस्तमित्यवादीदुदारवीः ! महो मृगेन सन्ममग्राप्यैवं भवानमूत्‌ ॥र२८ 
चन्द्रमा के साथ स्पर्धा कननेवाटी दाद के अमरमाग से जिसका विदाल मख नयकर धा, जिसकी 
दन की घंघरा सटाएं दाचानट कौ यिखामों के सन पीततवणं री, जो पीलो-पीटो मीही ल्पी 
धनुप से भयंकर था, जिसके नेन देदीप्यमान उल्का के समान वे, क्रमपू्णं गोर्टको चयि हुई पृष 
कागुच्छादी जिसकी ख्पर्‌ उठी हृ च्वजा थी, जो जपने उन्न पूरवमागसरे पवा जान प्डताथा 
मानों गगनतल की छ्यग ही भर गा हो, चन्द्रमा की तवन किर्े कं पडुनं से चिच हष कुमृदो 
के समान जिसकी कान्ति थी, जो उतर पव्र॑त्त कौ चिन्वर पर गर्जते हुणु मेधो को क्रोयवश अपनो 
गर्जना ते उत्ता हमा वेग से उख्ट-उ्ट्ट कर पने नयो त्र चर्‌ राथा, त्था निवृच्जोंस्र युक्त 
उस पवंत्त पर द्ीडते हृए हाथियों का जो प्रीा कर रहा था पेतता-वह्‌ किहं उन पर्व॑त पर स्वच्छन्दना- 
पूर्वक चिरकाल से रह्‌ हा धा ॥ १६-२० ॥ किसी समय वह्‌ सिह जद्धटी हायीकी दिक्तार करं 
परिश्रम ते दृली हयत्ता ह्या गमुफा के अग्रनाग में चयन कर गहाधा! गृहा के भग्रभाग परषां . 
हमा वह्‌ निह पव॑त के अकारण हास्य के समान जान पडता था ॥ २१॥ उन प्रकार मोवे हरस 
सिह को काया मागं स आगत अमितकोत्ति त्तया अमितप्रभ नाम कं पवित्र मुनियो मे देला ॥२२॥ 
याका मं चलनेवाकले अर्यात्‌ चारणच्छद्धि के वारक दोनों प्रमुख मृ्निराज अकाय मे उतर्‌ कर्‌, 
सष्ठपणं वृक्ष के नीचे मणिमय-दिलातर पर्‌ कवंठ गये । २३ ॥ जो दवावानूये, नि्भय.वे; 
मनोहर कण्ठ से युक्त थे तथा अत्तिरय वुद्धिमान्‌ थे एते वै दोनों चारणऋद्धिवारी मृनिराज निह्‌ 
को सम्बोवने क सिये उच्चस्वर से प्रज्ञपि का पाठ करने कगे 11 २४ ॥ तदनन्तर उनकी आवाज 
से जिसकी निद्रा-्म्बन्वी तनद्रा नष्ट हो गई धी. एेप्ना वह्‌ सिह जपनी स्रहन-जन्मजात्त कररता को 


छोड क्षणभर में . वायं मनुष्यों जसे हृद्य का वारक हो गया ॥ २५ ॥. जिसके कानों के अग्रभाग . -. 


ओर पूंछ नीचे कौ गौर्‌ नुक गई थौ पसा वहु सिह उत्त पव॑त कं गृहाद्रार ने वाह्र्‌ चिकल्कर्‌ तया -- 
भयंकर जाति को छोडकर उन मुनियोँ के समीप जा पर्वा ।॥ २९ ॥ सामने उन ममियों कामद ` 

देखने कौ प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहै थे एेसा बह सिंहं उनके. मागे गत्यन्त शान्त. माव 
वंठ गया । २७ ॥ उदार वृद्धि के धारक अमितकोति मुनिराज उस सिह को देख इस प्रकार वोट | 


ए 


१. पत्ल्वोदर्व्वीष्टितव्वज व० 1 प्रोल्लच्तत्‌ ० । ` मूचेऽमलिलात्टे । ` 


ततीयः सर्गः ` [षिः - २५ 


, ` नात्रैव केवलं नूनं सिह सिहापितं त्वया ! दुरन्तनादिसंसारकान्तारेऽप्यभयात्मना ॥२९ 
 .अनादिनिघनो जीवः परिणामी स्वक्मभुक्‌ \ कर्ता शरीरमातनोऽस्ति ज्ञानादिगुणलक्षणः 1३० 
, . रागी वध्नाति. कर्माणि वीतरागो. विमु्ति ! जीवो जिनोपदेशोऽयं .संक्षेपाद्न्धमोक्षयोः ॥३१ 
~, अतो रागादिभिः साधं मिथ्यात्वविषमूत्सृं ! कालरन्च्यादयो लम्या नाप्तपर्वा मतस्त्वया ॥३२ 
भरं बन्धादिदोषस्य. रागद्रेषावु हूतौ \ तयोरुपचयेनेव सम्यक्त्वं च विहन्यते \\३३ 
त्वया रागादिदोषेर्या श्रान्ता जन्मपरम्परा या सिह श्रूयतां धोत्नं पात्रीकृत्य गिरां मम ५२३४ 
, हीपेऽस्मिन्नगरी पूवंविदेहे पुण्डरीकिणी ! सार्थवाहोऽभवत्तस्यां घर्म॑स्वामीति घामिकः ॥२५ 
सार्थेन तस्य सार्थेन तेन साधं महामुनिः \ ययौ सागरसेनाख्यो विख्यात्तस्तपसां निधिः ॥३६ 
. एकदा दस्युवुन्देन तस्मिन्‌ सायं विद्ण्ठिते ! शरेभरतं गतं भीतैनरं रत्नपुरान्तरे ॥३७ 
नार्या पुरूरवानामा काया सधुवने युतः \ ददो यतिना तेन दिङ्मुटढेन वनेचरः ॥३८ 
स करोऽपि मूनेर्वाक्यात्युलिन्दो घमंमग्रहीत्‌ ! गप्याकस्मिकतः साधोः संयोगात्को न शाम्यति \\३९ 


अह} मगराज ! सन्मागं को न पाकर माप. एसे हृए हँ ॥ २८ ॥ हे सिह ! जान पडता टै कि न 
केतरु इसी पवंत्त पर : तूने सिहवृत्ति धारण की है किन्तु दुःखदायक अनादि संसाररूप अटवी में 
` भी निर्भय रहकर तूने सिह जैसा आचरण किया है | २९ । आदि अन्त से रहित्त, परिणमनरील, 
अपने कर्मो को भोगनेवाला, कम॑वन्धे को करनेवाला, शरीरप्रमाण तथा क्ञानादिगुण रूप लक्षण 
से युक्त जीव नामा पदाथं है ॥ ३० ॥ रागी जीव कर्मो को वाँघता है ओौर वीतराग ` जीव कर्मो 
- को छोडतता है, वन्ध भौर्‌ मोक्ष कं विषय मे संक्षेप से यहु भगवान्‌ जिनेन्द्र का उपदेदा है ।! ३१ ॥ 
इसलिये रागादिक के साथ मिध्यात्वरूपी विष को छोडो, क्योकि प्राप्त करने योग्य कालादि लब्धिं 
तुम्दे पहले प्राप्त नहीं हुई है ।। ३२॥ वन्य भादि. दोषों का मूर कारण रागनटेष कहा गया है 
` वयोकि उन्दीं की वृद्धि से सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है ।॥ ३३ ॥ हे सिह ! रागादि दोषो के कारण 
. . तुमने जिस जन्मपरम्परा में. भ्रमण कियो है, कानो.को मेरे वचनो का पात्र वनाकर उस जन्म-] 
परम्पराः को सुनो ॥ २४ ॥। इस जम्बृहटीप के पुव. विदेह क्षेत्र मे एक पुण्डरीकिणी नाम की नगरी 
है । उसमे किसी समय घमंस्वामौ नाम का घर्मात्मा सेठ रहता था ।॥ ३५॥ एक वार वह्‌ सेठ धन- 
सम्पच्च संध के साथ रत्नपुर नगर की मोरजा रहा था । उसी संव के साथ ततप के भाण्डार सागरसेन 
नाम के प्रसिद्ध महामुनि भी.गमन कर रहे ये 1\ ३६ ॥ एकं समय चोरों के समूह नें उस संघ को 
लूट लिया जिससे शरीर तो मारे गये ओौरं भयभीत मनुष्य रत्नपृर के वीच मागं से ही भाग गये | 
तात्पयं यह्‌ कि वह्‌ समस्त संघ छिच्च-सिन्न हौ गयां ॥। ३७ ॥ मुनिराज अकेङ रहने से दिग्श्रान्त 
हो गये । उन्होने मधुवन मे काशी नामक स्त्री कं साथ एक पुरूरा नाम के भीरु को देखा ॥३८। 
वह्‌ भीर यद्यपि क्रूर था--दृष्टपरिणामी था भी तोउसने मुनिराज कं कहने से घमं ग्रहृण कर 
ल्ियासो.टीक ही है; ` क्योकिं साधु के आकस्मिक संयोग से भी कौन नहीं - शान्त होता ? अर्थात्‌ 


रतो वंवदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो \ एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेधु मा रज्ज 1१५० ` 
--समयसार । 
रत्तो वंघदि कम्मं मृज्वदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो \८७ 
। -जेयाधिकार प्रवचनसार | 
वघ्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्‌ । तस्मात्सर्वभ्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्‌ ॥२६ दष्टोपदेश । 
२..मिसो बऽ 1 
क । 


२६ वर्वमानचरितम्‌ 


सतिहूरं समं गत्वा तेन प्रगुणवत्मंनि 1 दस्युना योजितो भक्टया ययौ यात्िरवाकुलम्‌ 11४० 
अहिसादीनि संरक्षय त्रतानि स चिरान्मृतः । सौधमं दिसभुद्रायुरासीहवः पुरूरवाः ५४१ 
अणिमादिग्रुणोपेतस्तत्र दिव्यं सुखामरृतम्‌ ! पीत्वा तरच्चकाप्पूवपुष्यक्षयात्ततः ॥६२ 
भारतेऽस्मिन्पुरी व्याता विनीतास्ति पुरां पतिः 1 स्वगंसारमिवोच्चित्य स्वयं शक्रेण कल्पिता 1४२ 
रत्वसालप्रभाजा्लैनिरुढ तिभिरषगमा ¦ व्यर्योदयं हसन्तीव या निन्नासु निशाकरम्‌ य्य 
हरम्याग्ररिखरानदढस्फुरन्नीलस्चां चयैः । आच्छाद्यते सससरशचर्यत्र नीकघनेरिव ॥४५ 
निर्वाससोरभकृष्ट वक्त्राम्भौजेषु योषिताम्‌ । यूनां यत्रक्षणेः साद्धं निपतन्ति मदालिनः 11४६ 
यत्र च प्रतिमायात रमणीलोरलोचनाः । नोरोत्पलसरः कान्ति वहन्ति मणिभूमयः 11४६ 
सौघगोपानसीरग्नपद्मरागान्चुमण्डलः । यत्राकाकिकसंध्याश्नविश्नमो दिवि तन्यते \*४८ 
यस्यां मरकतच्छायाच्छादिता ह॒म्यमुघंयु \ मयूराव्यक्तिमायान्ति परं केकरवैः कलैः 11९ 
श्रीमांस्तीयकृतामाद्यः सावं: सदगरुणास्पदस्‌ । वृषभो वृषसंपन्नो नगरीमच्युवासत ताम्‌ ॥५० . 
यस्य गर्भावतारे भूरिगद्रा्येनिचितामरेः! वभार सकलां टक्ष्मीं स्वरगलोकस्य तक्षणम्‌ १५१ 
दिव्यदुन्दुभयो नेदुः प्रणनर्ताप्सरोगणः । यस्मिन्‌ जते जहा दयौः पतत्कुसुमवृष्टिभिः ॥*५२ ` 





सभी शान्त होते है ॥ ३९ ॥ भक्तिवडा वहत दुर तक साथ जाकर उस भील ने मुनिराज 
को सीघे मागं पर क्गा दिया जिससे वे क्रिसी आकुलता के विना इष्ट स्थान पर्‌ चरे मये ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर वह्‌ पुरूरवा भीक, चिरकाल तक हिसा आदि व्रतो की रसा कर मरण को प्राप्त हा 
गौर मरकर सौवमं स्वगं में दो सागर की थायु वाला देव हया ॥ ४१॥ वहाँ अणिमा मादि गुणो से 
युक्त हो स्वगं सम्बन्वी सुखल्पी अमृत्त का पान करता रहा । पच्चात्‌ पूवंपुण्य का क्षय हने के 
कारण उस स्वगं से गदत्तीणं हणा ॥ ४२ ॥ इस भरत क्षत्र मे एकं विनीता नाम को प्रसिद्ध त्तथा 
समस्त नगरियों में श्रष्ठ नगरी है| वहु नम॑री देसी जान पडती दै मानों स्वगं के -सारको टेकर 
स्वयं दन््र के हारा निमित्त हुई हो ।॥ ४३ ॥ रल्मय कोट की प्रभार्जो के समूह से जिसमे अन्धकार 
का आगमन स्क गया था रेसी वृह नगरी याति के समव व्यथं .उदित चद्रमाकी मानोंहषीदी 
तौ रहती थी ।। ४४ ॥। जिस नगरी मे महो की अग्रिम शिखरो मे संलग्न चमकदार नीटखमणियों 
की किरणो के समूह्‌ से सूयं एेसा आच्छादित होत्ता है मानं नील मेघो से ही जाच्छादित्त हो ।। ४५1 
जहां स्त्रियो के मुखकमलों पर उनके रवासोच्छवास की सुग्न्वसे म्कृष्ट हए भौरे युवा्मों के नेत्रं 
के साथ निरन्तर पड़ते रहते हं 11 ४६ ॥ जनमे स्वयो के चञ्चल नेवों का प्रतिविग्ब पड़द्हाहै 
एसी मणिमय भूमिर्या जिस नगरी मे नीलकमल के सरोवर की कान्ति को वारण करती है ।४७॥ 
जाँ महे की च्पियो मे संङुग्न पद्यराग मणियों कौ किरणों के समृह दारा आका में असमय 
में प्रकट ए संव्याकारीन मेघो का भ्रम॒विस्तृ्त किमा जात्तौ हैँ 11 ४८ 1। जहुर महो के अग्रभाग 
पर मरकत मणिर्यो करौ छाया मँ चि हुए मयूर अपनी मनोहर केकविाणी से ` ही प्रकटता को प्राप्त 
टोते हं ॥-४९। सवंदितकारी, समस्त गुणो के स्थान, धमं से संपच्च, प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ श्री 
वृषभनाय उस्र ` नगरी में निवास करते थे । ५० ॥ जिनका गर्भावतार होने पर इन्द्र -आदि समस्त 
देवों से व्याप्त भूमि उस्न समय स्वगंलोक की समस्त गोभा को धारण करती थी | ५१ | जिनके 
उत्पन्न होते हो दिव्य दुन्दुभिं वजने ख्गी थीं, अप्सराओं के समूह्‌ ने नृत्य किया था, -तथा हो.रही 


{. चिखनोच्चद्ध व° । म॒रद्धनि व°! नगरीं सोऽव्यवात्त ब० 1 


तृतीयः सर्गः ॥ि ४» भ ७ 


-उत्पन्चमात्रमानन्दाद्यं नीत्वा मेरुमूर्धनि -स्नपयाच्नक्रिरेदेवाः शक्रायाः क्षीरवारिभिः ॥\५३ 
- मतिश्रुतावधिज्ञानैः सहोत्पत्ैयंतः स्वयम्‌ । व्यबुद्ध सिद्धिसन्मा्ं यः स्वयभुरभूत्ततः ॥५४ 
षट्कमंजीवनोपायैः सन्नियुज्याकरुलाः प्रजाः । येन कल्पद्रुमापये कल्पवुक्लायितं पुनः ॥५५ 
आमीत्तस्यात्मजो नाम्ना भरतो भारतावनेः ! पाता चक्रभूतामादः प्राज्य ता स्राज्यराजितः ।\५६ 
८, चतुदंशषमहारतनसंपत्संपादितोसतेः ॥ मसन्धस्था्ये नित्यं निव नवकिङ्कराः 1५७ 
. - यस्य दिग्विजये भूरिसेनाभरनिपीडनम्‌ । मसहन्ती घरा रेणुव्याजेनेवारयोह्‌ खम्‌ ॥५८ 
` रेजिरे तच्चक्रचारुनारीभिरवतंसिता । वेलावनलताखीनां भद्ध प्राप्यापि पल्लवाः ॥५९ 
अम्भोराशिःकरानिन्दोः पोत्वा पुनरिवोदिगरन्‌। ददृशे सैनिकैथंस्य तीरस्य फेनराज्िभिः1६० 
यस्यालन्धरणारसम्भा वारिघोौ बारिङुखरेः । पर्युत्थतेमंदामर्षात्‌ करघा युध्यन्ति; दन्तिनः ।६१ 
 . चयः शास स्फुरच्चक्रधिया दक्षिणवाहुना । षट्खण्डमण्डलां धात्री घात्रीशामादिपुरुषः ॥६२ 
: तस्य प्रिया महादेवी त्रिजगच्चारतावधिः \ धारिणीति कषित्तौ स्याता वभुव गुणघारिणी ।६३ 


तयोमंहात्मनो रासीत्स्वगदित्य सुरः चुतः । मरीचिरुदितादित्यमरीचीन्‌ लेपयन्‌ रुचा ॥६४ न 





पुष्पवृष्टि से आका हंसने लगा था ॥ ५२॥ उत्पन्न होते ही हषं से मेर पव॑तके शिखर पर 
लेनाकर्‌ इन्द्र आदि देवों ने जिनका कषारसागर्‌ के जञ से अभिषेक किया था॥ ५३ ॥ जि कारण 
वे साय ही उतच्च हृएु मति, भरत भौर अवयि ज्ञान कै दार मोक्षमागं को स्वथं जानते थे उस 
कारण स्वयंभू ये ॥ ५४॥ उन्होने कल्पवृक्षो के नष्ट होने पर . व्पर्रुर प्रजा को असि, मसी, कृषि, 
जल्प्‌, वाणिज्य गौर विद्या इन पटुकर्मरूप जीविका के उपयो से युक्त किया था इसलिये वे कल्प- 
वक्ष के समान जान पड़ते ये | ५५. ॥ उस भगवानु वृषमदेव का भरत नामका पुत्रथा जो भरत- 
क्षेत्र की समस्त वधुघा का रक्षक था, प्रयम चक्रवर्ती था ओर वहत वे साम्राज्यसे सुशोभित 
था ॥ ५६ ॥ चौदह महारत्नल्प संपत्ति के दरा उत्ति को प्राप्त करनेवाले जिस भरतके घरमे 
निरन्तर नौ निधियां विमान रहती थीं जौ कि नौ क्िकरो के समान जान पड़ती थीं ॥ ५७ ॥ 
दिग्विजय के समय जिसकी वहत भारी सेनाके समूहुके ह्ाराकी हई अत्यधिक पीड को नहीं 
सहती हई पृथिवी धूलि के वहाने ही मानों चाकाश नँ जा चटी थी ॥ ५८ | उसकी सेनासम्बन्यौ 
सुन्दर स्त्रियो के दारा कणमभिरण रूप से धारण किये हुए तटवन की रतासमूहं के पल्छव भद्क को 
प्रा दीकर भौ सुशोभित हो रे ये ॥ ५९॥ तीर पर ठहर हृद जिसके सैनिक, फेनसमूह्‌ से युक्त 
समुद्र को एसा देख रहे थे मानों चन्द्रभा की किरणों कापानकर वहू उन्द ही पुनः उगल रहाहो 
` 1} ९० ॥ युद्ध का जवसर नहीं प्राप्त करनेव जिकर हायो, समुद्र मे. प्रतिकूर खडे हुए जल्गजों 
के साथ मदसम्बन्धी जसह्नशीकता के कारण क्रोधवशं ` युद्ध करते थे ॥ ६१॥ जो चक्रवत्तो मे 
` प्रधम चक्रवर्ती था मौर देदीप्यमानं चक्ररःन से सुशोभित दाहिनी भुजा से षट्खण्ड पृथिवी का शासन 
करता था ॥ ६२॥ उस भरत कौ धारिणी इस नाम से. पृथिवी-परग्रसिद्ध, गुणो को धारणं करने- 
वाटी प्रिय रानी थी जो सुन्दरता के व्रिपय मँ एसी जान पड़ती थी मानों तीनो जगत्‌ को सुन्दरता 
कौ सीमाही हो ।। ६३ ॥ पुरूरवा भील का जीव देव, स्वगं से आकर उन दोनों महात्मागों के 
` मरोचि नाम का पुव हुमा । वह्‌ मरीचि गपनी कान्ति से उदित सूयं की किरणों को. लज्जित करता 





` , १. स्नापयांचक्रिरे म०। २. संपादितोत्नतैःम०। ३: म०1 


वर्धमानचरितम्‌ 


९1 
५५ 


लीकान्तिक्रामरेरेत्य बोधितेन स्वयंभुवा 1 स दीक्षां पुरदेवेन मरीचिः समसग्रहीत्‌ १६५ 
दोनेन दुःसहास्तेन सेहिरे न परीपहाः 1 नैग्रन््यं हि परं धत्ते धीरचित्तो न कातरः ॥६६ 
प्रविहाय तपो जैनं चंसारोन्मूलनक्षमम्‌ ! स्वयं प्रवतंणामास सांट्यं सांख्यतरिदां वभुः 1६७ 
नियुज्य कापये तस्मिच्नन्यानप्यल्पमेवसः \ मस्करो घोरमिथ्यात्वादाचचार चिरं तपः ॥1६८ 
मृत्युमास्रा्य काठेन मरीचिः कुटिलाश्चयः ! चरिदशः पञ्चमे क्पे कायवलेश्ञफलादमूत्‌ ।\६९ 
दामनुभवन्दिव्यां दशाम्भोरादिरानितः  भवसत्सुरनारीमिस्ततर नेत्रादधवीक्षितः 11७० . . 
आससाद कृतान्तस्तं जीवितान्ते निर्ध शः \ संसूतौ वतंमानस्य कस्य मृत्युरगोचरः १७१ 
पुरे *कौलीयके जातः स्वंगास््विक्षारदः । दिजन्मा कौशिको नाम कौसीदयेन विजितः ७२ 
तस्य प्रणयिनी चासीत्कपिला कपिलोपमा ! नितगमधुरालापा भतुपादेकदेवता \\७२ 


अजायत तयोः प्रेयान्‌ स्वगदित्य सुतः सुरः 1 तन्वन्मिय्यादुां चित्ते मीं मत्रायणः पराम्‌ 11७ ` 


पारिन्रज्यं तपो घोरमाचार्याचायतां गतः । क्रद्धेनेवेति स प्रापे इतान्तेन कृतान्तक्रत्‌ \\७५ 


श्रा 11 ६४ ॥} खौकान्तिक देवों ने आकर जिनं संवोषितत क्रिया था पेसे स्वयंमू-भगवान्‌ वृपभदेव के 
साय उस मरीचिने दीक्षा ब्रहण कौ थी ।। ९५ ॥ परन्तु वह॒ दीन कठिन परीय को तह्न नदीं 
करसकासो ठीक दही टैः क्योकि उत्कृष्ट निग्रन्य दीक्षाको वीरतित्त मनुप्यदही वारण करता ह, . 
कायर मनुष्य नहीं ।। ६६ ।। सांख्यमत के जाननेवाखो में श्रेण्ठ उस मरीचि ने, संसार्‌ का उन्मृटनं 
करने में समथं जन त्प छोड़ कर स्वयं सांख्य मत चलाया 1 € 1 उस्र चष्ट साघु ने, अल्प. वुद्धि 
वारे जन्य लोगों को भी उस कुमागं मेँ लगाकर तीत्र मिध्यात्व के कारण चिरकाल तक तयच्चरण . 
किया ।। ६८ ॥। कुटिक अभिप्राय वाला मरीचि यथासमय मृत्यु को प्राप्त हौकर कायक्लेदा के फल , 
स्वरूप पञ्चम स्वगं में देव हया ।। ६९ ॥ दिव्य अवस्था का अनुभव करता हया वह्‌ देव दलसागर्‌ 
की यायु से सुशोभित्त था 1 देवाद्धनागो हारा जवंने्ों से देखा जानेवाद्या वह्‌ देव वुँ मुख से 
निवासन करता था ॥ ७० ॥ मायु के यन्त मे निर्दा मृत्यु उने प्राप हुई सो ठीक ही है; क्योक्ति 
मृत्यु संसार मे रहनेवालं किसर मनुष्य का विषय नहीं ह ? सर्पात्‌ किसकी मृत्यु नदीं दोत्ती है ?।।७१॥ 
कौटोयक नगर में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था जो समस्त गास्वो मे निपुण था ओर्‌ 
व्याज आदि के व्यापार से रहित था ।। ७२11 उसकी कपिला--रेणुका के समान कपिला नाम-की ` 
प्रियाथ जो स्वभावसे ही मधुरभाषिणी तथा पतति के चरणों को अद्टितीय देवता माननेवाी थी 

11 ७३ 1) मरीचि का जीव देव, स्वगं से माकर उन दोनो कै म्रायण नाम कां प्रिय पुत्र हुमा | वह्‌ 
मैत्रायण मिथ्यादष्टि जीवों के चित्त मे मित्रता को ` विस्तृत करनेवाखा.था ।। ७४।। परित्राजकता, ` 
कठिन तप मौर आचार्यो की भाचायंता को प्राप्त हमा वह्‌ मत्यायण तान्तक्रत्‌--यम का छेदन 
करनेवाला था (पक्ष मे अनेक शास्त्रों कौ रचना करनेवाला धा) इव्यय ही मानों कद्ध होकर 
१. मरीचिच््व गुरोनंता परित्राडभूयमास्यितः 1 मिच्यात्ववृद्धिमकरोदपसिद्धान्तभापिर्तः । ६१ ॥1 

तदुपज्नमभृयोगास्त्रं तन्वं च कापिलम्‌ । येनायं मोहितो लोकः सम्यग्ञानपराटमुखः 1 -६२ ॥ 


- महापुराण पव १७ 
विघाय दर्शनं साच्यं कुमारेण मरीचिना । व्याख्यातं निजरिष्यत्य कपिस्य पटीयत्ता 1} १८ 1 

। --वमपरीन्ना परिच्छेद १८ 

२. अभवत्‌ व० 1 ` ३. कोलीयके व° 1 । - ५ 


ततीयः सर्गः ` ` प - २९. 


अभेयकान्तिसंपत्ति दधानो दिविजो महान्‌ \ मभवत््मयमे स्वगे स्वग॑नारीमनोहूरः १७६ 
 ज्वरन्सणिविभानान्तमध्यास्य प्रीतमनसः \ निविशल्लामरान्भोगाचनिवंवार प्रियासखः 11७७ 
`. तदपायभवामेयश्चोकादानिहूतो हदि ! निपपात ततो नाकाद्‌ दिसमूद्रायुषः क्षयात्‌ 1७८ 
. ` स्थूणाकरे पुरे सोऽभू-दररद्राजो द्विजोत्तमः \ यः शुद्धोभयपक्नास्यां राजितो राजहुसवत्‌ 1७९ 
कुन्दकुडमलसत्कान्ति हसन्ती दन्तश्षोभया । पुष्यदन्ताभवत्तस्य गृहिणी गृहभषणा ॥८० 
` अवतीयं ततः पुत्रः पुष्पमित्रस्तयोरभूत्‌ । अन्योऽन्यरक्तयो्नित्यं मोहुबीजप्ररोहवत्‌ \\८१ 
` उपगम्य परिब्राजामाश्नमं स्वगंलिप्या ! बाख एव वलादीक्षां जग्राह निरवग्रहः 1८२ 
चिरकाल तपस्तप्त्वा मूत्योवशमुपागतः ! ईशनेऽजनि गीर्वाण द्विपारावारजीवितः ॥८३ 
पशयश्चप्सरसां नृत्यं तस्मिन्लास्त मनोहरे । कन्दपंविबुधातोद् वाद्यगीतक्रमानुगम्‌ ॥\८४ 
` .. ` तं स्वगः पातयामास क्षीणे पुण्येऽपि निजंरम्‌ \ माघोरणं दिनापाये शयालु मत्तदन्तिवत्‌॥८५ 
, पुरि उवेतविकाख्यायामग्निभूतिद्विनोऽग्निचित्‌। तद्धार्यं गोतमो चासो दुस्नदयुतिरपांसुला११८६ 
. उदपादि दिवश्च्युत्वा पनुरग्निसहस्तयोः ! कपिलीकरृतदिग्भागो वियुदीप्रतनुद्युता ॥८७ 





यम ने उसे प्राप्त किया था अर्थात्‌ उसका मरण हौ गया ॥.७५ !\ मरने.के वाद वह्‌ प्रथम .स्वगं में 
अपरिमित्त कान्तिरूपी सम्पत्ति को धारण करने त्था देवाद्धनाओं के मन को हरनेवाखा महान्‌ देव 
` ` हुमा । ७६ ॥ देदीप्यमान मणियों से युक्तं विमान के मध्यं मे मधिष्ठित हौ वह प्रसन्न चित्तदेव्‌ 
सपनी देवाद्धनाओं के साय देवगति कं भोगों का उपभोग करता हुमा संत हो रहा था ॥ ७७॥ 

देवगंति सम्बन्धी सुख के विनाश से उत्पन्न होनेवाे अपरिमित शोकरूपी वजर से हृदय पर ताडित 

हया वह्‌ देव दो सागर प्रमाण आयु का क्षय होने पर उस स्वगं से . च्युत हुआ । ७८ ॥ तदनन्तर 
स्थूणाकार नगर मेः एक भारदाज नामक उत्तम. ब्राह्मण रहता था जो राजहंस पश्ची के समान 

` निर्दोष उभय -पक्षो--मातृपक्न ओर पितृपक्न (पन्त मेँ निर्दोप दो पह्को) से सुदोभित्त था ॥ ७९ ॥ 
उसकी धुष्पदन्ता नाम की स्त्रीथीनजो अपने दांतों कौ शोभासे कुन्दकी कलियों की उत्तम 

कान्ति की हंसी करती थी तथा धर का आभूषणस्वरूप थी ॥ ८० ॥ मत्रायण का जीव देव 

स्वगं से अवततीणं होकर निरन्तर परस्पर अनुरक्त रनेवारे. उन. दोनों के पुष्पमित्र नाम का पुत्र 
हया । वह्‌ पुष्पमित्र, मोहुरूपी वीज के अंकुर के समान जान पड़ता था ॥ ८१ ॥। प्रत्तिवन्ध से 

, ररदित्त उस पुष्पमित्र ने स्वगं प्राप्त करने कौ इच्छा से वाल्य मवस्था में ही परित्राजकों के आश्रम मेँ 
जाकर हस्पूवंक दीक्षा धारण कर छी अर्थात्‌ परित्राजक का वेष धारण कर छिया ॥८२।! चिरकाठं 
तक तप त्तपकर वह्‌ मृत्यु को प्राप्त होता हु एेशान स्वगं मेदो सागर कीञआयु वाला देव हुमा 
11 ८३ 11 उस मनोहर स्वगं में वह्‌ कन्दपंजाति के देवों के दारा वजये हुए वाजं तथा गीतों के 
क्रमानुसार होनेवाले अप्सरागों के नृत्य को देता हुमा निवास करने र्गा ॥ ८४ ।। जिस प्रकार 
दिन. के समाप्त होने पर सोनेवाठे महावत्त को मत्त हस्ती . नीचे भिरा देता है उसीं प्रकार पुण्य 
क्षीण होने पर उस देव को भी स्वगं ने नीचे गिरा दिया ।॥ ८५.। तदनन्तर सखवेतविका नाम की 
नगरी में अग्निमूति नाम का एक अग्निहोत्री ब्राह्मण था ओर सुवणं के समान कान्ति वाकी, पतिव्रता 

` गौतमी . उसकी स्त्री थी ॥\ ८६ ॥ पुष्पमित्र का जीव. देव, स्वगं से च्युत हकर उन दोनों के 

अग्निसह्‌ नाम का पत्र हुमा । वह अग्नि्तह्‌ विजरी के समान देदीप्यमान शरीर की कान्तिसे 


` ` १. तस्मिन्नास्ते म० 1 २. परे म०। ३. रपांशखा म० । . 


२० ववमानचरतिम्‌ 


पारिन्नाजमनृष्टाय तपो निष्ठितजीवितः । सुरः सनल्छुमारेऽभूत्कल्पेऽनल्पध्िया युतः ॥८८ ` 
सप्रसागरसंख्यातमायुस्तस्यागमत््यम्‌ । निपीतमिच तद्वीक्ष्य न्याजेनाप्तरसां दुका 1८९ 
अस्तीह मन्दिरं नाम सानन्दं भारते पुरम्‌ 1 मन्दिराग्रचलकेतुमालामन्दीकृतातपम्‌ 1९० 
गौतमोऽभूतपुरे तस्मिन्‌ द्विजः कुन्दसमदिजः \ कौशिकी कुशला गेहै गेहिनि चास्य वत्स्मा \\९१ 
दावानरक्षिखाकत्पानल्पकेनञंज्वंरनिव । मिय्धात्वेनापरेणासीत्सोऽग्निमिवस्त्रयोः सुत. ।\९२ 
गृहवासर्रति हित्वा तपस्थामाचरत्पराम्‌ 1 परिन्रानकर्पेण चक्रे मिय्परोपदेश्चनम्‌ ॥९३ 

तां चिरकालेन कालेन प्राप्य दुमंदः \ कल्पे वभूव महिं माहेन्धप्रतिमः सुरः १९ 
सप्तोदधिसमं काठं तन्न स्थित्वा यथेच्छया \ ततोऽच्यवत निःश्रीकः पादपाज्जीणंपणेवतु 11९५ 
स्वस्तिनत्यां पुरि श्रीमान्तालङ्नायननामभाक्‌। द्विजस्माभूस्प्रिया चास्य मन्दिर ग्रुणमन्दिरम्‌ ।९.६ 
-स्वगदित्य तयोरासी दपत्यमनपत्ययोः ! वनतेय इवावारो भारद्राजो द्विजध्ि्यंः 1७ 
परिव्राजं तपस्तप्त्वा चिरादुमलितिजीवितः। महिश महनीयः कल्येऽनत्पाभसेऽमवत्‌ १९८ 
सस्पृहं दिव्यनारीभिरायतै्घनपदितिभिः \ कणेत्पिलेः करालश्च सुभुदे तत ताडितः 11२९ 





समस्त दिगायों को प्रकादित कर रहा था ॥ ८७ ।। यहाँ मौ वहू परिव्राजको का त्तस धारण कंरं 
म॒त्यु को प्राप्त हुभा मौर मरकर सनत्कुमार स्वगं में वहत भारौ क्कमो से युक्त देवं हुसा ॥ ८८ 1\ 
वर्हा उसकी सात सागर प्रमाण वानु उत तरट्‌ क्षयकी प्राप्तो गई मानों देखने के वहाने 
सम्सरायओ केनेत्रोनेञ्मेपीहील्वाहो। ८९॥ इसी भरत क्षेत्र मे एक. मन्दिर नामका नमर, 
ट जो सव प्रकार्‌ के आनन्दसे पुणदहुं त्या मन्दिरो के वग्रमाग पर्‌ फहूराती हई पताकाबकी . 
पटिक्त से जहा सूयं का जाताप मन्द कर दिया गया है ।। २० ॥। उस नगर मेँ कुन्द के समान दतो ` ` ` 
वाला एक गौतम नाम का ब्राह्मण रहता था ! उक्षकी गृहकं मे कुशल कीक्षिकी नाम की प्रिये .. 
स्त्री थी 1 ९१ 1 अग्निसह्‌ का जीव देव, तीव्र मिथ्यात्व के कारणं उन दोनों के अग्निसिन्ननामका 
पुत्र हया । वहु अग्निमित्र, दावानकू की ज्वालो के समान वहत भारी केगो से-पीी-पीटी 
जटायो से एे्ा जान पड़ता था मानो प्रज्वच्ति ही हौ हो 11९२1 गृहुवास की प्रीति को छोड 
बहुत भारी तपस्या कसते हुए उसने परिव्राजक के वेव में मिश्या उपदेग किया ॥ ९३ | चिरकाल 
वाद गयु समाप्त होने से मृ्यु को प्राप्त हुमा वह्‌ अहुंकारी ब्राह्मण माहेन्द्र स्वगं मे माहेन्द्र कै समान 
देव हुजा ॥ ९४ ॥ व्हा इच्छानुसार सात्त.सागर तक रह्‌ कर वह्‌ देव श्रीहीन होत्ता हूना वहां से , 
इस प्रकार च्युत हुमा जिस प्रकार कि वृक से जीणं पत्ता च्युत होता है-नीचे गिरता हे ।। ९५ ॥ 
तदनन्तर स्वस्तिमती नगरी में एक सालद्धायन नाम का श्रीमान ब्राह्मण रहता था 1 उसकी स्वरी 
का नाम मन्दिराथा जो सचमुच ही गुणो का मन्दिर थी ॥ ९६ ।! उन दोनों के कोई सन्तान नहीं 
थी । अग्निमित्र काजीवदेव, स्वगंसे माकर उन दोनो के भारट्राज.नामका पुत्र हु । | 
भारट्राज गरुड के समान.था क्योकि जिस्‌ प्रकार गरुड पक्षियों का राजा हने के कारण द्िजश्ी- 
पक्षर्थो कों छ्क्ष्मीका आवार होतादहैउसौ प्रकार वह्‌ भी '्टिन की-त्राह्मणो की च्क्ष्मीकाः 
ाघार धा ॥ ९७ 11 चिर कार तक परिव्राजक का तय तथकर्‌ वह मत्य को प्राप्त हमा आर मर्‌ 
कर माहेन्द्र स्वगं में महनीय विभृत्ति का धारक. वहत बड़ा देवं हुमा 11 ९२८ 11 वहां पंक्तिवद्ध अनेक ` 


१. गुणमन्दिरा म० । २. दविजप्रिः मट1 ३. पारित्रजं म० 1 ४.-नत्पेऽमरोे व° 1 


` तृतीयः सगः ` ३१ 


अनारतं रतं तासामन्वभूदन्वितः धिया \ सप्तसागरसख्यातकालस्थितिसमेतया ॥१०० 
कल्पवृक्षस्य कम्पेन म्लानमन्दारमाल्या} दृष्टिश्रान्त्यादिभिःचान्येः सुचितः स्वगंनिगमः\ १०१ 
 विरलोप कृताक्रन्दो मच्दीभूततनुद्य तिः \ विषादविधुरां दृष्टिमिष्टरामासुं पातयन्‌ ।९०२ 
` क्ान्तपुण्यप्रदीपस्य चिन्तासंतप्रचेतसः 1 आल्लाचक्रं निराशस्य ममाद्य तिमिराचृतम्‌ \\१०३ 
हा स्वगं वि्रमोपेतदिव्यनारीजनाच्ितं । कि मान धारयस्यात्तं निपतन्तं निराश्रयम्‌ \\१०४ 
शरणं कं प्रपये ऽहं {क कृत्यं का गतिम ! केनोपायेन वा मृत्यु वच्छ यिष्यामि तत्त्वतः ५१०५ 
सहजेन गतं क्वापि रावण्येनापि देहतः \ हा हा पुण्यक्षये कि वा विरलेषं नोपगच्छति ॥\१०६ 
प्रणयेन समारिरष्य गादं कण्ठे तनूदरि ! रन्धि वेगेन गत्रे्यो नियियासुनसुनिमान्‌ १०७ 


वसन्ततिलकम्‌ ` . ` नि 


` कु्वनररापमिति.मानसदुःखभारसंपरेरणादिव,. दिवः सहसा पपात ¦ 
 कारुण्यवाप्पद्ुकिताक्षियुगेन दृष्टः कष्टं विवृत्य निजसुग्धवघूजनेन ॥१०८ 


उपजातः 


ततोऽवतीर्यास्तमिंतोस्पुण्यो मिथ्यात्वदाहुज्वरविहलात्मा । 
चिरं त्रसस्यावरयोनिमव्यमध्यास्त दुःखानि समक्षनुवानः ।\१०९} 





देवाद्धनायों के ठारा इच्छापूवंक सुदीघं कणभिरणों ओर कटाक्षो से ताडित . होता हभ वहु देव 
` प्रमोद को प्राप्त हुमा । ९९ ॥ सात सागरं प्रमाण स्थिति से युक्त लक्ष्मी के सहित वह॒ देव निरन्तर 
उत देवाद्धनामं के सुरत का अनुभव करता-था 11 १००.) अन्त मे कल्पवृक्ष के कम्पन से, मुरज्ञाई 
हुई मन्दारमाला से त्था दुष्टिभ्रान्ति आदि अन्य कारणों से जव उसे स्वगं से निकलने की सूचना 
सिरी तव वह रोने लगा, उसके शरीर की कान्ति मन्द पड़ गई, तथा विषाद से विषुर दुषटिको इष्ट 
 . स्वयो पर डालता हुमा इस प्रकार विकाप करने र्गा 1! १०१-१०२ ।॥ जिसका पुषण्यरूपी दीपक 
वुञ्च गया है, जिसका चित्त चिन्ता से संतप्त हो रहा है तथा जिसकी आएं नष्ट हो चुकी हैँ एेसे मेस 
 दिडमण्डल आज अन्धकार से आवृत्त हो गया. है \॥ १०३॥ बडे दुःख की बात्त है कि हाव-भावसे 
` मक्त देवाङ्खनाजों से सुशोभित हे स्वगं ! दुखी, नीचे पडते हुए - मुक्त निराधार को तुम क्यो नहीं 
-धारण कर रहै हो? १०४॥1 मे किसकी शरण जाऊ ? मुञ्चे क्या करना चाहिये ? मेरा -आधार 
त्रया है? अथवा वास्तव मेँ किस उपाय सेम मृत्यु को चकमा दे सकता हूं.? मेरा. सहज-जन्मजात 
-सौन्दयं भी शरीर से निकल कर्‌ कटी चला गया हे । हाय-दाय. ।.भुण्य का क्षय होने. पर कौन-वस्तु 
वियोग को प्राप्त नहीं होती ? ॥ १०५१०६1! है कदोदरि । प्रमपुवंक, गले से गाढ - आलिद्धन 
कर शरीर से .वेगपूव॑क निकलने के लिये इच्छुक इन प्राणो को रोक छो । १०७ ॥ जौ इस प्रकार 
 काप्रछाप कर रहा था तथा दयालुता के कारण बश्ुषुणं नयन युगेर से युक्त उसकी सुन्दर स्त्र्या 
जिसे दुःख प्रकट कर देख रही थी एेसा वह्‌ देव मानसिक दुःखे केभार की प्रवल प्रेरणा से ही मानों 
. -स्वगंसे शीघ्र ही नीचे भिर मया-मृत्यु को प्राप्त हौ गया ।। १०८॥) तदनन्तर जिसका विशाल 
पुण्य अस्त हौ गया था तथा जिसकी आत्मा मिथ्यात्वरूपी दाह ज्वर से विह्वल हो रही थी एेसा 


, १. दन्वितं व° ज्नाचितः व° 1 . . , *२. वारथिव्यामि व० ३. विघृत्य म० 1 


३२ वर्वमानचरितम्‌ 


वघन्तदिल्कम्‌ 
श्रान्त्वा कुयोनिषु चिरा्तथमप्यवाप मानुष्यक धुनरिहा्दूतपापभारात्‌ 1 
जीवस्तयाहि निजर्निमितकामंपा्नाच्चास्येति {कि किमिह नोज्छति {क न घत्ते ५११० 
इन्द्रवजा | 
अ : पुरे भारतचौसयलक्षम्या लीलाम्बुज राजगृहे द्विजोऽभूत्‌ 
काण्डिल्यपुर्वायननामवेयः पारासरी वधृच नाम्ना \१११ 
भूत्वा तयोः स्यावर इत्याभिच्यां विश्नत्पुतः स्थावरकममूक्तः 1 
„ कृत्वा तपो मस्करिणां जगाम स ब्रह्मलोकं दशक्षागरायुः ॥११२ 
| मालिनी | 
सहजमणिविभूषाक्षौममन्दारमालामल्यजरसरम्यं देहमासाद्य : ! ` 
चिरमरमत तत्र स्फीतसंपत्समेतः सुरयुवतिपरीतः पुणंकामो निकामम्‌ १११३ 
॥1 इत्यसगकृते श्रीवयंमानकाव्ये सरीर्चिंमनुष्यभवलाभो तृतीयः “३१ .. 





वह्‌ देव का जीव स्वगं से च्यत हो दुःखों को भोगता हुमा चिरकाल तक चस गौर स्थावर योनियों 


; के मघ्य निचास करता रहा 1} १०९ 1 वास्वयंकारी पापक मार्‌ से चिरकार तक. कूयोनियो मेँ. . ` 


श्रमण कर देव का वह्‌ जीव किसी तरह यहाँ पूनः मनुप्यभव को प्राप्न हमा सो ठीक ही है; क्यो 
कि अपने द्वारा किये हए कमं के उदय से यह्‌ जीव इस संसार में किसके सन्मुख नही . जाता ? ` 
क्या नहीं छीडता ? गौर ओर क्या नहीं चारण करता ? 11 ११० ॥ तदनन्तर इसं भांरतवषं को 
लक्ष्मी के क्रीडाकमरुस्वरूप राजगृहुनगर मेँ एक श्ाण्डिल्यायन नामका ब्राह्मण र्ता धा 

उसकी स्त्री का नाम पारास्री था) १११॥1 स्थावर नाम कमं से मुक्त हुमा. वहं जीव उन दोनों 

कं स्थावर नाम को धारणं करनेवाला पचर हृभां 1 परन्तु फिर भी परित्राजको का तप. कर. ब्रह्य 
लोक को प्राप्त हुमा बर्हां उसकी दक सागर कौ मायु थी । ११२ 11 सहज मणिमय जाभृषर्ण, रेदामी 
वस्त्र, मन्दार वृक्ष की माला तथा ` चन्दन-रस से रमणीव शरीरको प्राप्तकरजो श्ीघ्रही 
चिराल सम्पत्ति से युक्त हो सया था, देवाद्खनागों से जो चिरा रहत्ता था तथा जिसके मनोरथ . ˆ 
पुणं टो गये थे एेसा वह्‌ देव वहाँ चिरकाल तक अत्यधिक क्रीडाः करता रहा ॥ ११३:॥ । 


॥। इस प्रकार असग. कविविरचित्त श्री वद्धंमान काव्य मेँ मरीचि के मनुष्य भव की प्रापिका ... 
वणेन करनेवाला तीसरा सगं समाप्त हुमा । ३ 11 । 





१. पपिभारः व० । - २ वासर च० ] ३: मरीचिविल्पनं नाम द° 


। चतुर्थः सर्गः `. । । २३ 
। धि ¢ `. | 
- च्वृतुथः समः . 
मार्मारिणीं 


अथ.भारतवास्यभूतकेऽस्मिन्सुरलोकधियमुद्रहरस्वकान्त्या । 
प्रथितो मगधाख्यया जनान्तः सुकृतामस्ति निवासहैतुरेकः ॥१ 
. सकलतुंषु यत्र शाल्िवप्राः कलमामोदहूतालिनां समूहैः । 
श्युकपातभयाक्करषीवलौधेः स्थगिता नीरूपटेरिव व्यराजन्‌ 11२ 
~ ` -प्रतिवुद्धमहोत्परोत्पलान्तविहुरत्सारसहं सचक्रवोकंः 
सहिषीकटुषीकृतावतारेवंरवन्धेः परितः परीतमालः ।\३ 
. -. निग॑मेवंहदिश्चुयन्तरगन्त्रीचयचोत्कारविसि्कणेरन्ध्रे: । 
परिपुञ्जितसस्यकूरकोटीनिकराटुच्िवृषविभूषितो यः ॥४ 
` कदंरोफलघादनावसाने युचि पीत्वा नदनालिकेरतोयम्‌ 1 
. अधिकस्य नवप्रवाल्ञप्यां पथिका यत्र विजश्चमुवंनेषु ॥५ 
 घरणीतलसवंसारसंपतप्रकराणां पदमस्ति तत्र रम्यम्‌ \ 
वरराजगृहेण राजमानं नगरं राजगृहाभिधां दधानम्‌ ॥६ 
उर्हम्पवाक्षनालनिपरं् नकालायुरघू पधमजाङः ! 
` द्युसणिद्युचयो विसिन्नवर्णां दधिरे यत्र चमुरुचममंलीलाम्‌ ।\७ 





चतुथ सग 


तदनन्तर भरतक्षेत्र की इस भूमि पर अपनी कान्ति से स्वगंलोक की शोभा को धारण करने- 
` वाल मगध नाम से प्रसिद्ध एक देश है ¦ ` यह्‌ मगंधदेश पुण्यात्मा जीवो के निवास का अद्धितीय 
हेतु है 1 १11 जहौँ समस्त ऋतुो मे धान के खेत, धान की सुगन्धि से आष्ट भ्रमरो के समूह से 
आच्छादित रहते हँ जिससे एसे सुगोभित होते हैँ मानों तोत्ताओं के आक्रमण के भय से किसानों 
के समूह्‌ ने उन्हं नीलरङ्धके वस्वसे ठक रखाहौ || २॥ जिनमें खिले हुए सामान्य ` कमर 
तथा नोर कमलो के वीच सारस, हंस ओर चक्रवाक पक्षी क्रीडा कर रहे हँ तथा जिनके तट भैसों 
केद्वारा मिनि कर दिये गये हुं एेसे जलाशयो से वहं देश सव गोर से व्याप्त है ।। ३॥ चरते हूए 
गन्ना पेरने के यत्त्र जौर गायों के समूह्‌ के चीत्कार शब्द से जिनमे कानों के विवर विदीणं हो 
- रहे ह तथा एकत्रित किये हुए धान्य की रियो के ` निकट चलनेवाठे वैक उन धान्य की राशियों 
को चूटया रह ह एसे गवो से वह्‌ देद सुशोभित है । ४॥ जहाँ पथिक, वनों मे केरे खाने के वाद 
नारियलों का पवित्र पानी पीकर तथा नवीन पल्लवो की शय्या पर ` सोकर विश्राम करते है ।५॥! 
उस मगय दे में पृथिवी तरू कौ सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तियो के समह्‌ का स्थान, तथा उत्तमोत्तम राज- 
भवनों से सुशोभिते राजगृहं नाम को धारण करनेवाला सुन्दर नगर ह । ॥ ६॥ वडे-बडे महलों के 
स्षरोखों के समूह्‌ से निकलते हए कृष्णागुरुधूप के वहतत भारी धजो से जिनका रङ्ख वदरू गया है एेसी 





"विपमे ससजा यदा गुरूचेत्सभरा येन तु मालभारिणीयम्‌*-छन्दोमञ्जरी परिशिष्टे । 
२. भारतवास्न व° 1 ` 


- 
६ 


३४ वघमानचरितिम्‌ 


प्रतिमागतसाक्पन्नरागचुतिभिः पाटक्तिम्बुरम्बुलातः ! 
नवविदरुमनालभित्नदीचेः सरितां पल्युरवाह्‌ यत्र कान्तिम्‌ ॥८ 
उरुसौघतकस्थदम्पतीनामवुलां कान्तिमुदीक्ष्य निनिमेषाः ! 
अधुनाप्यतिविस्सयेन यस्मिन्विवुधा इत्यनुमन्यते नुलोकः ९ 
सदनाग्रनिबद्नीलभासां निवहः संवकितैगंभस्तिहस्तेः \ 

विसुजन्निव सवंतः कलङ्क दहे यत्न. शाली निजं निशासु १० 
नृपतिजंगति प्रतीतवंशो निजतेजोदबदग्धलत्रुवंश्चः । ` . 
स्वयसर्थिगृहीतविक्वभूतिनंगर तत्प्रशश्ास विर्वभूतिः \।११ 
नयचक्षुरनूनसत्वक्चाली भजतां पुरयिता मनोरथानाम्‌ 1 ` 
चिनयेकधनोज्नितो जितात्मा परमासीद्‌ गरुणसंपदां पदं यः १२ 
अभवत्कमलेव यौवनस्य त्रिजगत्कान्तिरिवैकतामूपिता \ 

पदवीव सतीत्रतस्य सिद्धेजयिनी तस्य. जनेश्वरस्य १३ 
विनितचखिरभूतलो निवाय स्वहिति मन्निणि राज्यतन्नचिन्ताम्‌ । 
मृगदावदुशा तया नरेन्द्रः सह सवंतुंमुखानि निविवेा 11९४ 

अवतीयं दिवस्तयोरदारस्तनयः ख्यातनयो वभूव देवः 1 | 
अजहत्प्रकृति कती स दिव्यां कुशलो विक्वकलासु विर्वनन्दी ॥१५ .. 


सूयं की किरणें जहाँ व्या्रचमं की शोभा को धारण करती हू ।। ७॥ प्रत्तिविम्वित कोट के पद्मराग ` ¦ 
मणि्यो की कान्ति से जिसका पानी छाल-लाल हो रहा है एसी परिखा जहाँ, नवीन मूंगाओं के , 
समूह्‌ से विभिन्न तरद्धों वाटे समुद्र की कान्तिको धारण करती ह 1 ८ ॥ वड़े-वडे महल कौ 
छतों पर स्थित स्त्री-पुरुषों की अनुपम कान्ति को देखकर अत्यधिक आच्चयं से देव आज भी .निमेष 
रहित ह एेसा जहाँ के मनूष्य समजते ह ।॥। ९।॥ जहाँ रात्रि के समय महलों के अग्रभाग में . खचितं 
नीर्मणियों की कान्ति के समूह्‌ से व्याप्त किरणरूपी हाथों से चन्द्रमा एेसा दिखाई देता था मानों 
वहू मपने कलद्ु को सव गोर छोड ही रहा हो 11 १०॥ संसार मेँ जिसका वंशा अत्यन्त प्रसिद्ध है, , 
जिसने अपने तेजरूपी दावानल से शच्रओं के वंगरूपी वांसो को जला दिया है तथा. जिसकी. समस्त ' 
विभति याचको के द्वारा पने आप ग्रहण की जाती है एेसा विक्वभृति नाम का राजा. उस राजगृह ` 
नगर का लासन करता था) ११1) नीति ही जिसके नेत्रहु, जो वहूत भारी पराक्रम से सुरोमिततः 

जो सेवको के मनोरथ को पूणं करनेवाला है, जो विनयरूप. अद्ितीय ` थन से सवक है तथा ` 

जितेन्द्रिय है एेसा वह्‌ राजा गुणकर्प सम्पदां का अद्वितीय स्थान था 1 १२।। उस राजा की जयिनी 
नामको स्त्री थी जो एसी जान पड़ती थी मानों यौवन की ल्मी ही हो, अथवा एकता को प्राप्त 
तीनों जगत्‌ कौ कान्ति दी हो, यथवा पातित्रत्ययमं की सिद्धिका मागं ही हो।। १३॥ समस्त ` 
पुथ्वीत्तर को जीतनेवाला राजा विद्वभूति, भपने हितक्रारी मन्त्री के ऊपर राज्यतन्व्र. की चिन्ता 
को निहित कर उस मृगनयनी के साथ समस्त ऋतरुमो के सखो का उपमोग करता था 1}. १४८॥ ` . ` 
स्थावर का जीव देव, ब्रह्य स्वगं से अवतीणं होकर उन दोनों के विश्व्न्दी नाम का उक पुत्र 


हया 1 विदवनन्दी प्रसिद्ध नीतिन्न था, कायं सिद्ध करनेवाला था, -उसने अपनी दिव्य--स्वगंसम्बन्धी -. ` 


प्रकृति को नदीं छोड़ा था तथा समस्त कलाओं में कह कुरार था 11१५।। तदनन्तर एकं समय राजा 


- चतुर्थः सर्गः ह ३५ 


` .उपयीन्तमथैकदा विंरोक्य प्रतिहारं जरसा परीतमूतिम्‌ 1 
इति चिन्तयतिंस्म निङ्चलाक्षः स्थितिमाद्धीं नृपतिजुगुप्समानः (१६ 
वपुरस्य पुरा. विवृत्य जुष्टं मुहरुत्केन दद्खनाजनेन । 
वलिना पलितेन चाभिभूतं तदिदं सम्प्रति कस्य वा न शोच्यम्‌ ।१७ 
सकलेन्दियश्षक्तिसम्पदाथं जरसा विष्डुतया निराकृतोऽपि ¦ 
न जहाति तथापि जीविताशां खु वृद्धस्य चिवद्ध॑ते हि मोहः ॥१८ 
अवनम्य पठे पदे रिर्योधि शिथिल युगलं निरुदय दृष्टया । 
: पतितं नवयौवनं धरण्यामयमन्वेष्टरुमिवेक्षते भ्रयत्नात्‌ ॥\१९ 
अथवा किमिहास्ति देहभाजां कुशलं जन्मवने विनष्टलागे । 
भ्रमतां सततं स्वकमंपाकादिति निर्वेदमुपागमन्महीदाः ॥२० 
अवयन्यरिपाकदुःखवीजं विजहौ राज्यसुखं तदा नरेन्द्रः । 
` . विदिताखिलसंसृतिस्थितीनां महतां {कि विषयेषु सक्तिरस्ति ।२१ 
, ` धवलातपवारणस्य मुके विनिवेश्यावरजं विशाखभूतिम्‌ । 
` तनयं च निधाय योवराज्ये न्यरजचनिःस्यृहता सतां हि जुष्टा ॥२९ 
. उपगम्य चनुःशतैनरेन्रः सहितः श्रीधरपादपदयमृलम्‌ । 
` , अजरासरतामुपैतुकामो जिनदीक्लां पृथिवीपतिः प्रपेदे २३ 


म 
विक्वभरति, समीप मति हृएं वृद्ध दारपारु को देख शरीर की स्थिति से ग्लानि करता हुमा निर्वल 
नेत्र हौ इस प्रकार विचार करने लगा ॥। १६। इसका जो शरीर पटले उत्कण्ठा से युक्त स्त्रीजनो 
के द्वारा करवट वदर-वद कर प्रीतिपु्व॑ंक सेवित हुमा था वही इस समय श्ुरियों तथा सफेद बालं 
` से आक्रान्त हुमा किसके लिय शोचनीय नहीं है ? ।। १७ ॥ यह द्वारपाल यद्यपि ' वृद्धावस्था से श्षक- 
सलोरी हुई समस्त इन्द्रियों की ` शक्तिरूप सम्पत्ति से तिरस्कृत हो रहा है तथापि जीवितं रहने की 
.. आना को नहीं छोडता ह सो ठीक ही है; क्योकि वृद्ध मचुष्य का मोह्‌ निरूवय से ढता ही है 11१८ 
` . यह्‌ जो पद-पद पर ग्रीवा को नीची केर तथा शिथिल भौहिं के युगको दष्टिसे रोक कर नीचे 
देख रहा है उससे एेसा जान ` पड़ता है मानों पड़ हुए नवयौवन को प्रयत्नपूरवंक खोजने के लिये 
` हीं पृथिवी पर देख रहा है ॥ १९ ॥ अथवा जिसमे मागं का पत्ता नहीं एेसे इस संसारखूपी वनं में 
अपने कर्मोदय से निरन्तर भटक्ते हुए प्राणियों का कुशर क्या हो सक्ता है ? इस प्रकार विचार 
करता हुमा राजा वैराग्य को प्राप्त हुया ॥।. २० 11 राज्यसूख परिपाककारमें द्.खका कारण दह 
एेसा जानते हुए राजा ने उसे तत्काल छोड दिया सो ठीक ही है; क्योकि संसार की समस्त स्थिति 
` कं जाननेवाटे महापुरुषों को क्या उसमे आसक्ति टोती है ? अर्थात्‌ नहीं होती !\ २१।। वह्‌ खवेत्त 
` छत्र कं नीचे छोटे भाई विल्ञालभूति को वेखाकर ओर युवराज पद पर पुत्र को नियुक्त कर विरक्त 
हो.गयां सो ठीक ही है; क्योकि सत्पुरुषो को निःस्पृहता ही अच्छी लगती है--उसीको वे प्रीततिपू्वंक 
धारण कसते हं ।॥२२॥ अज र-अमरं मवस्था को प्रापतं करने के इच्छुक राजा ने चार हजार राजां 


` १. .मृहुरक्तेन म० 1 . 


 २..अघंमृतं मण्डनम द्भयष्टेनष्टं क्व मे यौवन रत्नमेतत्‌ 1 ल ३. व्यरुचच्निःस्पृहता म० 1 
इतीव वृद्धी नतपूवकायः पर्यन्नधोऽयो मुवि वम्भ्रमीति ।॥५९।--वर्मशमन्यिदयः सर्ग | ` 


३६ वर्घंमानचर्तिम्‌ 


उपगम्य विर्निजितारिजातं छृतषडवगंजयं विश्ाखभूतिम्‌ ! | 
अभिवृद्धिमियाय राजलक्ष्मीः सततं कल्पलतेव कल्पवुक्लम्‌ ॥॥२४ ॥ 
अधिकोऽपि चयेन बीरलक्ष्म्या युवराजो बलसम्पदा पितृव्यम्‌ । 
न विलद्खयति स्म मेदिनीदयं स्थितिमाक्रामति कि महानुभावः २५ 
ऋतुभिः सकले: सदा परीतं विरुवन्मत्तमधुत्रतान्यपुष्टम्‌ 1 
वनसिन्दधवनाभिभाविशोभं युव राजः समक्रारयद्टिचित्रम्‌ 1२६ 
ललितेन विलासिनीजनेन व्यहरत्तत्र सह चिकालरम्ये 1 
सहकारतर रतिद्ितीयं स्थितमन्वेष्टुमि रादनङ्कखम्‌ ।\२७ 
नरनाथ पतेक्च लक्ष्मणायाः ्रियसूनुः परथमो विशालनन्दी 1 
अभवन्नवयौवनेन मत्तो मदनेनापि निरङ्शः करीव ॥२८ 
स कदाचिदुदीक्षय वीक्षणीयं युवराजस्य वनं मदेभगासी । 
जननीं प्रणिपत्य बजिताचस्तदुपादाय दिङेति याचते स्म १२९ 
तनयाय वनं प्रदत्स्व राजन्यदि कायं मम जीविते तवास्ति 1 ` 
इति सा रहसि स्ववल्लभत्वादनूवन्येन नराधिपं वभावे \।३० 
सहसा वचनेन वल्लभाया युवराजे स्वहितेकमानसेऽपि ! 
अगमदिति विशाखभूतिः धरियजानेः स्वजनो हि वैरिव्ग॑; ।\३१ 


के साथ श्रीधर गुरु के चरणकमलं कं मूल मे जाकर जिनदीक्चा घारण कर टी || २३.11 जिसने 
ठात्ुभों के समूह्‌ को जीत्त ल्या है त्तथा कौम, क्रोव, खोभ, मोह, मद मौर मात्सयं-उन छट्‌ अन्तर द्ं 

ात्रृलो पर्‌ विजय प्राप्त करखीटै एसे विक्ञाखभति के समीप जाकर राज्यलक्ष्मी उस .तरह्‌ 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हुई जिस तरह कल्पवृक्ष के समीप जाकर कल्पकता वृद्धि को प्राप्त 
होती है । २४ ॥ युवराज यद्यपि नीति, वीरश्री भौर शक्तिल्प सम्पदाक द्वारा गविकथात्तो ` 
भी कह अपने चाचा राजा विल्ाखभूति का कभी उल्लद्ुन नहीं करताथा सोठीकदीदै 
क्योकि महानु पुरुप क्या मर्यादा का उल्लद्धन करते हं? वर्थात्‌ नहीं करते ॥ २५॥ ` 
तदनन्तर युवराज ने एक एेसा .अनोखा वाग वनवाया जो समस्त ऋतु से सदा व्याप्त रहता था, 
जिसमे मत्त भौरे बौर कोयदटें शव्द करती रहती थी त्था जिसको रोभा इन्द्र के ` नन्दनवनं को 
तिरस्कृत करनेवाी धी 1 २६॥! वह्‌ तीनों करार में रमणीय ` रहनेवे उस वाग में युन्दर .. 
स्त्रियो के साथ विहार कर्ता था जिससे एेसा जान पड़ता था मानों आम्रवृक्न के नोचे रत्तिसहित्त ` 

वेठे हुए कामदेव को मादसू्वंक खोजने के च्वि ही विहार करता था 1 २७ ॥ राजा-विश्षाखभूति 


यौर उसकी स्त्री लक्ष्मणा का विञशाखनन्दी नाम का प्रथम प्रियपुत्र था जो नवयौवनं से मत्तथा . ` 


ता काम से हाथी के समान निरुद्ध हो रहा था 11.२८ ॥ मदोन्मत्त हाथी के समान.. चलनेवाले 
विश्ाखनन्दौ ने किसी समय युवराज के उस्न ददंनीय वाग को देखकर खाना-पीना छोड. दिया 
ओर्‌ माता के पास जाकर्‌ याचना कौ कि वह्‌ वाग युवराज से लेकर मुञ्चे देदो 11 २९ माता को 
पुत्र वहत दी प्यारा था चसच उसने एक्रन्त मे सग्रहपूकंक राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! वदि . 
तुम्दं मेरे जीवन चे प्रयोजन दतो पुत्रके ल्यि वाग देदो। ३० ।\ युवराज यद्यपि अपने हित में 

१. पलं च०1\ २. स्विति म०\ | । 





चतुर्थः सर्गः ् २३७ . 


अथ किङ्कःरणीयताकुलेन द्रुतमाहूय रहस्यमाद्यवगंम्‌ । 
, ` तमुदन्तमशेषमाचचक्षे क्षितिनथिन तदुत्तरं च पृष्ठम्‌ ॥३२ 
, .. विमलेतरया हैव राज्ञो नयहीनामवगम्य चित्तवृत्तिम्‌ । 
इति वाचमुदाजहार कीति; शिरसा मन्त्रिगणेन चोदितायंः ॥२३ 
-.मनसा क्रियया च विश्वनन्दौ तच -भूवल्लम जातुचिन्न दुष्टः 
, उपगम्य चरैरलक्षयचेष्टेवहुशोऽस्माभिरसौ परीक्षितङच \\२४ 
: प्रणतस्य खमस्तमोखचर्गेनयसंपादितविक्रसक्रमस्य \ 
यदि तस्य निगीषुतास्ति राजन्‌ किमसाध्यं सकले धरातलेऽपि ५३५ 
अनुक्‌रुतमेऽपि सोदरस्य प्रियपुतरे विसूखत्वमभ्युपैति \ 
भवतः स्थितिन्ञालिनोऽपि बुद्धिधिगिमां वेरकरृतां नरेन्द्रलक्ष्मीम्‌ ।२६ 
न विषं मरणस्य हेतुभूतं न तमो दृष्टिपथावृतिप्रवीणम्‌ ! 
वहदुःखकरं न चापि घोरं नरकं न्यायविदः कलत्नमाहुः 1२७ 
नयमागविदांवरस्य युक्तं न तव स्त्रीहूदयेप्सितं विधातुम्‌ । 
असतां वचने प्रवतंमानो विपदां याति हि पा्तामवदयम्‌ ।३८ 





एकचित्त था-सदा राजा के हित का विचार ` रखता था तो भी विशाखभृति स्वी के कह्ने से उस 
पर विकारभावको प्राप्तदटौगयासो ठीक दही है; क्योकि स्त्रीके प्रेमी मनुष्यके ल्य स्वजनभी 
 छतररूप हो जाता दहै 1 ३१1) तदनन्तर क्या करना चाहिये इस विषय की आकुलता से युक्त राजा 
लीघ्र ही एकान्त में मन्वरिमण्डल को वुलाकर वह॒ सव समाचार कटा ओर ` उसका उत्तर पुछा 
२1 मन्त्रियों के समूह्‌ ने सिर हिला कर जिसे प्रेरित किया था एसा कीतिनाम का मन्त्री 
मलिन दष्टिकेद्वारादही राजा की नीतिश्रष्ट मनोवृत्ति को जानकर इस प्रकार के वचन वोला 
, ॥॥ ३३ ॥ है राजन्‌ 1 विषवनन्दी मन से तथा क्रिया से कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है । हमने स्वयं 
समीप जाकर तथा गुप्तचरों के हारा उसकी. अनेक वार -परीक्षाकी है ॥ ३४॥ जिसे समस्त 
सौलवगं-- मन्त्री आदि प्रमुख लोग नमस्कार्‌ करते हु तथा जिसके पराक्रम की प्रवृत्ति नीत्तिपूणं है 
एसे उस युवराज को यदि विजय की इच्छा होती-तुम्ह परास्त कर वह्‌ राज्य प्राप्त करना चाहता तो 
हे राजन्‌ ! उसके लिए समस्त पृथिवीतल पर असाध्य क्या है ? अर्थात्‌ कुर भी नहीं टँ ।। ३५ ॥ 
`` मर्यादा से सुरोभित रहने पर भी आपकी वृद्धि भाईके उस भ्रियभुत्र में जो कि अत्यन्त अनुकूल 
रहता दै, प्रतिकूलता को प्राप्तहो रही है; मत्तः वेर को उत्पन्न करनेवाली इस राजलक्ष्मी को 
धिक्कार है । ३६1 मरण का. कारण चिष कोई चस्तुं नहीं दै, दिप के रोकने में निपुण 
अन्धकार कुछ नदीं दै मौर बहुत दुःखं उत्पन्न करनेवाला भयङ्कर नरक भी दूसरा नहीं है । ` व्याय 
के ज्ञाता पुरुषस्त्री को.ही विप, अन्धकार ओर भयंकर नरक कहते हं ।। २७ ॥। आप त्तो नीति- 
मागं के जाननेवालों मे श्रेष्ठ हँ अतः आपक्रो स्त्री का मनचाहा कायं करना उचित्त नहीं है । 
असत्पुरुषों के वचन में प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य अवद्य ही. विपत्तियों की पात्रता को ` प्राप्त होता 


१. मौचििवर्गे म०, मौरुलोकैः व° 1 


३८ वर्वमानचरितम्‌ 


न ददाति वनं स याच्यमानो भवता तदृगतरम्धतानुरक्तः 1 
अवलोकय नाय शरुद्धवुद्धचया ननु कस्याभिमते मिन रव्या ॥३९ 
अनवाप्य वनं प्रयात्ति कोपं प्रियया वाक्कञ्चया प्रताद्यमानः । 
हरणाय हगत्प्रवतते चेत्प्रतिपक्षस्य तदानपेक्ष्य पञ्चम्‌ ५४० 
स्थितिहीनमिति प्रतीतसत्नाः सक्रलास्त्वामपहाय रालमूख्याः । 
उपयान्ति तदा तमेव धीरं भुवि विख्यातनदा इवाम्बुरारिम्‌ १४९ 
विजितान्यनरेश्वरोऽपि राजन्युवराजस्य पुरो न भाति युद्धे 
कुमुदाकरबन्धुवहिनादौ किरतो रद्िमिचयं सहल्ररडमेः \*४२ 
अथवा निहतः स युद्धरद्ध भवता दैववद्नोन वा फवंचितु 1! 
पिदघाति जगज्जनापवादो वटुले नक्तमिवान्धकाररालिः ॥\४२ 
अनपेतनयं विपाकरम्यं वचनं क्ण॑रसायनं बुधानाम्‌ । 
हितमित्यभिवाय मन्त्िमुख्ये विरते प्रत्यवदचराविनायः 11४४ 
इदमीद्दामेव यत्प्रणीतं भवता छत्यविदा तदेव छत्यम्‌ । 
तमुंपायमुदीरयायं येन क्षतहीनं तदवाप्यते सुखेन 11४५ 

इति तद्टचनं निशम्य पत्युः पुन्चे सचिवो विचारदक्षः । 
तमुपायवरं वयं न विद्यः कुञ्चलो यस्तदवाप्तये चिपाके ॥\४६ 





है ।! ३८ 1} आप याचना करत दं यौर्‌ वन कौ सुन्दरता में बनुरक्त युवराज वन कोनी देत्ताहैतो 
हे स्वामिन्‌ ! यहा बाप जुद्ध वृद्धि से--पक्षपातरहित दुष्ट से देखिये । इष्ट वस्तुं मे किसकी वृद्धि 
लव्य नहीं होती ? अर्थात्‌ सभो की वृद्धि व्व रहती हं ।। ३९ ॥। यदि वन को.न पाकर आाप.क्रोव. 
को प्राप्त होते ह यवा स्वरी के टरारा वचनल्पी कोड़ा से ताड्ति टोते हृए विरोघी के पलक 
उपेक्षा कर टृष्पू्वंक हरण कने के चये प्रवृत्त होते ह तो दाक्िसम्पन्न समस्त प्रमु साजा "ह्‌ 

नीतिसे श्र ह" एेसा समच्न आपको छोडकर उसी धीर-वीर के पासन उस प्रकार्‌ चरे जा्वेगे जिसप्रकार 

कि पयिवी पर प्रसिद्ध नद समुद्र के पास चले जाते हं 11 ४८०-४१ ॥! हे राजन्‌ 1 यच्यपि यापने अन्य 

राजायों को जीत्त ल्यिाहंतो मी-युद्ध मे युवराज-के मागे जीप उस्न तरह बुलोभित नहीं हो ` सक्ते ` 
चित्त तर्‌ किं दिन के प्रारम्भ में किरण-समूह्‌ को विलेरनेवादे चरुयं के सामने चन्द्रमा पुदोभित्त नहीं 
टोत्ता 11 ४२ ।। अथचा दैववा युद्ध के मैदान में वह किसी तरह आपकर दारामार मी गया त्तो जिस 
प्रकार कृष्न मेँ अन्धकार की रारि रात्रि कों ाच्छादित कर छती हं उसी प्रकार लोकापवाद 
जगत्‌ को आच्छादित, कर टेगा ॥-४३ 1 इस प्रकार नीति युक्त, फलका मे, रमणीय तथा 
, व्रद्रानों के लिये कण॑प्रिय हितकारी वचनं कट्‌ कर .जव प्रधानमन्त्री चुप हो गया ततव राजा ने इसका 
उत्तर दिया. ४८1] राजा ने कटा करि कायं के जाननेवाटे जपने जो कायं कहा हुं यह यद्यपि 
णेता ही ह तथापि हे जायं ! वह्‌ उपार वतायो कि जिसे किसो हानि के विना दी सुख से वह्‌ वन 
प्राप्त क्रिया जाय ।। ४५ ॥। राजा कं यह्‌ वचन सुन.कर विचार करने मे चतुर मस्ती ने फिर: कहा 

करिट्म छोग उस प्रेष्ठ उपायको नहीं जानतेहं जो उसवनकी प्राप्ति के चयि फल्कारमें 





१. नयाधिराजः व० ! - २. तदुपाय म०.1 


` चतुर्यः सर्गः २९ 


` यदि वेत्सि, विघत्स्व तं स्वदुदधया सतयो हि प्रति पुरुषं विभि्ाः। 
ननु कृत्यविघो प्रसाणमीज्ञः सचिवोऽपि स्वमतं प्रवक्तुमीक्चः ५४७ 
इति वाचसुदीयंः मन्तिमूस्ये विरते सन्त्रिगणान्विसन्यं राजा } 
 . मनसा स्वयमाकलय्य िचित्तरसाहय युवाधिपं वभाषे ॥४८ 
भवता विदितो न कि प्रतीतः प्रतिकूङे पयि कासरूपनाथः । 
. - . मम वर्तत इत्यहं विहन्तु दरुतमस्येमि तमाप्तपुत्र पचात्‌ 1\४९ 
इति तद्वचनं निक्नम्य सम्थक्‌ प्रणिपत्येवमूचाच विर्वनन्दौ 1 
.मयि तिष्ठति कस्तव प्रयासः क्षितिप प्रेषय माममुं विजेष्ये ॥५० 
प्रतिपक्षमनाप्य सत्प्रतपो भुजयोरेव चिरं दिलोयमानः \ 
-.. नरनाथ न जातु वीक्षितो यः परमाविःक्रियतां त्वया स तत्न ५५१ 
इदि मभिधाय सावलेपां पुनरप्यानतपुर्वंकायमीदाः \ ` 
` . विस्तसनं तमेव सोऽप्ययासीत्प्रविधायोपवनस्य चाभिरक्षाम्‌ \\५२ 
. दिवसेरथ सम्मितः स्वदेहं तरसातीत्य नयेन संगताभिः \ 
पथि राजककोरिभिः परीतो रिपुदेशस्य समीपमाप्तसाद ५३ 
` प्रविक्ञन्नय दूरतः सभान्तं प्रतिहारेण सहान्यदा प्रतीतः! 
` ब्रणपटुकबद्धसवंदेहो युवराजा ददृशे वनाधिरक्षः ।॥५४ 
. प्रणनाम निवेचितेन भूम्यां श्िंरसा नायमनाथवत्सरं सः । 
: .अभिसच्य च विष्टरोपविषटं स्थितवास्तत्प्ियदृष्टिदत्तदेशे ॥५५ 





 -' अच्छा उपाय कटा जा सके 1 ४६ ।। यदि जाप जनते हँ तो अपनी बुद्धिसे उसं उपायको करो 
. क्योकि वर्या प्रत्येक पुरुष कौ विभिन्न प्रकार की होती हं । यह्‌ निचित दटैकिं कायं करनेमें 
राजा दही प्रमाण होत्ता दै मन्व त्तो अपना मत प्रकट करनेमेंही समथं होता है ।। ५७ ॥ चरस 
प्रकार कं वचन कट्‌ कर जव प्रधान मन्त्री चुपहो गया त्तव राजा ने मन्त्रिगणों को विदाकर 
मनसे स्वयं ही कुछ विचार किया ओर बीघ्रही युवराजको बुलाकर्‌ कहा 11 ४८ ॥ ह भले 
पत्र ! यह्‌ क्यां तुम्हं विदित नहीं दै कि कामरूप का प्रख्यात राजा मेरे विरुद मागं मे प्रवृत्ति कर 
रा है इसलिये उसे नष्ट करने के लिए मँ शीघ्र ही उसके सन्मुख जाता हु ४९॥ राजा कं इसं वचन 
` को सुनकर, युवराज वि्वनन्दी ने अच्छी तरह प्रणाम कर इस प्र॑कार कटा किं है राजन्‌ ! मेरे रहते 
हुए आपका प्रयास क्या है ? जाप मुञ्ञे मेजिये, म॒ इसे जीतुंगा 1 ५० ॥ मेरा प्रताप शतु कोन 
पाकर चिरकारु से भुजाभों मे ही विरोन होता आ रहा ह! है राजनु ! आपने. उसे कभी देखा 
भी नहीं है जव उसे कामरूप के राजा पर अच्छी तरह प्रकट होने दिया जाय ॥ ५१॥ इस प्रकार 
के गर्व॑ंपणं वचन कट विहवनन्दी ने फिरसे राजा को शिर स्का कर प्रणाम किया फलस्वरूप 
, राजानेउसे दी विदा किया भौर वह्‌ भी उपवन की रक्षा कर्‌ कामरूप गया । ५२।। तदनन्तर 
. कुटी दिनो मे.वेग.से अपने देदाको रध कर वह्‌ शत्रु देल के समीप जा परवा | मागं में वह्‌ 
नीतिप्व॑क मिले हुए अनेके राजाओं के दलों से संयुक्त होता जाता था ॥ ५३ । किसी एकं दिनं 
य॒वराज ने दारपारू के साथ सभा में प्रवेशं करते हुए पूवं परिचित वनरक्षककोदरूरसे देखा | 
' . वनरक्षक कं -समस्त गरीर पर घावो की पटिर्टयां कधौ हई थी 1) ५४ ।। वनरश्चक ने अनाथो के 


० वर्वमानच रितिम्‌ 


क्षणमात्रसयोपवि्य पूर्व ब्रणितैरेव निवेदितं शरीरः \ 
पुनरुक्तमिवेशवरेण पृष्टो निजगादागसनस्य कारणं सः ॥\५६ 
नरनायपतेरनु्तयास्मानवमरयोपवनं विज्ाखनन्दी { . 
विज्ति स्म भवत्रतापयोग्यं तदपि भोष्यसि यत्कृतं च रलः ॥५७ 
इति तेन निवेदितां विदित्वा वनवार्ता कुपितोऽपि विहवनन्दी 1 
अवचीरयति स्म घीरचित्तः कथया त्ामय रीखयान्यंयव ॥५८ 
महतीमय तस्य कारयित्वा सहसा स्तानपुरस्तरां सपर्याम्‌ \ 
विव्भावाचिपः सर च प्रसादं पुनरासाद्य नमस्ययावनस्नः ५९ 
य तेन नयः प्रतापदयक्त्या परया च प्रवणीकृतः सपत्तः । 
प्रणिपत्य करं वितीयं सारं विनिवृत्यापि तदालया जयाम ॥६० 
निरवतंत वेगतो युवेशः सफलोङृत्य ततस्तदा तदान्नाम्‌ । 
स्वपुरं प्रतिपुज्य राजलोकं विचजन्नप्रतिमः परतिप्रयाणम्‌ ११६१ 
अवलोकयति स्म स स्वदेहं तरसा प्राप्य पलायमानलोकम्‌ । 
किमिदं कथयेति तेन पृष्टो निजगदेत्यनिख्टनामघेयः \\६२ 





साय स्नेह करनेवाटे तथा सहासन पर वेठे हुए अयने स्वा मी के समीप जाकर उन्टं पृथिवी पर्‌ श्यकं ` 
रिर से प्रणाम किया गौर प्रणाम के पर्वातु कट्‌ उनकी प्रेमपृणं दुष्ट दारा प्रदत्त स्यान पर्‌ वठ 
गया ॥ ५५. ।। तदनन्तर क्षणभर्‌ वेख्कर स्वामी दारं पूरे गये वनरस्षक ने अपने आने क 
कारण कटा सो उसका वह्‌ कहना पुनर्क्त कं समान हृञा, क्योकि घाव से युक्त दारीर के रा. 
वह्‌ कारण पहर ही कह दिया गया था ॥ ५६ । उसने कहा कि राजा की न्ना से हम स्वको 
तिरस्कृत कर विशाखनन्दी उपवन मँ प्रविष्टो चुका है । उस संदभं मेँ रक्षको ने मापकं प्रताप. 
केयोग्यजोकुछकिप्राह उसे भी ञाप सुमे 1 ५७॥ इतत प्रकार वनरश्क के द्वारा कटा-हुना 
वन का समाचार जान कर्‌ विश्वनन्दौ यद्यपि कुपित तो हज तो मी ` धीर्वीर. चित्तकं वारक 
उसने दालापृ्वंक दुसरी क्या छेडकर उस समाचार को उपेल्लित कर दिवा 11 ५८ ॥ तदनन्तर 
विङ्वनन्दी ने गीच्रहौ उस वनरक्चक का स्नान सहित वहुत्त सत्कार कराधा ! सेवकं के - इत्र सत्कार ` 
से राजा सुदोभित् हुमा गौर राजा से प्रसाद को पाकर वह्‌ सेवक भी मत्तिराय नस्र हंआ.।1 ५९॥ - 
पद्चातु युवराज विस्वनन्दी ने नीति तथा वहुत भारी प्रताप कंवर यन को अवीन किया जिसमे 
उस्नने माकर युवराज को प्रणाम किया, अच्यन्त प्रेष्ठ कर प्रदान किया गर उसके अनन्तर वह॒ 
युवराज की वाज्ञा से खट कर वाप्न चला गया । ६० ॥ तदनन्तर युवराज, राजा विशाखभति क्री ` 
बाज्ञा को सफलकर वेग से जपने देया की बोर लौटा । च्ैटते समय उपमारहित युवराज प्रत्येक 
पड़ाव पर राजाजों को सन्मानित कर विदा करता जाताथा।। ६१॥ लीघ्र ही स्वदेदो को प्राप्त 
कर्‌ उसने देखा को वहुत-से कग भागे जा रहे ह । यह्‌ क्या है कहो" इस प्रकार युवराज क पुने 
परः अनिरद् नामक किसी मनुष्य ने कटा कि ह नाय ! विकांलनन्दी गापके वन को-चायेंभोरसे 





१. अववारयति ्मवर० | ` २. लीलमान्य्धव म० 1} .. 


। ` चतुर्थः सर्गः , ` , ५१ 


. . परितोऽपि वनं विश्ाखनन्दी तव तद्‌ दुगेरतं विधाय भीमम्‌ 
` ~. भवता सह्‌ वाज्छतीक् योद्धु  नरनाथो युवयोः स तुल्यवृत्तिः \\६३ 
- तदवेत्यं पलायते जनान्तो दूतमारङ्कुच. किमप्ययं भयेन । ` 
` -कथितं च मया यथाप्रवृत्तं तदिदं देव.परं न वेदम किचित्‌ 11६४ 
- इति तद्टचनेन .विद्वनन्दी स विचिन्त्येति जगद धीरनादः 1 
जपते मम यत्र. चित्तवुत्तिस्तदुपादाय पुरःस्थितं च धामा-1\६५ 
विनिवृत्य यदि प्रयामि पचादभयः कोऽपि निवतंते न भुदयः 1- 
` यदि हन्मि ततो जनापवादो वद्‌ कि कत्यमङत्यमप्ययेकम्‌ ॥६६ 
¦ :  पनरित्यधिपेन नोदितः सन्सचिवः स स्फुटमित्युदाजहार ! 
`. . . नरनाथ यथाच बीरलक्ष्मीविमुखी नैव सवेत्तदेव छृत्यम्‌ \६७ 
`: . . अभवद्धिमुलो भवान्न तस्मिन्वनमाकण्यं हतं पुरापि देव । 
अपहत्य च स त्वदीयमेच प्रसभं हृन्तुमपीहते भवन्तम्‌ \\६८ 
` इदमःूतमीदु्ेऽपि कोपो भवतस्तत्र न जायते कथं वा । 
, ` ,. प्रतिकूरगतं भनक्ति खोके द्रममत्युद्धतमापगारयोऽपि ॥\६९ 
.. यदिच त्वयि तस्य बन्धुबुद्धिः किमु न प्रेषयतीति `दतमेकषम्‌ ! 
-. विहितागसि च प्रयाति कोपं मयि भीत्या रचिताज्जलो किमयं; 11७० 


| 4 अत्यन्त भयंकर दुगं वना कर आपके साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा है जव कि राजा भाप 
` . . दोतौ पर एक समान वृत्ति वाला है ।। ६२६३ ॥ युद्ध का समाचार जान ' यह्‌ देश, भय से कुछ . 
` भागद्भा करता हुमा चीघ्रही भागरहाहै। हेदेव! यह्‌ जैसाहो र्हा है वह्‌ मने कहा इसके 
` सिवाय मै कुछ नहीं जानता हँ !। ६४! इसं प्रकार के उसके वचनों से विक्वनन्दी कुछ विचार कर 
, , बोलाः। वोरते समय उसकं वचन बहुत ही गंभीर निकल रहे थे । वह्‌ कहने गा किं मेरी मनोवृत्ति ` 
~“: जिस विषय मे लज्जित होत्ती थी विधाता उसी विषय को केकर आगे खड़ा हो गया ॥ ६५ ।रिदि 
 . -खौट. कर्‌ पीछे जात्ता हं त्तो यह्‌ ठीक नहीं टै; क्योकि कोई भी निभंय सेवक लौटता नहीं है | यदि 
. ~: विक्ाखनन्दी को भारता हँ तो लोकापवाद होता है । इस प्रकार दोनों कायं यद्यपि अक्रत्य है, करते 


` . “योग्य नहीं ह तो भी मेरे करने योग्य कोई एक कायं वत्ताइये ¦ इस प्रकार राजा के द्वारा वार-वार 


.. प्रेरितं होने पर मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह्‌ कहा कि है राजन्‌ ! जिस तरह वीरलक्ष्मी विमुख न 
:, `< द्ो व्ही.कायं करने योग्य हैः ।। ६६-६७ ॥ हे देव ! यद्यपि आपने यह्‌ पहु ही सुन रखा था कि 

` ` . विज्ञाखनन्दी ने वन काहूरण कर जिया तो भी आप उसके विरुद्ध नहीं हुए । अव वहं आपकी 
 -- दी कस्तु का अपहरण कर हटपू्व॑क आपको ही मारने की चेष्टा कर रहा है ॥। ६८ ॥! यह्‌ आङ्चयं 

. ` की वातहै कि इस प्रकार की दुष्टता करने पर भौ उसपर अपका क्रोध क्यो नहीं उत्पच्च हो रहा है ? 

. कीक में प्रतिकूरता को प्राप्त हुए यत्तिशय उच्नत वृक्ष को नदी का वेग भी तो उखा देता दै ।1६९।। 

` ~~ ` यदि भापमें उसकी बन्धुवुद्धि है-वह्‌ भाप को अपना भाई समङ्षता है तो एक दत व्यो नहीं 
`.“ भेजता ? अर्थात्‌ दूत भेज कर क्षमा क्यों नहीं माग केता ? अपराधौ जाने पर यदिर्मेभयसे. 


, : ` हाथ जोड केता हतो. क्या भापं मुञ्ज पर क्रोध को प्राप्त होते दै ?.अर्थात्‌ नदीं होते । -भावा्थं-- . 
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वर्यमानचम्त्तम्‌ ` 


ध 
५५ 
९। 


कृतभूरिपराभवेऽपि चतरो प्रतिरोमे न करोति पौरवं यः 1 
परतिविभ्वितमीक्ते स पटचान्निजनारीमुखदर्पणे कलद्धुम्‌ ॥\७१ 

अयमेव पराक्रमस्य कालो भवततो मारवतामवीक्वरस्य ! ` ` | 
कथितं च मयः विचार्यं का्यं' सद्यं त्वद्धजयोरिदं न चान्यत्‌ ५७२ 
इति विक्रमन्रालिनां मनोज्ञं वचनं न्यायवि्दा च तस्य मत्वा \ 
अविलम्वितमेव वित्रवनन्दी प्रथयावन्यरिदु्गमुग्रकोपात्‌ 1८ 


सन्तातट्कम्‌ 


सेनामव प्रमुदितां श्रवनागमस्य दूरे नितरेव्य चुभटः सहं कैरिचिदेव । 
दर्गादखोकनपदेन जगाम वेगोचुद्धे नियाय हृदयं युवराजसिहुः १५४ 
भ्रापत्तदप्रतिमप्ताच्मलद्ुचखातं नानाविवेः परिगतं परितोऽपि यन्तः } | 
विव्यातशरुर लिकुरम्बकपाल्यमानं स्थानान्त चेच्छितत्तितघ्यजवीजिताशस्‌ १७५ ` . ` 
उ्प्टुत्य खातमचिरेण विलङ्ध्य. सालं मग्ने समं रियुवटेन निक्रानवद्घे । 
, उत्पाटितेन सहसैव विलासयेन स्तम्भेन मायुरकूये .रिपुंमाप कोपा )\७६ 
आयान्तमन्तकनिभं तयुदग्रसत्तवमालोक्य वेययुनुहीतस्षमस्तगात्रः 1 

तस्यौ कपित्यतदमेत्य वि्ाचनन्दी मन्दीष्त्युति वहुन्वदनं नयेन 11७७ 


उद्यान का अपहूरण कर छने पर्‌ भी यदि उसके हृद्य मे वाप के प्रति वन्वृत्तर का माव्‌ देतात 
वह्‌ दूत्त मेज कर्‌ जमन उस्र भाव को प्रकट करता धौर उस स्यित्ति में बापक्रा क्रोधन क्रनाभी 
उचित णटता 1 परन्तु उसने.जपराव करने पर भी कोई दूत -नीं मेना उससे सिदद कि उनके ` 
हव्य में वापके प्रति कों बन्वुत्व का माव .नहीं है । इलि उसके प्रति जापक हृदय में कौव कां ` ` 
उत्पत्र होना उचित दी द 1-७० ॥। वहतत भारी त्िर्स्कार्‌ करनेवाले विरुद चातर पंर्‌भी नो फ्य, 
नटीश्किरत्रा है वट्‌ पटे जपनी स्त्री के मुख-र्यी दपण में प्रतिविम्वितत कलद्भु. कोः देखता दै.अर्वातु 
स्त्रियों के समल उने रञ्जित होना. पडता ह 11.७१ ॥। वाप मानी मनरप्यो-के -यधिपत्ति.ह खत 
आपके पराक्रम का यही काक ह मेने व्रहु विचार कर्‌ कायं कटा ह । -तुम्ारी मुनो्ों के चनुल्प 





यही कायं है; वन्य नहीं ।॥ ७२ ॥ इस प्रकार सत्री क `. पराक्रमयाटी त्था नीतिन्न सनृप्यो केच्रिव, . . 


वचनो को स्वीकरत कर्‌ विद्रवनन्दी तीव्र क्रोधे बीघ्रही चतरु कै दुगं कीओर चर पड्म) ७३॥। . 
तदनन्तर युद्ध का यवस्रर थने से प्रसच्र सेनाको. दर खड़ी -कर्‌ शरेष्ठ. युवराज -युद्ध मे, हृदय . 

क्गाकर कुद वीरो के स्नाय दुग द्तने,के वदहाने वेन से गया 1। ७४.11. जित्का बनुपम कोट. ` 
टै; जो जलंघनीय परिखा से युक्त जो चारं ओरं नाना प्रकार के यन््रोते-घिराः हमा ६० 
प्रचिद्ध शूर वीरोँका. चमूह्‌ जिसकी रना कर्‌ न्य टं त्तथा वीच-वीच में फट्रात्ती -हई-त्फेद . 


पत्ताका्यो दिगागो को कम्पित्तकरच्हाह पेते दुगं को. कह प्राप्नला 1७५1] -वहूं शीघ्र ` ` 


ही.पर्विको तेरकरत्तथाकोटको छव कर्‌ दात्रको सेनाको -नष्र करने-ल्मा } -दान्रदछ.के ` 
` साय-सायः जव्र उसकरौ तीक्ष्ण . तच्वार्‌ भग्न हौ -गद्रं तव वह्‌ गीघ्र ही ` उखे हृएु पत्यर के. एकः 


खम्मा स्ेलाय को. चुगोमित, करता हुमा क्रोचवय शत्र परर ्पटा.।] ७६11 -यमरज-के. मान्‌ ` ` 


गक्तिगाखी युवराज को बाता देख भय से जिसका समस्त चरीर्‌ कपिने खगा रेसा. विशएवनन्दी 
निष्प्रभ मृख को वारण कर्त्ता हया कंधा कै वृष्‌ की लोट में -बाकरं खडा हो गया 1.७७ परन्तु 


- ~ चतूर्थः सर्गः . _ ` । ८३ 


. "^. तस्मिस्तरावपि समं स्वमनोरथेन प्रोन्मृक्ति सहति तेन महावलेन । 
, `. : सन्नासरावरचिताञ्ञल्िनः प्रपेदे भीत्या नमचक्षरणः शरणं तमेव \\७८ 
, पादानतं तमवलोक्य विहीनसत्वं सत्रीडमाप सहसा प्रविहाय कोपम्‌ । 
` ` ननं भयावनतचेतसि श्ान्नवेऽपि प्रव्यातपौरषनिधिः स्वयमेति कज्जाम्‌ 11७९ 
`. मर्घानमानतमुदस्य तद! तदीयं पयंस्तरत्नयुकुटं से करदयेन \ 
` तस्मे ददावभवर्मूजितसाहसानां युक्तं तदेव महतां शरणागतेषु ॥८० 
,  छत्वाहमीटशमनात्मत्तमं कथं वा स्थास्यामि तस्य पुरतोऽन् विशालभूतेः ! 
` `“ : इत्याकलय्य हू व्येन गृहीतलञ्जो राज्यं विहाय तपसे निरगादगारात्‌ ॥\८१ 
< यान्तं तदा चरितमाचरितुं यतीनां रोद्ध च्चाकं समुपेत्य न तं पितृव्यः \ 
पादानतोऽपि सकलैः सह्‌ बन्धुवर्भः किवा महान्‌ व्यव्रसिताद्िनिवृत्य याति ॥८२ 
, उल्लङ्घच मन्तरिवचनं विहितं पुरा यत्‌ तस्मात्तदानूशेयमाप्य नरेदवरोऽपि । 
. लोकापवादचकरितः स्वसुते स तस्मिन्‌ लक्ष्मीं निवाय सकलां तदतु प्रतस्थे ॥८३ 
` .गत्वा महीपतिभिराशु चमं सहस्र : संभूतपादयुगलं परणिपत्य मूर्ध्ना } 
दीक्षां विरेजतुरुभावपि तौ गृहीत्वा पुंसां तपो चनु विभूषणमेकमेव ।८४ 
क्रत्वा तप्दिरतरं स विक्ञाखभूतिः सोद्वा परीषह्गणानय दुनिवारान्‌ । 
`. « हित्वा व्रिशल्यमनघं दशमं समापत्‌ द चष्टाम्बुधिस्थितिमनल्प सुखं तु करपम्‌ ।\८५. 


५ ` = ~~~ -------------------------- ट 
. महावलान्‌ धुव राज ने अपने मनोरथ के सांय-साथ जव उस महान्‌ वृक्ष को भी उखाड़ लिया त॒व 
वह्‌ शरणरहित्त हो मय से नम्रीभूतः दोत्ता तथा भयपुणं रान्दौं के साथ हाथ . जोडतीा. हुमा. उसी 


 , `यवराजकी शरण को प्राप्त हेमा 1 ७८ 1 जो चरणों में नस्रीभत है, जिलकी. क्ति क्षीण हो चुकरो 


. हतथाजो ल्ज्जासे भरा हं एसे उतस् विाखनन्दी को देख युवराजने रीघ्रही क्रोध छोडकर 
`. उसे स्वीकृतः किया सो ठोक ही हे; क्योकि प्रसिद्ध पौरूप का भाण्डार पृरूप भयभीत्त शत्रु के ऊपर 


` ˆ , भी निस्चय से लज्जा को प्राप्त होत्ता ह 11.७९ ॥। जिसका रत्नमय मुकुट नीचे गिर गया धा एेसे 


` उसके नम्रीभूतः मस्तकं को युवराज ने. उसी समय दोनों हाथों से उठा कर उसे अभयदान दिया 
सो 'ठीक ही. क्योकि अत्यन्त साहसी महापुरूपों का शरणागत मनुष्यों के विषय में वही व्यवहार 
. उचित है 11 ८० ॥1. म अपने अननुल्य इस श्रकार के कायं कर के उस ॒विश्चाखभ्रुति के भागे किस 


` - प्रकार खड दोंगा.? . देस हृदय से विचार कर रुज्जित होता हषा युवराज राज्य छोड़ तप॒ के 


..... लिये घर से निकट पड़ा ।॥ ८१।1 उसं समय मुनि के चारित्र का.आचरण करते के लिये जाति ` 
, हए युव ज क्रो ` चाचां विश्षाखभूति रोकने केलिये समथ . नहीं हौ सका सो ठीक ही दै; क्योकि 
` ~ समस्त वन्धुवगं भले ही चरणों मे न्रीभूत हो कर रोकं तो भी. महानु पुरुष क्या अपने निर्वय से 
` ` छट कर पीछे जाता है ? अर्थात्‌ नहीं जाता 11 ८२ ॥। मन्त्री के वचनो का-उल्छद्कन कर पहले .जो 
¦ किया था उससे राजा -विशांखभूति.भी उस समय .पस्वात्ताप को प्राप्त हभा ? फलस्वरूप लोकापवाद 
- से चित होता हंभाःवह भी समस्त लक्ष्मी . अपने पुत्र के लिये देकर युवराज के पीछे चर्‌ पड़ 
, . अर्थात्‌ उसने भी दीक्षा छेन का निर्चय कर्‌ छया ।। ८३] विद्रवनन्दी -यौर. विश्ाखभ्रूति दोनों ने 
- शीघ्र ही एक हजार ; राजायं के साथ-जाकर संभूत नामक गुरु के, चरणयुगर मे रिर से प्रणाम 
- कम्रा शौर द्योनों दी, उनके समीप दीक्षा. ठेकर सुशोभित होने खगे सो ठीक दीं है; क्योकि एकमात्र ` 
, ५. ततप ही मचुष्यों का ` बद्धि्तीय आभूषण है 11 ८४॥ तदनन्तर विश्चाखभूति चिरकार. तक -तप्‌.कर 


४८ वर्धमानचभन्िमू 


वंशस्थम्‌ । 
यथावगम्यास्ु विद्याखनन्दिनं विवलितं दैव पराक्रमङ्रमैः। ` 
विजित्य वुद्धे समपादे धिवं पुरेण दायादमहीपतिः समम्‌ १८६. 


उपलाः 


आत्मम्भरित्वादपहाय भानं तमेव इतक्रियया स्िपेवे । 

महीपतिः प्रागयमित्यशङ्धः निदिर्यमानोऽपि जनाद्भलोभिः 1८७ 
अयकदाच्युग्रतपोविभूतिर्मसिपवासेन कृशीङृताद्धः ! 

प्रोत्त ह्या मथुरां स्वकाठे विवेद भिमं प्रति विशृवनन्दीं ॥८८ 
नद्धश्रहरेण गैः पतन्तं रथ्यामुखे साधुमसाधुवुत्तः 

जहास ` वीक्ष्य विश्ाखनल्दी वाराद्धुना पसौवतलाधिच्ुः ८९ 
जगाद चेदि कव्व गतं वङं ते विजित्य सेनां सकलां सदुर्गाम्‌ ! 
उन्मूलितो येन शिलाविाल-स्तम्भः कपित्यक्च पुरा तदद्य ॥९० 


वसन्ततिलकम्‌ 
आकण्यं तस्य वचनं प्रविलोक्य तं च क्षान्तिं विहा विनिवृत्य तयेव गत्ता + 
कृट्वा निदानममुचन्परुनिरात्मदेहं कोपो हि कारण मन्थंपरस्परायाः \९१ 


दुनिवार परीपहों के समूह्‌ को सहन कर तथा मिथ्यात्व माग्रा भौर निदान इन तीन बल्यो को - 
छोड़ कर अद्रारह सागर की जायु वाल बहत मारी मुख से सम्पच्र दशम स्वगं को प्राठः टुमा 11 ८५.॥ 
तदनन्तर विद्णाखनन्दी को बीच्र दी दैव गौर पराक्रम से रहित जान उसके भागीदार्‌ यन्य राजा 
नै युद्ध में उसे जीत्तकर नगर के साथ-साथ उसक्री सव सम्पत्ति छीन लखी 1 ८६ ॥.पेट-भरना.है' ` 
इस अभिप्राय से विाखनन्दी मान छोड कर दूत क्रिया से उसी विजेता राजा की सेवा.करने लगा 
जव कि खोग भङ्खलियों छारा निबद्ध होकर परस्पर दत्ताया करते ये कि यह्‌ पहले का राजा 
है 11 ८७ ॥ तदनन्तर एक मास के उपवास से जिनका रीर यत्यन्त करय हौ गयां था एसे उग्रतपस्वी 
विरवनन्दी मुनि ने योग्य समय. भिक्षा के उदटेव्य से ऊचे-ऊंचे महलो से युक्त मथुरा नगरी में प्रवे . 
किया ॥ ८८ ॥ प्रवे करते ही गरी कै प्रारम्भ मे एक पशु ने सींगो से उस मुनि परं प्रहार किया , 
जिसमे वे गिर पड़े! उन्दं गिरता देख दुराचारी विश्ाखनन्दी जो कि एक वेद्या की. छत पर वल 
था हसने लगा ।॥ ८९।1 उसने कहा कि आज तुम्हा रा वह्‌ बर कटां . गया जिसने पटले - दुगंसदित 
समस्त सेना को जीत कर पत्यर का.विगार खम्भा भौर कंथ को वृक्ष उखाडा था 1 ९० 1! उसके 
वचन सुन मुनि ने उसकी ओर घूर कर देखा त्था क्षमा माव का परित्याग कर - आहार के विना ` 
१. कालं मासमुपोष्य स्वे विदान्तं मयुरापुरीम्‌ ! त मव्याह्वदुवा गृष्टर्घटोष्नी प्राहरत्यथि 1४१ ` ` ` 

तस्याः शु द्धश्रहारेण पत्तितं विश्वनन्दिनम्‌ । अहाील्छक्ष्मणासूुर्वेदयास्तौ वतक स्थितः 11४२ 

प्रहासात्तस्य सौत्सेकाच्चुकरवे मुनिना मृदम्‌ 1 तेनाकारि निदानं च प्रायस्तंटयलिप्यो ॥1४३ 

स निवृत्य ततो गत्वा हित्वा तनुतरा तनुम्‌ 1 महद्िविवुधो जनने महाुक्रे तपःफलात्‌ 1४४ 


न । --इत्यसग कविकृत रान्तिपुराण, जप्टम॑सर्ग. ` 
२. ‡ स्तम्मः व ०1 0 ध सि 


| चतुः सर्गः | ।  .` ४५ 
क उपजातिः 


` ततो महाञ्ुक्रमवाप्य कल्पं महेदधकल्पस्निदो बभूव । 
` स षोडक्ाम्भोनिविसम्मितायुरदिव्याद्धनाखोकनलालसाक्षः ॥र२ 


पृथ्वी 


५ विचित्रमणिरष्मिभिजंटल्ितालिलाल्लामुखं चज्राङ्ककिरणाङ्रयु तिहर विमानोत्तमस्‌ । 
, ` ` अनेकशिघरावरीतटनिवद्धश्यु्रध्वजं .समग्रसुखसंपदां पदमधिष्टितः पिप्रिये ॥९३ 


मच्दाक्रान्ता 


. , धित्वा जनं व्रतमनुपमं लक्ष्मणायास्तनूजो दृष्ट बा व्योस्नि प्रचुरविभवं खेच राणामधीशम्‌ । 
. ..' वाञ्छन्भोगानकृत कृपणो दनिदानं तपःस्थः कप प्राप्तस्तसपि चयुषः व्छेशतः सद्त्रतेश्च ।\९४ 


\\ इत्यसगकविङ्ृते श्रीवधंमानचरिते विक्वनन्दिनिदानोनाम चतुथः सगः \। 





ही खौट कर वापिस चरे गये । उन्होने निदान कर अपना शरीरछोडासो ठीक ही है; क्योकि क्रोध 
जनथं परस्परा का कारणं है ॥ ९१॥ तदनन्तर महाशुक्र नामक स्वगं को प्राप्त कर वे महै््कल्प 
नाम के देव हुए वहा सोलह सागर प्रमाण उनको भायु थी तथा देवाङ्खनाओं को देखने मेँ उनके 
नेत्र सतृष्ण रहते थे ॥ ९२॥ नानाप्रकार कं मणयो को किरणों से जिसमे समस्त दिज्ागों के 
उग्रभाग व्याप्तथे, जो चन्द्रमा कौ किरणल्प अंकुरों की कान्तिको हरण कर रहा था, जिसकी 
शिखरावटी के तट पर सफेद रद्ध की अनेक ध्वजाएं , फहुरा रही थीं तथा जो ` समस्त सुख- 


` संपदायों का स्थान था पेते उसं उत्तम विमान को पाकर वह्‌ वहुतं ही प्रसन्न हो रहा था । ९३॥ 


लक्ष्मण के पुत्र विद्नन्दी नें जिनेन्द्र भगवानु का अनुपम ब्रत धारण कर तपदचरण किया परन्तु 
आकार में प्रचुर वेभव से युक्त विद्याधर राजा को देख उसे भोगों को इच्छा जागृत हौ उठी । उसी 
इच्छा से दीन हो . उसने खोटा निदानं किया । फिर्‌ भी काय-क्लेडा तथा सदुव्रतों के प्रभाव से वह्‌ -. 
 महाशुक्र स्वगं को प्राप्त हुमा । ९४ ॥ 


11 इस प्रकार असग कविकृतत श्री वद्धंमानचरित मे विदवनन्दी के निदान ` .: ` 
: का वणन करनं वाला चतुथ सगं पुणं हुआ ॥ 


- ¢ 


` १. द्टेपतः.व०.1-.: 


४६ वर्घमानचितम्‌ 
¢ 
पश्चमः चमः 
उपजाति 


दरीपेऽथ जम्बरूमति भारताख्ये वर्ष महीघ्रो विजयाधनामा 1 
समुच्च नेकसुकूट र्मश्चेतीकतलेप्‌नभःस्थलोऽस्ति 11१ 
यत्रामलस्फाटिककूटकोटिस्थिता विलोक्यात्मवधूः खगेन्द्रा; 1. 
साम्येन मुढा विन्रुधाङ्कुनानां प्रयान्ति केल्यां सहसा व्यतीत्य १२ 
्यैत्पादनीला्चु महाप्रसाभिमगेन््ञ्चावो वह॒ विप्रलन्चः। 
गुहामुखं शङ्धुमनादिचरेगण विवेश्च सत्याद गुहासु तेव १३ 
यः सानुदेशस्थितपन्नरागमरीचिनाखारणितान्तरिक्चः \ ` 
संकोभते नित्यमनन्ततैजाः संध्याघनो वा नितरां सनोज्ञः ५४ 
यंत्सानुदेशश्रतिविम्वितंस्वं निरीक्ष्य वन्यदिरदो. मदान्धः 1 
समेत्य वेगेन रदग्रहाररोहिनस्ति को वा सदिनां विवेकः ५५ 





पश्चमसर्गं 


इसके वाद जम्बूट्रीप के भरत क्षे मे अत्यन्त उत्तद्धु नेक रदिखरो की किरणों सं समस्त .. 


नभःस्यक को सफेद करने वाखा विजयार्थं नाम का पवत टै 1 ९11 जर्हा निम स्फाटिक निमित्त ` 


कूटो के जग्रभाग पर स्थित पनी स्त्रियों को देख कर विद्यावर राजा . देवा ्घनायों कौ समानता 
से श्रान्त मे पड जाते है भरात्‌ उन्दं दवाद्धनाएं समदने लगते ह इसच्वयि क्रीडा के समव 
सहसा छोड़कर चे जाते ह 11 २.1 जिस पवत कै प्रत्यन्त पवंतो मरे लगे हृए नीलमणियों की वहतं 
मारी प्रभा से .जनेकों वार छकाया गया .सिंह्‌ का . वच्चा गुहाद्रार के -प्रतति शद्धतत चित्त टौता हया 
सचमुच की गुहायो में भौ चिरकाक तक प्रवेगा नहीं करत्ता है ।। ३ 11 ` दिखरग्रदे् मे स्थित पृद्य- 
रागमण्ियो की किरणावली से बाकार को लाल-लर करनेवाला, अपरिमित्त तेज का वारक जो 


पर्व॑त निरन्तर यत्तिद्य मनोहर सन्व्या के मेव के . समान सुोभित्त. होता है 1 ४८ जिस पव॑त के.. ` 


शिखरप्रदे मे प्रतिविम्वि्त अपने अपको देख . मदान्य जद्धटी.हाथी वेगसे गाकर-दतिों के 
प्रहारसे चये मारतादै.सो.टीक.ही है; क्योकि मदसहित जीरवो.को कौन विवेके कं हता हं ? यर्थ 


१. नभस्तखोऽस्ति ० 1 । 1... = 
यत्सानुनीरूमणिदीत्निपरम्परामिः पञ्चाननस्य . सिदावो वहं विप्रख्च्वाः। 
सद्येऽपि कन्दरमृखे परियाद्कुमाना निदिचत्य गर्जनकृतघ्वनिमिधिरन्ति 11 ८॥ `. 
३. स्वं वीक्य बन्यदिरदो निनम्वे यस्य विभ्वितम्‌ ! समेत्य दन्त॑स्तं हन्ति मर्दिनां का चिवेकिता 1! ९.1 
। ५८. ` . “ ~-जीवन्वरचम्प्‌, कम्म ३. ४. 
विम्बं विलोक्य निजमुज्ज्वलरत्नमित्तौ क्रोधास्तिष्टिप इतीह ददौ प्रहारम्‌ 1 8; 
त द्र्नदी ददानः पुनरेव तोपाल्टीकाछ्तं स्प॒दात्ति प्य गजः प्रियेति ॥ 


` : --वर्मशर्मगम्युदयः सर्ग १०४ ` .. 


~ पंचमः सर्गः - + 


` विषानलोद्रेक करारुभोगा यस्मिन्भुजङ्काः परितो भ्रमन्तः! 
: गरुन्मणिस्फीतम रोचिजाल संस्पशंतस्त्यवत विषा भवन्ति 1\६ 
` श्रेण्यासपाच्यामल्कारिवाना पुरी धरायास्तिरुकायमाना । 
तत्नोरखरपत्तोयसुमीतनादेरापुरिता भात्यमरांचततीव ॥\७ ` 
महाशया धीरतरा गभीरा सतत्वाधिका सत्पुरुषान्ितुल्यः । 
प्रजीयसी यत्परिखा चकास्ति भद्धग्चारेः परिपुरिताश्ञा ॥८ 
सालो विद्यालः स्फुर दंश्चुनालः पररभेद्यो निरवद्यभूतिः। 
` सतीजनोरःस्यलसाम्यमापं पयोधरालीटसदम्बरश्रीः ॥९. 
: ` ँद्गोपुराप्रस्ितसार्भञ्जी कोटचन्तरभरान्त मुपेत्य सम्यक्‌ । 
`. विलीयमना शरदश्नमाएला सदुत्तरीयदुतिरावि भाति ॥\१० 








~. . कुछ भी नहीं 1] ५1 त्रिपल्पी अग्नि की तीव्रता से. जिनके फन अत्यन्त भयंकर हैँ देसे चारों ओर 
` ` धमते हुए सपं, जिस पर्व॑त पर गसुढड़मणियों की विस्तृत किरणावली कै संस्पशं से निधिष हो 
., ` जाते हुं।.६॥ उतर पर्वेत की दिग श्रेणी में पृथिवी के तिरक के समान आचरण करनेवाली एक 
` ` अर्करानाम कौ नगरी है जो उत्सव के समय वजनेवारे -वाजों तथा संगीत के रन्दो से भरी हुई 
इनदर कौ. अमरावती के. समान सुदोभित - होती. है ।। ७॥ तरङ्ग के प्रसारंसे दिशागों को धुं 
‡ , करनेवाी जिसकी ` विस्तृत. परिखा सत्पुरुप ओर समुद्र के समान मुरोभित होती है; क्योकि जिस 
:. ` परकार सत्पुरुप सौर समुद्र महाय उदार अभिप्राय तथा विस्तृत मध्य भाग से युक्त होते ह उसी 
` - प्रकार वह परवा भी महागय--विस्तृत्त मध्य भाग से.संयुव्त थी । जिसप्रकार सत्यु गौर समुद्र 
` : वीरतर--वैयंशारी तथा मर्यादा के रक्षक होते ह उसी प्रकार वह परिखा भी धीरतर- मर्यादा 
 . , कौ रक थी । जिसपरकार सत्युरुप्‌ मौर ` समुद्र गभीर-- सहनशील तथा अगाध. होति हँ उसी तरह्‌ 
. -. वह्‌ परिखा भी गभौर--गहरी थी जरं जिसपरकार सत्रप तथा समुद्र सत्वायिक--शक्तिसमप् 
: , `तथा मगरमच्छ आदि जीवं से युक्त होति ह उसी प्रकार वह्‌ परिखाः "भी सत्वाधिक-- सत्त्व अर्थात्‌ 
. जीवों से निग दै क~पानी जिस्म ठेसा धा ॥ ८ ॥ देदीप्यमान किरणों के समूह्‌ से युक्त, शत्रं 
केद्वारा वमे ततथा निर्दोष आकृति को घारण करनेवाला जिसका, विाल कौट सत्ती स्वयो के 
` वक्षस्य कौ समानताको प्रास्त था. कयोकिः जिसपरकार सती स्वि का वक्षःस्थल पयोघरारीढ- 
. . सद्म्वरश्रीः-स्तनों से व्याप्त समीचौन" वस्त्र कौ शोभा से - युक्त होता है उसी प्रकार कोट.भी 
` पयोघराीठसदम्बरश्रीः-मेों से व्याप्त उत्तम आकाञ्ञ की शोभा से संपन्न धा ॥९॥ जिस नगरी 
: ` के गोपु के अग्रभोग मे स्थित करोड पुतचियों के मध्यप्रदेशो को प्रात होकर यच्छी तरह्‌ विलीन 
इई यर्‌ छु कौ मेनमाला उत्तमःउत्तरीयवस्व के समान सुरोभित होती है ।। १०॥1मन्द-मनद 
१, यत्वालमाला स्फुरदंशुजानर पथोधरपरोल्तसदम्बरश्रीः । $ 9 
. वक्षःस्यलीव प्रमदाजनानां मनो जरीहति चः निर्जराणाम्‌ ॥। १४ ॥ . --जीवन्वरं० तृतीयम, 
., 3. ; यद्गोपुराग्रसुत्राभमणिपुत्री विराजते । धृतसूक्ष्मदुकूलेव शारदाम्बुदमाल्या । १५ ॥ 
2 ` ˆ: ` `" `  --जी्वंषर० कम्भ इ, ` 


४ वर्व॑मानचरितम्‌ 


मंन्दानिरोत्लासितसौवनद्वनोत्करेर्नाकभुवः समन्ताद्‌ 1 .. 
उद्धीक्ृतात्मीयकरेः स्वल्ोभा्माहुय संदल्लंयतीव नित्यस्‌ \११ 
प्रसिद्धमानेन विरोघर्वाजना ्रसिण्वते यद्णिजो निकामम्‌ \ 
तत्ताक्षिक्ता वा सदसद्विचार ष्ट स्तुभ्रयत्नोपृहितस्ववाचः ॥१२ 
यत्राकुलीनाः सततं हि तारा दोषाभिलाषः पुनरेव घृकाः\ 
सद्वृत्तभद्धोऽपि चं गद्क्ये सेवः परेषां सुजनस्य चाले ॥१३ 
दण्डो ध्वजे सन्मुरजे च वन्धो वराद्धनानां चिकरेषु भद्धः 
सत्पञ्चरेष्वेव सदा. विरोधो गतावहीनं कुटिकुत्वयोगः ५१४८ 


वायु से फहूराती भवनों पर गी ध्वनाओों के समूह्‌ से जो नगरी एसी जान पड़ती है मानो क्षर ` | 
उठवरे हुए जपने हाथों द्वारा सव जोर से स्वगं की भूमिर्यो को वुलाकर निरन्तर उन्दँ बपनी गोमा. . 
ही दिखा रही हो 1 ११॥ प्रयत्नपूवंक अपने वचनो का प्रयोग करने वारे लोकप्रिय वचन वोलने , 
वाटे (पक्ष में युक्तिसंगत वचन वोलनेवाले) जहाँ के . वणिक्‌ उत्तम नैयायिको के समात्त विरोघसे 
रहित-दीनाविकत्ता के दोप से रहित यथवा विरुद्ध मादि हैत्वाभासों से रहित प्रसिद्ध मान--क्रेता 
ओर विक्रेता में प्रसिद्ध प्रस्थ सादि प्रमाणके हारा (पक्ष में वादी यौरं प्रतिवादी में प्रसिद्ध भनुमान . 
आदि प्रमाण के द्वारा) सदस्दिचारात्‌--अच्छेवुरे का विचार होने से (पक्ष में अस्ति पक्त यर .. 
नास्ति पक्ष का विमदां होने से) वस्तु-नमक-तेर जादि पदार्थ को (पक्ष में जीवाजीवादि त्त्व ` 
अथवारव्य-गुण-कमं सामान्य यादि पदार्थो को) जच्छी तरह प्रमाण का विपय करते र्ह-तोर्ते 
है (पन्न में जानते ह) 11 १२॥ जितस्र नगरी में निक्वय ही निरन्तर तारा-नक्षत्र ही गकरुलीन-बाकराश .. 
में टीन थे वहां के मनुष्य यकुटीन- नीच ` कुलोत्पन्न-असभ्य नही थे.। उल्ल ही ` दोपाभिलाप-- . ` 
दोपा-रात्रि के चाटनेवाटे थे वहाँ के मनुष्य दोपाभिकप-दृगुणो के इच्छक नदीं ये ।.सद्वृत्तभद्खुः 
समीचीन छन्दो का अभाव गद्य काव्य में ही था वहां के मनुप्यो मे सदुवृत्तमद्धु सदाचार का त्रिनाग्‌ 
नहीं था गौरं दूसरों का रोव-नियन्त्रण सत्रपो कौ इन्द्रियो में ही -था अर्यात्‌ सत्पुरुष -ही अपनी ' 
इन्द्रियों को अन्य पदार्थो मे जाने से रोकते थे वहा के मनुष्यो में . द्सयें का रोघ-नियन्त्रण नहीं 
था।। १३1 जिस नगरी में दण्ड--आवारभूतकाष्टयष्टि व्वजामें ही थी वर्ह के मनुष्यो मे दण्ड 
जुर्माना नहीं था । वन्व-वन्यरूप चित्रकाव्य को. स्वना सव मुरज--उत्तम. मुरजाकार छिखि 


जानेवाले विगरिष्ट द्लोक में ही थी वर्ह के मनूष्यो मे वन्व--रज्जु थादि से होनेवाखा वन्वन.न्ही ` ` ` 


धा } भद्ध-करुटिकता--घुंघुरालापन उत्तम. स्वयो के केो में ही धा वहाँ के मनुष्यो मेँ मद्ध-- . 
पराजय नहीं था । विरोध--वि--तोत्ता आदि पक्षियों का रोघ-रोकना सत्यञ्जयरो--उत्तम विजड ' 

मेही था वहा के मनुप्यरो में विरोध--विद्ेप नहीं था मौर कुटिकत्व योग-टेदी चाकू का संयोग सदा 
सपि मे ही था वहाँ के मनूरष्यो मे कुटिर्त्वयोग--मायाचार का संयोग नहीं था 1! १४1 तदनन्तर 





१. मन्दानिलोत्टसितसौव विरः प्रणद्ध व० । न ॥ 
भ्रतिद्ध नाविरुद्धेन मानेनाव्यभिचारिणा । वणिजस्ताफिकाद्वापि यत्र वस्त प्रभिण्वते । १४२ ॥\ 


- -. ~` ~ ~ चन्मरभ० सर्ग २. 
३. वस्तु प्रमतना हि यतः स्ववाचा म०। ४. न गद्यकाव्च म०! ५, मद्धः .कचेयु नारीणां न ब्रतेय॒ तपस्विनाम! 


` पंचमः सर्गः ४९ 


 -तस्थाः पत्तिधैयंघनः खगेन्द्रो महैचलीरो विविधद्धिराक्षिः 
.. `. विद्यादलिप्रोचतचास्चेता महाम्रभावोऽय मघरुरकण्ठः ॥१५ 
सुरक्तसवेंप्रकृतिः प्रतापी नित्योदयोऽपास्ततमः प्रचारः 1 
 पद्मारूरेशो जगदेकदीपो विभति यो भास्करवत्सदच्यंः ॥१६ 
` अपास्तपदया कमलेव कान्तिगृहीतमूतिः स्वयमागतेव । 
, .. रतिः स्मरस्येव वभूव देवी मनोहराद्खे कनकादिमाला 1१७ 
जद्धुमृदु्वेन हता नितान्तं विसारतां सत्कदलो प्रयाता । 
` पयोधराभ्यां विजितं च यस्या मादुरमास्ते कठिनं वनान्ते \\१८ 
` नेच्रोत्पलाम्यामनवाप्य यस्या नीलोत्पलं सत्परिभूयमानम्‌ ! 
` ` ` सरस्यगाधे पतितं प्रगत्य निकारसंतापनिनीषयेवं ॥१९ 





ही जिसका घन था, जो महेन्द्र के समान खीला का धारक था, जो अनैक ऋद्धियो का समूह्‌ 

` था, जिसक्रा उदार भौर सुन्दर हदय विद्यायों से गवित था, त्तथा जिसका वहुत वड़ा प्रभाव था 
ˆ . एसा ममूरकण्ठ-(मयूरग्रीव). नाम का विद्याधरो का राजा उस अलका नगरी का स्वामी था । १५ 
` . जो मयूरकण्ठ सूयं के समान सुदोभित होत्ता था; क्योकि जिस प्रकार सूयं सुरक्त सवप्रकृति होता 
< ` ह--उसमं . समस्त प्रकृति- प्रा सुरक्त--अच्छी तरह अनुरक्त रहती है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी 
` . सरक्त सवेप्रकरति था-मन्त्री आदि मूरवगं उसमे अच्छी तरह अनुरक्त था जथवा उसकी सवंप्रकृति- 
` ` सम्पृणस्वभाव सुरक्त--उत्तम प्रेम से परिपूणं था । जिस प्रकार सूयं प्रतापी--प्रक्ष्ट तपन से बहुत 
`. भावे गर्मीे युक्त होता है उसी प्रकार वह॒ मयूरकण्ठ भी प्रतापी-कोदा भौर सेना से उत्पन्न 
,. ` होनेवारे तेज से युक्त धरा । जिस प्रकार सूयं नित्योदय-भ्रतिदिन होनेवाटे उदय से युक्त होता है 
“उसी प्रकार सयू रकण्ठ भी नित्योदय--स्थायी अभ्युदय से युक्त था । जिस प्रकार सूयं अपास्तत्तमः- 
 . .प्रचार--अन्धकार कै प्रसार को नष्ट करनेवाला होता दह उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी अपास्ततमःप्रचार- 
 -“ तमोगुण जयवा अन्नान कै प्रसार को नष्ट करनेवाला था  . जिस प्रकार सूयं पद्माकरेरा--कमलवन 
, का स्वामी होता है उसी प्रकार मयुूरकण्ठ भी पद्माकरेदा--लक्ष्मी के हाथों का स्वामी था) जिस 
श्रकार्‌ सूयं जगदेकदीप--जगत्‌ का अद्वितीय दीपक ह उसी प्रकार मयूरकण्ड भी जगदेकदीप-जगत्‌ 

` का.अद्ितीय प्रकादाक था ओर जिस प्रकार सूयं सदच्यं-सत्युरुषों के द्वारा पुज्य होत्ता है.उसी प्रकार 
~ : मयूरक्ण्ठ भी सदच्यं सत्पुरुपों के हारा समादरणीय धा | १६॥ उसकी मनोहर शरीर को धारण 
करनेवाली कनकमाला. नामं की रानी थी । वह्‌ कनकमाल् एसी जान पड़ती थी मानों अपन 
`  निवासस्वर्प कमर को छोडकर कमला--रुक्ष्मी ही आ पर्ची हो अथवा शरीर ग्रहण कर . कान्ति . 
^ ही स्वयं भा गई हो अथवा कामदेव की स्त्री रति ही हो ॥ १७ ॥ जिसकी जक्घामों की कोमलता से 


` „ अत्यन्त पराजित हुई उत्तम कदली निःसारता को प्राप्त हो गई थी गौर स्तनं के हारा पराजित 
` हना कठोर विल्वफल वन के अन्त में रहने गा ।। १८ ।1. जिसके नेत्ररूपी नीलकमलों से तिरस्कृत 





` १. ..सदार्च्यः म० विरोवः पञ्जरेप्वेव न मनःसु महात्मनाम्‌ ॥ --चन्द्रभमभ०, सर्गं २. 
. २. विकुघतशोमानि विलोचनोत्पकः सितेतराण्यम्बुखहाणि योपिताम्‌ 1 । 
“. -मरुज्वरुटीचिनि यत्र शीतले ठन्ति तापादिव दीधिकाजटे ॥ ३६ ॥ -चन्दरप्रभचरित्त, सर्गं १. 


` : . ,३.: नेत्रोत्लाकारमनाप्य च० 1 ४, निरीपयेव म० । ` 
0 


५० वर्धमानचरितम्‌ 


यद्क्त्रसंस्थामनवाप्य श्नोभां जी समग्रोऽपि कलङ्ितोऽभूत्‌ ! 
प्रभिन्नमात्द्धगतिस्तु तस्थाः केनोपसानं समृति कान्तिः २० 
तस्थामभूतप्रीतिरनन्ययोग्या खगेहिनः सद्युणभूपित्तायाम्‌ । 
कलानिघौ तिमरलशीलवत्यां मनोहरे को न हि सक्तिमेति \२१ 
दिनोऽवतीर्यायं विल्ाखनन्दी वभूव पुत्रः कसनीयमूर्योः । 
सद्भारताद्धंस्य पति प्रहुषः साम्त्सरस्तं सहु. दिदे २२ 
क्रान्तापि यद्ग्भ॑महाभरेण सोताजिगीवाभङृत त्रिरेकयाः 1 
दिवाकरे माप्युपरि प्रयाति क्रव्यत्परं स्मारुणिताननाक्षी \\२३ 
देहीतिदरव्देन विर्वाजतामूरकारि राज्ञा सुतजन्मकाले \ 
सानच्दवादिन्नसुगीतवादेः शब्दात्सकं व्योमतलं समस्तम्‌ १२४. 
विघाय पूजां महतीं जिनानामनुक्ञया गोत्रमहत्तराणाम्‌ ! ` 
तेजस्विनः उच रपुद्धवोऽसौ चकार प्रनोहंयकन्यराख्याम्‌ ॥*२५ 
पद्मा्रियः कोमलयुद्धपादो नेत्रोत्पलानन्दकरो जनानाम्‌ । 
कलाकलापं समवाप्तुबाने दिने दिनेऽवर्घत वाल्चन््रः २९६ 





होत्ता हमा नीलकमरू अपने प्तिरस्कारजनित संताप को दर करने की इच्छा से ही मानों जाकर गहरे . ` 

तालाव में पड़ गया है 1१] जिन्कं मुख मे स्थित्त गोभा को न पाकर जव पणं चन्दर भी कद्ध 
हो गया त्तव मदच्रावी हाथी के समान चाख्वाखी उस क्नकमाला कौ कान्ति जन्य किस्न पदां के . 

साथ उपमान को प्राप्न हो सकती ह ? २०} सद्गुणो से विभूपित्त, कलायो का भाण्डार तया निर्मल , 


रीर से यक्त उस कनकमाल में विद्याधरो के विपत्ति मयृरकण्ठ कौ मसावारण प्रीति थीसो ठीक ही । 


वर्योकि मनोहर वस्तु में घासक्ति किसको नदीं प्रात टोत्ती ह ? अर्यात्‌ सभी को प्राप्त हेती हैः11२९॥। ` 
इसके व्राद जो विशाखनन्दी स्वगं मे देद हुवा था वह्‌ वरहा से च्यतत होकर सुन्दरं यरीर.के 
वारक उन मयुरकण्ठ गीर्‌ कनकमाला `का पुत्र हुमा } उत्पन्न होते ही हपंविभोर. ज्योत्तिषी ने 
उने बरदधंभरत क्षेत्र का स्वामी वततलाया 1} २२ 1। जिसके गभंसम्वन्यी महानु भार से वाक्रान्त होने 
पर्‌ भी माता तीनों लोकों को जीतने.की इच्छ करती थी 1 यदि स्यं मीः ऊपर से ममन करतां 


था त्तो उस पर्‌ भी वहु-मुख त्था नेत्रो को खख-खाल केरती हुदं चीघ्र ही क्रोव केरने ्गत्ती थी . `. 


11 २३.11 राजा मंयुरकण्ठ ने. पतर जन्म ऊ समयं पुथिवी. को दिद ईस याचनामूचेके शाब्द 
से रहित कर दिया.था त्तथा समस्त आकादतक को हपंसदित वजते हए वानो ओर संगीतं के ` 
मवर ग्द से कव्दमय वना दिया था 11 २४ 11 कुठ के वृद्धजनो की घान्ना स उस विद्याधराघिराज 
ने जिनेन्द्र भगवान्‌ की ` वहुत्त वड़ी पूजा कर तेजस्वी पुत्र का यखवग्रीव नाम रखा 11 २५॥ जो ` 
पव्याप्रिय--लक्षमी का पत्ति था ( पञ्च में पद्च-कमरलों का अप्रिय--ररात्र था) जिसके पाद--चरण ` 
कोमल तथा शुद्ध थे ( पल्ल में जिसके पाद--किरण कोमल तथा निष्ककद्धुः येः) जो मचुप्यों के नेत्र- ` .. 
रूपी नीटकमलो को आनन्द करनेवाला: याः तया.जो कठा्गो--चौसठ कलायो { पर में सोलह ` . 
.१. दिवः पतिर्योश्यि म 1 २. महाजिनीपा.म० 1. . ३. त्रिलोक्याम्‌ म॒० ! .. 
-&, रुणिकाननाक्षी म० 1 ५. वाक्चन्द्रमाः.मृ० |. . 


पंचमः सर्गं ५ ¦ ५१. 


अन्येद्यु रादायं सिताक्षसूत्रं पयंङ्धमास्थाय गहोदरस्थः । 
- ध्यानं न यावददिदधाति सम्यक्‌ विद्यागणस्तावदभुत्तदभ्र ॥२७ 
कृताथंतामेत्य सुराचलस्य जिनालयान्सानुगतान्प्रणम्य | 
` प्रदक्षिणीकृत्य च पाण्डुकाच्यां शिखां प्रपुज्यैत्य गृहं विवेश्ञ \॥२८ 
चक्रं सहूखारममोघर्शक्त दण्डं स खद्धं सितमातपन्नम्‌ । . 
प्रापाधिपत्यं भरताचंलक्ष्म्याः पुण्योदयात्साध्यमहोः न कि स्यात्‌ ॥२९ 
उष्टासहस्राणि षडाहूतानि नितस्विनीनां रलितस्सितानाम्‌ । 
-बभूवुरत्यन्तमनोहराणां प्रो्तुद्धपीनस्तन राजितानाम्‌ \\३० 
स संयुतः षोडशभिः सहलेमंहीभुजासु्नतसाहसानाम्‌ 1 
`. विचाप्रभावभ्रथितोच्चतानां चकार राज्यं करदीकृताः ३१ 
~ ` `. . , प्रिताक्षय | 
. . ` अथ भारतेऽस्ति विषयोऽ्र बहन्सुरमामिधां सुरनिवासंसमः । 
विविधोऽपि कान्तिनिवेहो जगतः स्वयमेकतां गत इवाप्रतिमः ५३२ 


सरसाः समून्नततया सहिताः स्वयमथिभिः परिगृहीतफलाः । ` ` 
अभेवन्नधःकृतसमस्तजनास्तरवोऽपि यत्र सह्‌ सल्पुरषेः ॥३२ . . ` 





कलाओं ) के समूह्‌ को प्राप्त हो रहा था एेसा वह वाुकरूपी चन्द्रमा दिन-परतिदिन वृद्धि को प्राप्त 
होने लगा ॥ २६॥- किसी दिन गुहा के मध्य में ` स्थित्त अश्वग्रीव दवेत रद्ध की .जपमाला 
` लेकर तथा पद्मासन से वैठ करे जव तक सम्यक्‌ प्रकार से ध्यान नहीं करता है तव त्क अर्थात्‌ ` 
ध्यान के पूवं ही - विद्यागों का समूह उसके आगे माकर उपस्थित हौ गया 11 २७1) विद्याओं की 
सिद्धि होने से कतक्रत्यत्ता को प्राप्त वह्‌ अद्वग्रीव मेरुपवंत कीं शिखर पर स्थित ,जिनाल्यों कों 
वन्दना कै चये गया ।. उन्हें प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा देकर उसने पाण्ड्क शिला. कौ पुजा कर 
पश्चात्‌ आकर घर्‌ मे प्रवेश किया ।। २८ ॥ उसने हजार आरो वाला चक्र, अमोघ दाक्ति, दण्ड 
तलवार, सपफ्रेद छत्र ओर अं भरत क्षेत्र की लक्ष्मी का स्वामित्व प्राप्न किया सो ठीक ही है; क्योकि 
. ` पुण्योदय से वया साध्य नहीं है ? अर्थात्‌ सभी -कुछ साध्य हे ।। २९1 ` उसके ललित मुसकान से 
युक्त, अत्यन्त सुन्दरं तथा अतिशय उन्नत स्थृर स्तनों से सुशोभित अडताखीस हजार स्त्रियाँ 
थीं 1\ ३० । समस्त दिरागों को करदायी वनानेवारा वह्‌ अद्वग्रीव, अत्यन्त साहसी; तथा विद्या के 
प्रभाव से उन्नत सोलह्‌ हजार राजागो से संयुक्त होकर राज्य करता था ॥.३१।। अथानन्तर इस 
, . भरत क्षेत्र मे सुस्मा नामको धारण करनेवाला एकं स्वगं तुल्य देश है । एेसा जान पडता है कि 
~ संसार मे जो नानां प्रकार. का अनुपम कान्ति का समूह्‌ है वह॒ सभी स्वयं जाकर वहाँ एकता को 
प्राप्त हो गया . था) ३२.। जिस देश में सत्पुरुषो के साथ-साथ वृक्ष भी सरस--हरेभरे..( पक् में 
स्नेह से युक्त ), समुच्रत--ऊँचे (पक्ष मे उदारता से युक्त), याचको के हारा स्वयं गृहीत्तफल-- .. 
याचक स्वयं आकर जिनके फलों का उपभोग करते थे (पक्ष में याचक स्वयं आकर जिनकी सम्पत्ति 
का उपभोग करते थे) तथा अघ.कृत-समस्तजन--अपनी छया में समस्त जनों को विश्वाम देनेवाे 


` १.. विततान म० । 


५२ वर्थमानचग्पिमू 


अटवीषु यत्र सरसां सरसंनयिनीदरः पिहितततीरजरम्‌ । 
सहसा पपौ न तृषितापि मृगौ गर्डोपलस्यखविमूटमतिः 112४ 
सुपयोयराः शफरलोलदृक्षेः सक्च यत तनुवीदिमुजाः 1 
वपि लोकसेवितनितम्बभुवः सरिदद्धना वनुरपद्भुतया 1३५ 
अनयेतपुष्पफर्चारकुः्यनिचितः चु धावदरसाधचयः 1 

निगमैः समुज्ज्वलनिवात्तिजरनरवरीचकार्‌ च कुटनपि यः 2६ 
पुरमस्ति पोदनमिति प्रयितं पृथु तत्र वैवुघसमू्ृ चितम्‌ । 
अधरीकृतान्यनगरं स्वस्चा नभेसोऽवतीणमिव शक्रपदम्‌ १३५ 
रजनीषु यत्र ्षदनाग्रभुवो मभिदपणामखस्चो व्यरुदन्‌ । 
प्रतिमागतेरदुगणैः परितो नवसौक्तिक्षरिव विकीणंतलाः १1८ 
परिवारितो धवल्वारिधररवहुभरुमिकः स्फटिकूसौयचयः 
सकलां दधावुदितपक्षततेस्तुहिनिाचलत्य भुवि यत्रे खदिम्‌ ॥२९ 


(प्च में समस्त मनुष्यो को रारण देनेवादे) घ्रे ।। ३३ ॥ जिस देय कै वनो में हमरे कमलिनी - ` 
के पत्तो से भाच्छादित सरोवरं के तटजल को इरिणी प्यासी होने परभ फीच्रन्दींपीत्री षो; | 
क्योकि गरुडमणियों का स्थल समञ्नने से उसकी वुद्धि श्रान्तौ गई शी । २४॥ जिननदेच क्र. 

नदियां स्तयो के समान थी; क्योकि जित प्रकार स्त्रियां सुपयोधरा--उत्तम स्तनो ते युक्त हत्ती . 

हं उसी प्रकार नदियां भी सुपयोवरा-उत्तम जठ को धारण करनेवाटी थी, जिच प्रकार सिया 
शफरलोल्दृदाः--मर्लियो के समान चञ्चर नेरौ वादी होती ह उसी प्रकार नव्रियां भी मच्ी- . 
ङ्पी चञ्चल नेतो से युक्त थीं गौर जिस प्रकार स्त्वां सकेला-कलार्थो ते सम्पन्न होत्री ह 
उसी प्रकार नदिर्यां भी सकखा अव्यक्त मधुर शव्द से युक्त धीं धीर जित प्रकार स्त्रियाँ 
तरङ्गा के समान पत्तलो भुजायों से युक्त होती ह उसरी प्रकार. नदियां भी पत्तरीतरद्र्पा 

भुयो वारी थीं । परन्तु द्वयं यह्‌ था कि नदील्पी स्त्रियों की नित्तम्बभूमि क्यपि जोगी 
केद्रारा सेवित थी तोभी वे बपद्धुतया-निष्कलद्धु वृत्तिसे सुगोभित दोद्दीथीं (पक्षं 
उन नदियों की त्टभूमि यद्यपि मनुष्यो के हारा सेवित्तयीतो भी वे नपड्धतया--कीचड के 
अभाव से सुशोमित्त थीं।। ३५॥ जिनके वृक्च फूलों ओौर फलो से सुन्दर है, जो अत्ति्तवन वसे 
हए दै, जिनके महल के समूह्‌ चूना से सफेद हँ तथा जिनमे रहनेवाटे मचुप्य अच्यन्त उज्ज्वल 
णस ग्रामोकं हारा. जो देश देवकर भौर उत्तरकुरु को भी निरस्ठृत करता है 11 ३६ उत्त 
सुरमा देश मे पोदन इस नाम से प्रसिद्ध विशाल नगर दै । वह नगर विदानो के समूह्‌ ते च्याप्ष है, 


अपनी कान्ति से अन्य नगरों कोः तिरच्करृत करनेवाा है तथा एेसा जान पडता. है मानों आकादा . . 


से उत्तरा हा इन्द्र कानगर ही हो ।। ३७ ।। जिस नगर में रात्रि के समय मणिमय दर्पणो के समान 
निमंङ कान्तिवारी भवनों की उपरितर भूमियां प्रत्तिविम्ब खूप से ये हुए नक्तो के समूहु से फेसी. . 
सुद्ोभित होती ह मानों उनके स्तनो मे चारो नोर से नवीन मोती दी विखेरे गवे हो + ३८1 जहा ` 
सफेद मेधो से धिरां हुमा, मनेक खण्डो वाटा, स्फाटिकमणि के महकों का समूह्‌ पृथिवी पर उदित ` 
पह की पंक्ति से युक्त हिमालय की -सम्पुणं कान्ति को वारण करता हौ 1 ३९.॥ जहां तालावों 


१. सपुरखारुद्याः म० 1 





` पंचमः सर्गः । ५६ 


सरसीषु यत्र च शिरीषनिभास्तव्वद्धगारुडमणिदुतयः 

 अतिसंदधुः समदहुंसवधृनंवलेवलाशनकुतुहलिनीः ४० 
सदनाग्रलग्न हुरिनीकुरुचां पटेन सामिपिहितं द्दृ । 

` वपुरेन्दवं युदतिभिः सहस्रा निशि यत्र राहु परिदटमिव ४१ 
 छलनामुखाम्बुरुहगन्यवहो गृहदीधिकातनुतर भवः । 
- अमति स्स यत्र पवनः सततं गणयन्निव ध्वजदुकूटपटान्‌ ॥*४२ 

` रविमण्डलं विमररत्तभुवि प्रतिविस्वितं सपदि मुग्धवधुम्‌ 1 
तपनीयद पंणधिया दधतीमवलोक्य यत्र च जहास सखी \\४३ 
समकारयन्न परिखावल्यं च च यत्र लारुमपि वाहुकली । 
प्रतिपक्नभोतिपिन्युनेन सता फिमनेन कृत्यमिति मानवनः ॥४४ 
सकलावबनीरमुकुटाग्रमणीद्युतिमज्ञरीजटिलितादिघ्नयुगः 
तदलंचकार 'पुरमप्रतिमो नुपतिः प्रजापतिरिति स्वगुणैः \\४५ 
महतां वरे सकलसत्वचयस्थिति राजते प्रतिमङात्मगुणे । 
श्रियमाप यत्र कमलाप्यपरां वियति स्थिता निक्तिं कलेव विधोः ।४६ 
स्थिरसंगतो विनयसारघनो नयवत्म॑नि स्थितविदयुद्धमतिः । 
स्ववशीक्ृताक्षहुदयप्रसरो विरराज यः. स्वयमिव प्रम: ॥४७ 


` मेंशिरीपकं फूल के समान, तट पर छगे हुए गरुड मणियो को किरणे शेवा खाने के कुतूहलं से 

` ` युक्त मदोन्मत्त हंसि्यो को छ्काया करती ई । भावाथं--गरूडमणि.की किरणों को शेवाल समङ्ग 

, ., केर मदमात्ती हुंसियाँ खाने के ल्यि आती हैँ परन्तु शेवाल न होने से निराश हौ जाती हँ ।। ४०.॥ 

` जहां महलों के अग्रभाग पर्‌ रगे इन्दर नीटमणियों कौ किरणो कं समूह्‌ से माधा ँकाहुभा चन्द्रमा 

.. का दारीर रात्रिमेंस्त्रियो कं हारा सहस्रा एेसा देखा जातादै मानों राहुकेहाराहीग्रस्तहौ रहा 
` “ - हो 1 ४१11 जहा स्तयो के मुखंकमर की सुगन्धि को धारण करनेवाला तथा गृहुवापिकायों की 


` ~ पत्तरी-पतटी तरदं से उत्यत्न वायु निरन्तर इस प्रकार घूमता रहता था मानों ध्वजायं के रेदामी 


वस्त्रो की. गिनत्ती ही कर रहा हौ -॥ ४२॥ ` जहाँ निमंल रतमय भूमि में प्रतिविम्वित सुर्यविम्ब 

ˆ को सूवणंमय दपंण समन्न सहसा उठती हुई .भौटी स्वरी को देख सखी उसकी हंसी उड़ाती थी ।। ४२.॥ 
` जहा भुजा्यो के वल वाङ तथा मानरूपी धन को धारण करनेवाले राजान न परिखा चक्र 

: " वनवाया था ओौर न कोट ही । क्योकि वह्‌ कहता था किये दोनों रात्रुभय को सुचित्त करनेवारे 

„ ह अत्तः इनक रहने से क्या कायं है ? ।1 ४४ समस्त राजाओं कं मुकुटो के अग्रभाग में संखग्न 
.“ . मणि की कान्तिरूपी मञ्जरी से जिक्षके चरणयुगल व्याप्त थे तथा जिसकी कोई उपमा नहीं 

. ची-एेसा राजा प्रजापतिः अपने गुणो से उस नगर को अक्कृत करता धा ! ४५1] जिस प्रकार 
' :. रात्रि के समय जाकाड में स्थित चन्द्रमा की कला अद्वितीय शोभा को प्राप्त होती है उसी प्रकार 

~ ` मस्त पराक्रमसमूह्‌ कौ स्थिति से सुशोभित अत्यन्त निमंल .आत्मगुणो से युक्त उस महाशरेष्ठ 
.., . राजा-में स्थितं ख्ष्मी उद्धित्रीय चोभा को ` प्राप्त हो-रहीः थी) ४६1! जो चैयं शारी था. वित्य 
““ ही जिसका श्रेष्ठ घनःथा, जिसकी निमंल वुद्धि नीतिमागं मे स्थित्त थी ओर जिसने इन्द्रियों ततथा 


१. ` सतां व० 1 २. स्वयमपि म०। 





८४ । वर्धमानचरितम्‌ 


उर्पौरपं रिपुषु साधुषु च प्रणयं प्रजासु च नयं विनय \ . 

गुरुषु प्रियं च विनतेषु परां प्रययांवभूत भवि यः सततम्‌ \\४८ 

प्रतिपद्य भूपत्िरभे शुभे ृतसिाधुते इव गृहीतस्‌ ! 

ललने स्वकान्तिविनिताप्तरसौ स जयावती मूपवतीं च विभुः ४९ 

स्ववशं चिनिन्यतुरनस्यसमे सममेव ते निलमनोन्नतया 1. 

तमिलाधिनायमरविन्दल्याभुतदेवते स्वयमित्र प्रकटे ॥५० 

स विशाखभूतिर्वतीयं दिवस्तनयोऽजनि क्लितिपतेविजयः ! 

स जयावतीप्रमदहेतुरमूद्‌ भुवि यः पुरापि मगवाधिपतिः ५१ 

सकलः शीव विमलं गगनं कुघुमोदुमो महदिवोपवनद \ 

भुवि विश्रुतं श्रुतमिव प्ररामस्तदकंचकार स दुरं धवलम्‌ ५५५२९ ` 

अवनि प्रसाधयिवुमेव दिवर्तमयागततं सूगवती दिदुघस्‌ ¦ 

उदरेण निर्ममं प्रदधोौ प्रयमार्डुविन्दुमिव शुक्तिवय्‌ः 1१३ 

उदरस्थितस्य यञसेव युतं परिपणण्डुतामुपययौ वदनम्‌ ! 
ह्िसयेदुमिव तद्गुरुतां तनुतां तदौयसगमच्च दपु पपं , ` 


हृव्य के प्रसार को स्वाधीन कर रक्खा था एेसा कह राजा स्वयं विनय के “ स्मान सुगोभित्त हौ ` ` `" 


र्हा था, अर्थात्‌ एेस्ा जान पडता था मानों शरीरवारी विनय ही हौ 1 ४७ ॥ जो पृथिवी पर 
निरन्तर चत्र में विराल पराक्रम को, साबुमो मे स्नेहं को, .प्रजाजनं मे नीति को, गुरो में ` 
विनय को गौर विनीत पुरूपों मे श्रेष्ठ सम्पत्ति को विस्तृत करता स्ह्त्ता था 11 ४८ 11. वह्‌ विमु ` . 


राजा अपनी कान्ति से बप्सरा्यो को . जीतनेवाटी जयावती वौर मृगनती इन दो स्त्रिोंको. ` ` 


प्राप्त कर सुगोभित्त हो खटा था । उसकी वे दोनो स्तर्या एेसी जान ¶्डती वीं. मानो शरीर को .. 
चारण करनेवाली धृति गौर सावुता ही हो ।। ४९.11. जो स्वयं प्रकट हुई क्षमी गौर सरस्वती कं . 
समान जान पड़ती थीं एसी घनन्यतुल्य उन दोनों स्त्रियो ने अपनी सुन्दरता से उस राजा को एक 
साथ ही अपने बधीन कर लिया धा। ५०। जो विगाखभूति पृथिवी पर पट्टे मगवदेड का 


राजाथ्रा गौर पकर महाञुक्र स्वगं म देव हुमा था वह वर्हा.से च्युतं होकर राजाके ` ` 


विजय. नाम क्रा पुत्र हवा । वह्‌ विजय, जयावतौ मात्ताके. हषं का कारण था। भावा्थं--. 
विलाखभूत्ि का जीव स्वगं से चल कर राजा . प्रजापति.की जयावतो नाम की रानी से विजय 
नाम्‌ का पत्र हुमा 1 ५१ । जिस प्रकार पुणं चन्द्रमा निमंल कादा को; वसन्त विडाल उपवन 
को, मौर प्रम गुण जास्व को बककृत करता है उसी प्रकार वह विजय. ची पृथिवी पर्‌ प्रसिद्धं . ` 
निमंल कुक को . यच्छत करता था 1 ५२॥ जो पृथिवी को क्गमें करने के. ल्यिही. मानौ 
स्वगं से.जावा थो एसे विदवनन्दी के जीव निमंर देव को दुसरी रानी मृगवती ने. जपने उदर से 
शीघ्र ही उस्र प्रकार वारण क्रिया जिस प्रकार कि प्रथम जलकीवृंदको सीप -ारण. करती हि 


-“ ॥-५३ ॥ उदरस्थित वाक के.यडा से यक्त होकर ही माचा माता का मख -चाक्छ्ताकोःप्राप्त त। (१ । 





गया था.जौर गर्म॑स्यित्त वाल्क की गुरता को. सहन न केर - सकने कै. कारण ही. मानों उसका 


` १. ववदः म 1 २. मद्धंम०॥ 


- पंचमः सर्गः. ` ५८ 


 समभुदरातिकमलाल्यथा स्तनयोयु गं सह सुनीलमुखम्‌ । 
ववृधे तदीयन्रुदरं च भुदा प्रतिवासरं सहं समग्रभुवा.॥\५५ 

- अवलोक्य तां प्रथसगभंवतीं दधतीं निधान्मिव सारभिलम्‌ । 

. उदथाचरान्तरितश्चौ तकरं रजनीमिव क्षितिषतिसुमुदे ॥५६ 
छरतचारुदौहुदविधिः क्रमतः समये सुतं भगवती सुषुवे \ 

, निलयं श्रियो विपुलगन्धयुतं चरदीव पद्यमुकुल नकिनी ॥५७ 
अथ ह्िदृद्धिरुदपादि तदा सकलेऽपि तत्र नगरे महती । 
परितज्च पच्चविधरत्नमयी निपपात वृषटटिरमला नभसः ॥५८ 
जनवयवादयरथतालसमं प्रणनतं वारवनिताभिरमा । 
नृपमन्दिरेऽपि शिखिनां निवहः क्तिमुतान्यदुत्सवनिवि्टमनाः (५९ 

, स्वयसराददे निजमनोऽभिमतं सहसा वनीपकजनेन धनम्‌ ! 

` अपहाय लाज्छनभिलाधिपतेधंवलातपत्रमिरत्सकलम्‌ ॥६० 
गणकस्त्रिकालविदनुच्चतनुः प्रथितो ऽवतंस इव दिग्बल्ये । 
स्फुटमादिदेश नृपतेः स्वसूतो भविताद्धंचक्रधर एष इति ॥६१ 
स्वकरुलोचितां जिनपतेमेहिमां महतीं विधाय विधिना नृपतिः । 
अकरोत्‌ त्रिपृष्ठ इति नाम मुदा तनयस्य तस्य दशमे दिवसे ॥\६२ 

व शारदम्बरद्युतिमुषा वपुषा स शनेः शनैः कठिनितासुपयन्‌ 1 

“~ ^“ :  परिरक्षया नरपतेर्ववधे जरूधेरम्‌ल्य इव नीलमणिः ।॥६३ 


माना ~ ----~--~-------- 


 . शरीर कृशतां को प्राप्त हो गया था 1 ५४1] शत्रुम कौ `लक्ष्मी के साथ-साथ उसका स्तनयुग 
. क्रष्णमुख. हो गया.था.गौर समस्त पृथिवी के साथ-साथ उसका उदर प्र्तिदिन हषं से वृद्धि को 
प्राप्त हुजा था । ५५ ॥. जो श्रेष्ठ खजने.को धारण करनेवाटी पृथिवी के समान थी अथवा 
. उदयाचक से तिरोहित चन्द्रमा को धारण करनेवाटी रात्रि के समान जान पड़ती थी एेसी प्रथम 
- गभवती मरगवती को देख कर , राजा प्रसन्न हो रहे थे।) ५६ ।। तदनन्तर जिसकी ग्भ॑काल्िक 
सुन्दर क्रियाएं पूणं की गई थीं एेसी भगवती ने ्रम-क्रम से समय आने पर उस तरह पुत्र को 
, उत्पन्न किया जिस तरह कि शरद ततु मे कमकिनी लक्ष्मी के निवास तथा वहत भारी. गन्ध से 
- ` युक्त कमल के कुडमछ ( कटी }) को उत्पन्न करती है ॥ ५७ ।। तत्पश्चात समस्त नगर मे उस 
, समय वहत भारी हपं की वृद्धि हई भौर सव ओर आका से पच प्रकार के राजो से तन्मय निर्मल 
वृष्टि पड़ ॥ ५८ 1। उस समय ओर त्तो क्या, उत्सव मेँ जिसका मन संरुग्न था . एेसा मयर का 


` ` . समूह्‌ भी राजमवन मेँ वेद्यामो के साथ-साथ निर्दोष वाजो क्री ल्य भौर ताल के अनुसार मत्यधिक 


नृत्य कर्‌ रहा था.।1 ५९ ॥। याचक जनों ने राजा के चिह्वुस्वरूप सफेद छव को छोड़कर अपना 
, , मनचाहा भन्य समस्त धन स्वयं टी लीघ्र ठे लिया था ॥ ६० । त्रिकालज्ञ, उकछृष्ट शरीर के धारक 
`. तथा दिशोबीं मे कणमिरण के समान ज्योत्िपी ने राजा से स्यष्ट कह दिया था कि आपका यंह पुत्र 
अद्ध चक्रवर्तीं दोगा ।। ६१ राजा ने दसवें दिन विधिपूवंक जिनेन्द्र भगवान्‌ की जपने कुर के योग्य 
. वहुत वड पुजा कर उस पुत्र का हपंपूव॑क त्रिपु्ठ यह्‌ नामं रखा ।॥ ६२॥। शरद्‌ ऋतु के भकार 


। `. १. प्रथितो वसन्त इति म० 


५६ वर्घमानचर्तिम्‌ 


सुतरामयिसत कलाः सकल नृपविद्यया सममनन्यमतिः ! 
गुणसंग्रह जगति यत्नपरः चिुरष्यहो मवति सत्पुरषः 11६ 
तमवाप्य यौवनमवाय परां श्ियमेत्य सोऽपि तदभूत्युभगः 
प्रयसं प्रसूनभिव चतरं स च सं्रपद्य समये तदिव \। ६५ 
अतिमानुषं तमथ वस्मंघरं जयगोमिनी प्रणम कटम्‌ 1 
स्वयमालिलिङ्धः मदनाकुकघीरभिसारिकेव हृदयाभिमतम्‌ ११६६ 
अयभृपतिः सुतयुगेन समं सह्‌ राजकेन च सभाभवनं । 
सुखमेकदास्त हरिपीठ्तटे घटितारुणाश््मकिरणाङ्कुरिते \\६७ 
परिकुड्मलोजृतकराम्बुरहः प्रणिपत्य देयसचिवो विदितः, 
उपर्न्ववागवसररप्रसरः क्षितिपं व्यजिज्ञपदिति प्रकटम्‌ ॥\६८ 
अभिरक्षितामपि तवात्िरतारितधघारया वरणिनाय घराम्‌ ¦ 
परिवाघते म्रगगणाधिपतिर्वलवानहो जगति कमंरिपुः 11६९ 
स्वयमेव {क हरिपदेन यमो जनतां हिनस्त्युत महानसुरः 

तव पुरवंजञत्ुरयदवा विबुधो न हि तादु मूगपरतेविक्ृतिः 11७० 
सुतयोषित्तोऽप्यनयिवीक्ष्य भास्रपलायितं सकरजानपदैः । 

तव चात्रवैरिव शरीरभृत न हि जीवितादेपरमिष्टतमम्‌ \७१ 


की कान्ति को हरण करनेवाठे गरीर से धीरे-वीरे कठोरता को प्राप्र होत्ता हुमा वहं वरिपृष्ट, 
राजा कौ र्ना से समुद्र के भीतर अमूल्य नीलमणि के समान वृद्धि को प्राप्त होने खगा! ६३1 
अनन्य वृद्धि होकर उस्ने राजनीत्ति के साथ समस्त कलाबों को अच्छी तरह सीासो ठीकदही 
ठै; क्योकि गाक्चयं है कि जगत्‌ में गुणो का संग्रह करने में तत्पर रहनेवाखा रिगु भी सत्पुरुष हो 
जात्ता है 1 ६४ 1 जिस प्रकार वस्नन्त ऋतु में प्रथम पृष्प आा्रवृल्ल को प्राप्तकर परम रोभाको 
प्राप्त होत्ताह मौर मास्रवृक्न उस प्रथम पुष्पको प्राप्तकर सुन्दरहोजाताहै उसी प्रकार उस 
त्रिपृष्ठ को प्राप्तकर यौवन परम दोमाको प्राप्तहुबाथा. बौर. त्रिपष्ट भी यौवन कोः प्राप्त कर 
सुन्दर हौ गया था 11 ६५, 11 जिस प्रकार काम से आकु वुद्धि वाटी अभिसारिका लपने, जभीष्ट 
प्रियत्तम का स्त्रं आाकिद्धन करती है उसी प्रकार विजय लक्ष्मी ने उस छोकोत्तर कवचधारी 
(तरण). तरिपृष्ट का पट्टे ही मुप्तङ्प से आक्िङ्धंन किया था 11 ६९६ ॥ जयानन्तर एक दिन राजा - 
प्रजापति समाभवन मे दोनों पुत्रो तथा अन्य राजानो के साध; जडे हुए पद्मरागमणियों की 

किरणौ से यद्धुरित्त सिहान्तन पर सुख से ठेठे थे 11 ६७ 11 उसी समय जिसे वोलने का अवसर प्राप्त ` 
हवा था पसा प्रसिद्ध देवमन्त्री हाय जोड़ कर राजा से इसन प्रकार स्पष्ट निवेदन करने लगा 

1 ६८ ॥ हे पुथिवीपते ! यह्‌ पुचिवी आपको तच्वार. कौ तीक्ष्ण धाराके द्वार यदपि सव गोरसे 
सुरक्षितहैतो भीतिह्‌ उसे वावा पर्वा चदाह सोठकदी है; क्योकि बाच्चयंहैकिजगतुमे 

कम्पी यातु वहत. वक्वाच्‌ है ।। ६९ ॥। क्या सिहं के से यमराज स्वयं जनताको मार्‌. 
र्हा या कोड वड़ा असुर जथवा यापकापूतवरंमव का रात्र कोई देव प्रनाका. घात कर. रहाहै 
क्योकि सिह्‌ की वैसौ विकृति नदीं दोतौ 1। ७० ॥ समस्त देकवासी लोग आपके रात्रनौँ के समान .. 
भय ते वच्चो तथा स्तरियोकी भी उ्येक्षा कर मागगयेहँसो ठीकदही है, व्योकि- प्राणियोंको 





पचमः सर्गः । , | ५७ 


` स निशम्य तस्य चचनेन तदा विषयव्ययामिति मृगेन््कृताम्‌ । ` ` 
` नृपतिस्तताम 'हृदये नितरां प्रदुनोत्यहो खलु जगद्‌ व्यसनम्‌ ।७२ 
दडानांशुमण्डलनिभेन किरन्‌ हृदयस्थितामिव कपाममलाम्‌ । 
निजगाद धीररवरुढसभाभवनोदरं नरपतिवंचनम्‌ ॥७२ 
-भुवि सस्य रक्षणविधौ विहितस्तृणमाचुषोऽपि मृगभीतिकरः । 
` -अगमं ततोऽपि भृश्चमप्रभुतां करदीकृताखिलमहीभृदपि ॥*७४ 
अविनाशयन्प्रतिभयं जगतो जगदाधिपत्यमय यः कुरते । 
` स वुथैव चित्रगतभृपतिव्प्रविलोक्यते जनतया नतया ।७५ 
 मनुवंशजेऽपि सति भूमिपतौ समभ्‌त्‌ क्षितौ प्रकटभीतिरिति ! 
 अयक्षस्तनोति सकलाः ककुभः किमिदं न सम्प्रति हतेऽपि हरौ ॥७६ 
. इति गामुदीयं रचितशरुकुटि स्वयमुत्थितं हरिवधाय तदा । 
` पितरं निषिध्य विजयावरजः स्मितपुर्वमेवमवदद्िनतः \\७७ 
 पञयुनिग्रहेऽपि भुवि तात महान्यदि संभ्रमो भवति चेन्दुवतः। 
` प्रविधीयते किमपरं तनैव॑द माहशेस्तमपहाय पुरा ॥७८ ` 
, तदयुक्तमायं तव यानमिति क्षितिपं निगद्य विजयानुगतः 
 - तदनुन्नया सह्‌ बलेन बली प्रथम्‌, ययो हरिवधाय हरिः 11७९ * 








¦ -जःवरन,से.अधिक अन्य वस्तु अत्यन्त इष्ट नहीं है ।। ७१ ॥ राजा उसके. कहने से उस समय देदो की 

. सिहतं पीडां को सुनकर हृदय नें .वहुत दुखी हृए सो टीक ही है; वरयोकि निङ्चय ही दुःख जगत्‌ 

को पीडित करता है ।।७२ ॥ दिं की ` किरणावली के वहाने. हृदयस्थित निर्मल दया. -कौ 

` ' विसेरते हुए केःसमान राजा, गम्भीर ध्वनि से समाभवन के. मध्यमाम्‌ को व्याप्त करने वाके वचन 
बोरे 1. ७३॥ उन्दोने कहा कि पृथिवी पर धान्य की रक्षा के कयि वनाया हा -तृण का मनुष्य 

` भी मृगो को भय .उत्यन्न.करता हं परन्तु सव राजाओों को करदायक वना देने पर भी यै उस तण- 

` निमित पुरूष कौ. जपेक्षा भी अधिक अकमंण्यत्ता को प्राप्त. हो गया हं ।। ७४॥ जो राजा जगत्‌ 

.; के भय.को नष्ट न करता हुमा जगत्‌ का. आधिपत्य करता ह--अपने.आपको. जगत्‌ का स्वामी 

` -मानता ह वहं चित्रगत राजा के समान है तथा जनता नस्र होकर व्यथं ही उसका दर्शन करती 

:.. ॥ ७५।].इसं समय सिह मार भी दिया जवेगा ततो भी मचुवंशी राजा के रहते हए भी पृथिवी पर 

एसा प्रकट भय रहा, यह्‌ मपयज्र क्या समस्त दिशाओं मे विस्तृत नहीं होगा ? ॥ ७६॥ इस प्रकार कँ 

` कचन कहकर जिन्दोने भह तान री थी तथा जो सिह काः वघ करने क लिये तत्काल उठकर संडे 

` होगयेथेषेसे पिता को-ोककर विनीत त्रिपष्ट ने मन्दहासपुवंक इस प्रकार कटा। ।७७। हे.पिता जी ] 

- -यदि पृथिवी पर पञ का निग्रह करने मे भी पको बहुत, भारी क्षोभ करना पड़ता है तो 

फिर मुञ्च जेते पुत्रों के टारा उस कायं को छोड़ दुसरा कौन कायं क्रिया जाय, पहृके यह किये 

` 11७८ 1। इसलियि आपका जाना जनुचितत है इस प्रकार राजा,से कहं कर विजय . नामक बडे भाई 
कै साथ प्रथम नारायण वल्वान्‌ त्रिपष्ट पित्ता की आज्ञाचुसार सिह का वध करने के चयि सेना 
केसा चल पड़ा ।1 ७९.॥ वद उ्षने उस देद को देला जो कि;नखों के अग्रभागसे च्युत मनुष्यों 


[न 


५८ वर्धमानचरितम्‌ 


"स जनान्त्ेक्षत मृगाचिपतेः भ्रययन्तमन्तकनिभस्य गतिम्‌ । 
नखकोटिविच्युतनरान्त्रचयग्रहणाकुलनंभसि गृद्धकुखः ॥\८० ` 
हृतमानुषास्थिपरिपाण्डुरितं नगमेत्य रुद्रवि वरे शयितम्‌ 
पटहैरबोधयदभिप्रहतैष्वंलिनीरवंरपि भूगाविपत्तिम्‌ं \\८१ 
प्रतिबोधनम्भणविभीममुखः परिकेकराक्षेमवलोक्य वलम्‌ । 
उदगास्प्रसायं परिभुगनतनुं स दानः शन विघुतपिद्धसटः ॥८२ 
ञंति गनितैघ्वंनयतः ककुभो विवृतास्यकन्दरमुदग्रतनोः! 
गतभीरतिष्ठदभिलङ्खयतो हरिरेक एव पुरतः स हरेः ॥८३ 
विवियम्य दक्षिणकरेण क्िकाकठ्िनी तदग्रचरणावदयम्‌ 
इतरं निवेद्य वदने स करं समपातयन्मृगर्पात सहसा ॥८४ 
स रषा वमिव दवाग्निकणान्नयनदयेन नवरक्तभृता । 
विफलीकृतोद्यमवलो विना विवश्षो मुमोह हरिरेकपदे ॥\८५ 
मृगविद्विषं नवमरणालसिव प्रविदायं तस्य .रुधिरेरवनेः 
शमयाच्चकार परितापचयं स तदा नवाम्बुभिरिवाम्बुघरः १1८६ 
निजसाहसेन महतापि महानु ति नूनमवनौ न, मुदम्‌ \ 
यदनन्यवन्यमपि केसरिणं स निहृत्य निविषृतमास्त हरिः ॥८७ ` 


=^" ष्यमा सार भव्स्तकक ४ ५ 
की गतिं के समूह को ग्रहण करने मे व्यग्र आकाश में मेडराते हए गुदढपक्षियों के समूह्‌ से य॒म-तुल्यु `. 


सिह की गत्ति को सूचित कर रहा धा ।८०॥ मृत मनुष्यो की हड्डियों से अत्यन्त सफेद-सफेदं दिखने . ` 


वादे पर्व॑त पर जाकर उसकी विशार गुहा मेँ सोये हुए सिहं कोः त्ताडित नगज्ञे गौर सेना के इन्द . . 
से तिह को जगाया ॥ ८१ ॥ जागने के समय होनेवाखी जमुहाई से जिसका मुख अत्यन्त मयंकरं था व 
तथा जिसने धीरेवीरे अपनी पीी जटायो को कम्पित किया था एेसा वहु सिंह कनखियों सें सेना 
को देख क्रुके हए शरीर को फखाकर खड़ा हौ गया 1 ८२ ॥ जौ मुखरूपी गुहा को खोककर तीव्रं “. 
गज॑नागों के दारा दिदाबों को शब्दायमानं कर रहा था, जिसका शरीर ऊँचा था तथा जो सम्मुख . ` 
छर्लाग भर रहा था एेसे सिह के अगे निभेय त्रिपृष्ट यकंला ही खडा हो गया 1} ८३ ।! उस्ने शिला ` ¦ 
के समान कठोर उसके दोनो चरणों को तो निदंयतापूवंक दाहिने हाय से कसकर पकड़ा ओर दसरा ` 
हाय उसके मुंह में टंसकर उसे देखते-देखने गिरा दिया ॥ ८४॥ जौ क्रोव से नवीन रुधिर को : 
धारण करनेवारे दोनों न्रौ से दावानल के क्णो को उगरू रहा धा त॑था. वलवान्‌ त्रियष्ट के दारा : 
जिसका उद्यम ओर वर निष्फक कर दिया गया था एसा वहं सिहं विवश हौ एक साथ मच्छि -. 
हो गया 11 ८५.11 जिस्‌ प्रकार मेष नवीनं जर के रार पृथिवी के संतापसमृहःको शान्त कर देता .. 
` है उसी प्रकार उस त्रिपृष्ट ने नतन मृणाल के समान सिह को चीरकर उसके रुधिर से पथिवी कै `. ' 
संताप समूह्‌ को तत्तार शान्त करः दिया । ८६ 1 सममुच महानु पुरुष अपने वृहत. भारी साहस ` . | 
के द्वारा भी पृथिवी पर हषं को प्राप्त नहीं होता । यही कारण है कि वह्‌ त्रिपृष्ट जो द्सरे सें नहीं 
मारा जा सकता थारे {सह्‌ को.भी मार केर निविकार रहा । ८७.॥ तदनन्तर नारार्यण निपष्ट 





१. पक्रं प्रतौसप्तसप्ततितमस्य टछोकस्यपर्वार्वं छपा वर्तते } २ मूगायिपतिः म०1 ३.-गयगजिर्वं न ९ । । 


" 


पंचमः सर्ग । । ५९. 


` अथ लोलया करयुगेण हरिः समुदस्य कोटिकरिलामुपरि ! 
प्रथयाम्बभूव निजवोयंचयं निकषोऽयवा वलवतासवधिः ॥८८ 


नगरं त॒तः प्रतिनिवृत्य-ययौ जयकेतनैमुंकुलिताकंकरम्‌ 1 
.. .उपकणंयक्निजयज्ञः पृथुकेरपि सीयसानमनुरागपरेः ॥८९ 


कृतमद्खलं सपदि राजकुलं विजयी प्रचिहय नरनाथपतिम्‌ ! 
` - विजयानुजोऽनचिजयं शिरसा प्रणनाम चच्वरक्लिखामणिना ५९० 
: - परिरभ्य सम्मदभवाश्र्‌ भृता नयनद्येन सुचिरं स पुरा । 


घनमालिलिद्धः तदनु स्वसुतौ भुजयोयुंगेन पुनरुक्तमिव \\९१ 
शिथिरीचकार परिरम्भणतंः सं चिरात्सुतौ धुरुकशुद्धतनुः ! 


तदनुज्ञया पुनरपि प्रणतौ सममासितौ नुपतिपीठतटे ॥९२ 


` ` परिपच्छत ल्लितिपतेविजयेऽन्रुजविक्रमं वदति सत्यमपि । 
विनताननो. निभृतसास्त हरिनं मुदे गुणस्तुतिरहो महताम्‌ ॥९३ 


“ - इति भूपतिः. युतयुगेन समं परिरक्षया प्रमदयन्‌ धरणीम्‌ । 
- सकलां शक्ञास श्रदिन्दुकलाविमलं यशः प्रतिदिशं विकिरन्‌ पर्य 
1 उपजातिः . 
, अथेकदा कोतुकनिङ्चलाक्षो दौवारिकः काच्वनवेच्रहुस्तः 
धावन्चपे्यावनिनाथमित्यं व्यजिज्ञपत्संश्मरुद्धवाक्यः ॥९५ 


"~. नै दोनों हाथो से रीलापूर्व॑क कोटिकृ दिला को ऊपर उठाकर अपने पराक्रम समूहं को विस्तृत 
~." : कियासो ठीक हीह क्योकि वह्‌ कोटिक दिला वल्वानु पुरुषों को वल की कसौटी अथवा सीमा ` ` 
`. "`: है "८८ 1 व्हा से लौट कर च्रिपृष्ट अपने नगरं गया । उस समय वह्‌ नगर -व्रिजय `पताकायं से 
'. `.“ इतना सजाया गंया था कि उनसे. सूयं कौ किरणे भी माच्छादिनि हो गर्ईथीं] नगरमे प्रवेश 

^ ` केरते .संमय.वह्‌, अनुराग प्रकट करने में तत्पर वाकं के दारा भी गाये जानेवाे अपने यंशाको 

:. . सूने रहां था । ` भावाथं--उसके य कों वयस्क लोगं तो गति ही थे पर .अवोध वाखुकभी प्रेमसे 

:` ` चिह्र होकर गारहे थे ८९ जिसमें मद्धकचार की सव विधियां की गई थीं एेसे राजकु मे रीघ् 

-: ` हीरे कर त्रिपृष्ठं ने वड़े भाई विजय के वाद चञ्च रिखामणि से युक्त शिर से राजा प्रजापति 
“को प्रणाम.किया [९० ॥ राजा ने पहले चिरकाल तक हृषंजनित्तं . आंसुमों को वारण करनेवाले 
.` नयनयुगल से अपने दोनों पुत्रो का भालिद्धंन.किया, पञ्चात्‌ पुनरुक्त की तरह्‌ -भुजयुगर से उनका 
-गाढ आकिङ्खनं किया 1 ९१.11 जिनका शरीर रोमाच्वों से व्याप्त था एेसे राजाने चिरकारु वाद 


“ ` “ पुत्रं को आलिङ्घन से शिथिकल-मुक्त किया । आलिङ्घनसे चने के वाद दोनों भार्यो ने फिरसे 
 : ` प्रणाम किया । पड्चातु उनकी आन्ञा से दोनो ही एक साथ राजरसिहासन के निकट वैठ गये । ९२॥ 


` ` वार-वार ` पूनेवारे राजा से जवः विजय अपने छोटे भा्ईन्रिृष्ट के यथां पराक्रमः का वर्णन 


केर.रहा था तव च्रिपृष्ट नोचा मुख कर चुपचाप वैखा था सो ठीक ही है क्योकि अपनी गुणस्तुति ` 


:.. महापुरपौं के हषं के ` ल्यि नहीं होती 11 ९३ ॥ इस प्रकार शरच्चन्द्र कौ कलायं के समान निर्मल । 


यर को प्रत्येक दिशाभों में विखेरनेवाला राजा दोनों पूत्रो के साथ संरक्षण से समस्त पृथिवी को 


` हपित कर्त्ता हुमा उसका पालनं करता था 1। ९४ । अथानन्तर्‌ कौतुक से जिसके नेत्र निक्चल हो 


;` , १. "करयुगेन व० । २. मवधेः म०। 


६० वघंमानचन्ततम 


विहायसा कर्िचिदुपेत्य देव द्वारि स्थितो विस्मयनीयमुत्तिः \ 
तेजोमयो वीक्षितुमिच्छति त्वां प्रसाणमन्र त्वमिति .न्यरंसीव्‌ १९६ 
प्रवेश्य द्राक्चुमुदेत्ययान्नामवाप्य रात्तो निनिवृत्य गत्वा 1 
प्रवेशयत्तं सभया समीक्ष्य सविस्मयोत्फुट्ल्द्शौ विवृत्य \\९७ 
राजा समेत्यानतमादरेण स्वहस्तनिर्िष्टहिरण्यपीठे \ 
अदूरव्तिन्युपवेश्य किच्िदिधान्तमाल्लोक्य तमाव्रभाषे ९८ 
सौम्याङ़ृतिः कस्त्वमनन्यसाम्धः कस्मादिमां भूमिमुपागतोऽसि 1 
किमथंमायात इति क्लि तीशा स्वयं स पुष्टः पुनरेवमूचे 11९९ 
अस्त्यत्र लेखो विजया्वंनामा तरेन्द्र विद्याघरलोकवासः । 
श्रेणीद्येनोत्तरदक्षिणेन विराजितो .राजततुङ्खम्णद्धः १1१०० 
श्रेमीमपाचीं रन्‌ पुराद्यं पुरं समोच्यास्य सहेन्ररोकः 1 
नभक्चराणां ज्वलनादिरेकः पतिजंटी नाम भुनक्ति तत्र \1 १०१ 
त्वदतन्वयाद्यः प्रयमस्य सनुर्महात्मनां बाहुवली जिनानाम्‌ ! 
निपीडय दोर्भ्या भरतेशवरं यो मुमोच लक्ष्म्या सहं हयव (१०२ 
जरकरोतीन्दुकरावदातं नमेः कुं कच्छनृपात्मजस्य । 
नभश्चराणासधिपोऽपि राजन्पितष्वसुस्ते तनयो नयज्ञः ॥१०२ 





रहै थे, जो हाथमे सुवणं की घडी. ल्यि हए था , तथा. हृषं से - जिसके -वचन स्के हुएःये . एसा 
हारा, दाइत्ता हुमा पास आकर राजा से इस. प्रकार कह्ने ठगा ।॥ ९५ ॥ है .देव ! जाक से 
आकर हार्‌ पर्‌ खडा, माद्चयं कारक गरीरका धारक कोई तेजस्वी पुरूष .यापके ददन करना ` 
चाहूता हे । इस विप॒य मेँ माप हौ प्रमाण ह इतना.कह्‌ कर वह्‌ चुय टौ गया (1९६ ॥। हहे सुमु्त.{ 
उमरे वीच प्रवेदा करागो' इत तरट्‌ रजा की.ञान्ना पाकर दारपाक छौट कर गया गौर माश्वयं से . 
निकसित दुष्ट को इवर-उवर ्रुमत्ते हुए उसने समा केदारा दर्जंनीय उस पुरुप.को भीतर प्रवेश 
केरा दिया ॥ ९७ 1} आकर बादर से , नमस्कार करनेवाठे उसः पुरूप को ; राजा ने.जपने हाधसे . 
दिखाये हुए स्रमीपवर्ती सुवणं पीठ पर वैठाया.। पञ्चात्‌ जिसने कु विश्राम कर ल्वा था रेसेः 


- उन्न पुरुप को देख उन्टोनि कटा 1 ९८ ॥। सम्य अाछृत्ति के वारक तथा मन्य जनो की उपमा से. . ` ` 


रदित तुम कौन हौ ? कहां पे इस मूमि पर. माये हो ?-.तया किस प्रयोजन से आये हो.? इस ' 
परवनर्‌ जा हारा स्वयं पूरे जाने पर वह्‌ वागन्तुक पुर्प॒ पूनः इस प्रकार वोका ॥ ९९॥ हे 
राजन { यहां एक विजयावं नामका पवंतत है, जो विद्याधर खोगों का -निवास स्थान कहलाता कटकाता है, .. 
बह मपरनौ उत्तर गीर्‌ दक्षिण उन दो श्रेणियों से चुशोमित्त है तथा चांदी की ऊचे शिखरो से युक्त ह 


11 १०० 1 दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नयर में निवान्न करनेवाला, इन्द्र के. समान लीला से युक्तं ` ` 


चथा विन्रावररो का -अद्टितीय पत्ति ज्वल्नजटी . उस पर्वत की . रका. करता टै.॥ १०१॥ तुम्हारे . ` 
यका सादि. पुरप वाहूयलो था जो महात्मा तीर्धकसें मे प्रयम तीर्धकंर्का पुत्रथा जीर ~ 
मुजयो न जिसने नच्तेदवर को पीडति कर्‌ रष्मी के साय अनावान्न ही छोड दिया या ॥१०दा हे . ` ` 
, र 1 विद्धी पटु याजा ज्वलनं ब्द मो यजा छच्छ क धुत समि क चन्द्र किरण कृ सचा . | क 
१. गुमा दर! २; समाच्यास्य मन! ` | 


` पंचमः सर्गः , . | वि ६१ 


` अतोऽस्मदीन्ञः कुशलो भवन्तं, ुरस्थितोऽपीन्दुरिवाम्बुरारिम्‌ 1 
` अनामयं पृच्छति मन्मुखेन .परम्णा. समाररष्य पु राणबन्धुम्‌ ॥१०४ 
` . सुतोऽकंकीतिः क्षपितारिरीतिः स्वयंप्रभा तस्य सुतादितीया । 
` देवी च पादद्वितयं प्रणामेरस्यचयन्तीख तवाचंनीयम्‌ ॥१०५ 


माहमारणी 


“ : . अथ कल्पलताभिवेकपुष्पां सद्कां कामफलोन्मुखीमुपेताम्‌ ! 
तनयामवलोक्य तत्समानं न वरं मन्तितिरोचनोऽप्यपद्यत्‌ \\ १०६ 
` कुश्च सके निमित्ततन्त्रे विहितव्रत्ययमाप्तमाप्तसानम्‌ । 
` ` . ..उपमम्य रहुस्यमात्यमूख्यंः सह्‌ संभि्नमवोचदेव मीच; ॥१०७ 
 सदृल्ञः सुदशनः स्वयप्रभायाः पतिरस्माभिंरवेक्षितो न कशचित्‌ । 
मवलोकय दिव्यचक्षुषा तं ननु मल्कृत्यविधो भवान्प्रसाणम्‌ ॥१०८ 


4. „ -प्रहिणी 


इत्युक्त्वा विरतवति स्वक्रायंवीजं संभिन्न: खचरपताचवोचदित्थम्‌ । 
त्वत्कृत्यं ज्ुणु विदितं मया मुनोन््रादायुष्मन्नवधिदृशः पुरा यथावत्‌ ॥१०९ .. 





। | ` ॐ उञ्ज्वंु कुलं को अलंकृत करता है । इसके सिवाय नीति कों जानेवाला वह्‌ ज्वखननटी तुम्हारी ` 
; : वमा का पुत्र है ॥१०३।। जिस प्रकार चन्द्रमा दूर रहने पर भी समुद्र से आरोग्य प्रदन-कुरार मद्धख 


 _“पूरता रहतो है उसी प्रकार हमारा राजा -दूर रहने पर भी निरन्तर कश ॒रहनेवारे अपने पुराने 
` ` वन्दुकाप्रेम से मालिद्धन कर मुक्लसे कुशल-मद्धल `पुछ रहा है ॥१०४। हे ईस ! शत्रुओं की 


` ` करीति को नष्ट. करनेवाला.मककिति उसका पूत ह, स्वयंभा उसकी दवितीय पुत्र है तधा वायुगा 


॥  उसंकी.रानी है । येः सव अपके पूजनीय चरण युगक कौ प्रणामो यारा पूजा. करते हैँ ; अर्थात्‌ वार- 


, “वार आपके. चरणों मे नमस्कार करते हैः 11 १०५॥। तदनस्तर राजा ज्वलनजटी ने. एक दिन 


| -‡ । ` ' अद्ितीय पष्प से. युक्त कल्पकता के ` समान, कामरूप फल के ` उन्मुख दशा--तरुण अवस्था. को 
“ ::“. प्राप्त पुत्री को देखा. । पू्री कों देखते हीः वर की ओर उसका. मन्..गया परन्तु मन्त्री रूप नेत्रो से 


` युक्त हने परं भी. उसे कन्या के . योग्य कोई वर नदीं दिखा 11. १०६. तत्पद्चात्‌ जो . समस्त - 


 - , निमित्त-शास््रकुश 'था,. जिसका. चिर्वास किया जाता था.तथा जो बाप्तके समान सन्मान.को 


- ` श्राप्त था देसे संभिन्न. नामक . निमित्त.ज्ञानी के पास एकान्त म प्रमुख मन्तियो के साय जाकर .राजा ` 
~ ` ज्वलनजटी ने इस प्रकार कहा 1.१०७॥ हम लोग सुन्दर नेतरो वारी स्वयंप्रभा के योग्य किसी वर्‌ 


। | -..को नहीं देख सकर ह भतः माप अपने दिव्य नेत्रो. से उस -वर को देखिये । निङ्वयसे मेरे कायं के 
` ` सपत्र करन में.आप.हौी परमाण हं ।॥ १०८ ॥ इस प्रकार भपने कायं के वीज को कट्कर जव 


, > विद्याधरो का. राजा ज्वलनजटी .चुप हो. गयाः त्तव संभिन्न निमित्तज्ञानी इस तरह वोका-हे ` 
: ~ ` -मायुष्मच्‌ ! मैते पले जवधिन्चानी मुनिराज स तुम्हारा कायं को जसा जान रक्खा है वैसा तुम सनो 
~ . +} १०९1) इस ` भरतक्षेत्र म चक्रवर्ती भरत के वंदा मे.उदार . तथा -सा्ंक. नाम से, युक्तः. एक 


६२ वर्घमानचरितम्‌ं 


वश्नन्ततिल्कम्‌ 


अस्मिन्पतीहू भरते भरतेन्न वेशे राजा प्रजापतिरूदारथयाथनामा । 
तस्यात्मजौ विजयिनी विजयत्निपृष्टावाद्यावमातरुपवलौ वलवाचुदेवौ ११० 


वंशस्थम्‌ 


रिपुस्तिपुष्टस्य पुराभवेऽमवटिश्ावनन्दीत्ययमदवकन्यरः ! 
ततः. प्रहस्याहवदुमेदं रणे नभश्चरेन््रं भवितारटंचक्रभूतु ५१११ 


राल्नी 


तस्मादेतत्वेचरावाससारं कन्यारत्नं वासुदेवाय देयम्‌ ! ४ 
निःसन्देहं ततपरसादाटुदीर्चीं प्रप्य श्रेणीं. यास्यत्ति त्वं च वृद्धिम्‌ \\११२ 


॥ ` ` ` मन्दाक्रान्ता 


इत्यादेशादवितयगिरस्तस्य कार्तान्तिकस्य ध्वस्ताच्रङ्ुं ज्वरतजेटिना प्रेषितं विद्धि दूतम्‌ । ६ 
मामिन्दाद्यंःघटयितुमिदं देव कल्याणकार्यं कार्याभिन्नं त्थिरतरविया त्वत्सकाशं प्रकाज्म्‌ ११३ 


शादृविक्रीडितम्‌ 


श्रीसानागमचस्य कारणमिति व्यक्तं निवेद्य स्थितं स्वाद्स्पृष्टतमस्तभूपणगणेरन्यरच्यं तं भूपतिः 
मर्व्यानामचिरादगोचरतया तस्यैव हस्ते पुनः संदेशं खचराधिपस्य मुदितः सप्राभृतं प्राहिणोत्‌ ५११४ 
। सग्धरा 
क्षोणीनायं प्रणम्यदलयमुकरुटतटीकोटिवरिन्यस्तह॒स्त स 
सोत्कान्विद्याघराणा.पतिमनत्तिचिरादानय द्रष्टरमस्मान्‌ 1 .. 


प्रजरति नामक राजा ह रेस तुम जानो । उसके विजय जौर निपृष्ट नामके दो पुतव्र.हं जो बतु 
परं विजय प्राप्त करनेवाटे ह, ` खेकोत्तर वल से युक्त ह त्तथा प्रथम .वल्देव : मौर नारायण 
1} ११०) चकि चिपृष्ट का पू्व॑मव का वरी विद्ञाखनन्दी ही यह्‌ भदवग्रोव हया दै इसलिये युद्ध- . 
सम्बन्धी दुष्ट अहंकार से युक्त इस विद्याधर राजा को मार कर त्रिपृष्ट गद्ध॑वक्रवर्ती होगा ॥१११1 - 
अतएव विजयांवं पवत का सारभूत्तःयह्‌ कन्या राल नारायण चिपट के सिये देना चाहिये 1. इसमे . ' 
सन्देह नदीं दै.कि तुम उसके प्रसाद से उत्तर श्रेणी को प्रान्त करं वृद्धि को ग्राप्त. होवोगे । ११२॥। 


हेः राजन ! इस श्रकार उस सत्यवादी संभिन्न निमित्त जानी के.वदेक से ज्वलनजटी ते ` निशङ्कु, 


दोकर कायं के जानकर मुञ्च इन्दु नामकं दूतं को यह्‌ मद्धलमय कायं संपन्न करने के :च्ि दढ. 
निंर्वय पृवंक स्पष्टरूप से आपके पास भेजा है पसा जाप जानें ।११३1 इस प्रकार अपने आगमन | 
का स्पष्ट कारणं ` वनाकरे जवं वह्‌, खगन्तुक विद्याधर ऊपर ` वंठ गया त्तव ` समृद्धिदाली राजा . 
. भ्रजावति ने उसे अपने रीर के स्पशंकों प्राप्त हुए समस्त -जभूपणों के .समृह्‌ मेः सम्मानित किया ` 
त्तया चीघ्र ही विजयावं पव॑त पर्‌ मनुष्यो के न पर्हुच सकने के कारण उसने उस विद्याधर के हां - ` 


प्रसत होकर विद्याधरो के राजा ज्वनजरी के चे उपहार सहित संदेदा मेजा 11१५1 तदनन्तर `` ` 


` राज प्रनपेति को प्रणाम कर जिसने अपने हाय नग्रीभूत मुकुट तट के अम्रमाग. पर गा र्वे १ 


~< 


.षष्ठः सर्गः" । | ६३.. 


इत्युक्त्वा तेन भुक्तो गगनतकमगादिनदुरि्दीवराभं ह 
| सद्यो. विद्योरुसंपद्विहितमधिवसन्राजमानं विमानम्‌ ११५: : 
: : इति श्रीजसंगकृते श्रीवद्धंमानचरिते तरिपुष्टसंभवो नाम पञ्चमः सगे; । 


। 
पष्टः सगः 
वसन्ततिलकम्‌ 


, ` , ` यातेषु केषुचिदहःस्वथ खचरेन््रमागत्य वाह्यवनमेकदिने प्रशस्ते ! ` 
: - अध्यासितं सह वलेन निशम्य सौम्याद्‌ द्रष्टु मुदा तमुदियाय विजशामधीशः ।॥\१ 
, - . - -एकेनं साधुजनता प्रति दक्षिणेन वामेन वं रिनिवहे च परेण गच्छन्‌ । 
` -. दोर्म्यामिवोत्नतघनांसविराजिताभ्यां ताभ्यामराजत समं क्षितिपः युताभ्याम्‌ ॥\२ 


` ` : आारूटवा हगतिवेगविलोरहारस्फारांुचक्रषवरीकृतदिग्विभागेः । 


 ख्यातार्वयेः पयि निजप्रतिलिम्बकेर्वा राजन्यकैरनुगतो वनमाप भूपः ।॥३ 


- .. .-येत्तथा राजा ने जिसे यह्‌ कह केर विदा कियाथाकि हम उत्कण्ठित रोगों को देखने के लिये 

 : ' .विद्याघसें के गधिपत्ति, ज्वरुनजटी को शीघ्रः राओ, एेसा वह्‌ इन्दु नामका विद्याधर, - विद्यारूपी 
` : ` सम्पत्ति के दारा निर्मित. सुशोभित विमान पर आरूढ हो शीघ्र ही नीलकमल के समान आभावाले . 
,“ ` ;. गगनतल में चला गया--आकाशच मा गं से उड़ गया 1११५ 


इस प्रकार असग कविक्रत्‌ श्रीवद्धंमान चरित में चनिपष्ट की उत्पत्ति का वर्णन 
। करनेवाला पाँचर्वां सगं समाप्त हुमा +! ५.१ : 


क `, छटयों सर्ग | 
अथानन्तरः कितने ही ` दिन व्यतीत्त होने पर एक शुभ दिन राजा प्रजापति ने सौभ्य नामकः 


`, वनपाखस्षे सुना कि विद्याधरो का. राजा जउ्वरनजटी सेना के साथ जाकर वाह्य बन में. व्हरा' 
 , हुमा है. सुनते.टी वह्‌ हषं विभोर हौ उसे देखने के छ्िये गया 11१1) उस समय-ऊचे ओर स्थल ` 
~. ; करो से. खुशोमित्त जपने पूर्वोक्त दोनों पुरोः के साथ जाता हुमा राजा एेसा सुशोभित हो रहा था . 
: ` - मानो.भपनी दोनो भुजाओं से ही सुशोभित हो रहा है ! उन मे एक पुत्र जो दक्षिण--दाहिनी मोर ` 
~ चरू रहा था वह्‌ साघु-समृह्‌ के प्रति दक्षिण-सरल अथवा उदार धा गौर दूसरा जो वाम--र्वाई , 
,~ `“ ओर चर रहा था वह्‌ शव्रुसमूह्‌ के ऊपर वाम--विरुढध था ।२॥.मघिष्ठित्त घोड़ों के.गति सम्वत 
। ` वेग से. चञ्चल हारो की विशा किरणावली से जिन्ोने दिलाभों के विभागको सफ़ेद कर दिया 


` , १, श्रीमस्गभूषकृते म० । 


६४. वर्घमानचरितम्‌ 


विद्याप्रभावरचितान्तसौघक्टकोटिरियताम्बरचरीजनलोलनेत्रः !` ` 
्रतयुत्यितेनसहसा सह खेचरे प्रीतिप्रसारितदुशा ददुे नरेन्रः\४ 
यानात्‌ ससंश्रममरुभाववतीयं दुरादासन्चचारुभटदत्तकरावलम्वौ । . .. - 
मन्योऽन्यसन्मुखमभीयतुर्त्सुकौ तौ पादहयेन घरणीघधरणीध्रनाथौ ॥॥५ 
गाढोपगहुनसुघासल्लिन र: सम्बन्धचन्दनतरः सममेव ताभ्याम्‌ । 
जीर्णोऽपि इवाङ्कुरितो विरेजे केयुरकोटिमणिरदिमभिरन्मिषद्धिः \\६ 
तस्थाकंकीतिरवनीदवरन स्य दुरानतेन शिरसा चरणौ ववन्दे ! 

पित्रा तदानभिहितोऽपि कटाक्षपातेरनसगिको हि महतां विनयो महत्सु 1७ ` 
लक्ष्मप्रतापवलश्लौयंमतिध्ु ` रकिाधिकावपि ` विजयत्रिपृष्टौ 1 । 
प्रीत्या प्रणेमतुरुमौ खचराधिपं तं स्तव्यो सहान्गुरुजने न गुणाधिकोऽपि ॥\८ . 
मालिद्खच तुद्धतरदेहमनद्धकल्पं तावकंकौतिममलेन्दुसमानर्की _ 1 

प्रीतो बभूवतुर्‌ पि सूरिोभौ केषां , तनोति न मुदं ४ न्धुसद्धः \\९ 


था, जिनके वंश प्रसिद्धये तथाजो मागं मे अपने ही प्रतिविम्बों के समान जान पडतेये. एसे. -. 
राजकूमायों से अनुगत राजा वन को प्राप्त हुमा }. भावाथं--घोड पर. सवार अनेक राजकुमार 


मागं मे उसके पीछे-पीे चर रहे थे 11२) विद्या के प्रभाव से निमित आच्चयंकारी. महलो के. ` ` द 


रिखरों के अग्रमाग में स्थित विद्यावायियों के चञ्चल. नैवों कै साथ जो अगवानी के . लिये सहसा. 
उस्कर खड़ा हुमा था, तथा प्रीति से जिसके नेत्र. विस्तृत हो रहै थे एसे विघाधरों के अधिपत्ति -*. 
ज्वलनजटी ने राजा प्रजापति को देखा 1.४! जो .चवड़ा कर दूसरे से ही वाहन से नीचे उतरः . 
गये थे, निकटवर्ती सुन्दर योद्धा जिनके च्ि हायो का आलम्बन दे रहे थे, `तथा जो उत्युकता ` 
सेभरेथे एसे दोनों ही पृथिवी ओौर विजयां. के प्रजापति गौर  ज्वकनजटी एक ` दूसरे के 
सम्मुख पैदल ही चक रहै थे 1 ५1 गादालिद्धन रूपी अमृतजकू के दवारा जिते दोनों ने एक साथ `, 
सीचा था एसा सम्वन्व रूपी चन्दन का वृक्ष जीणं होने पर भी निकरती हु केषर के अग्रभाग 

मे संरुग्न मणियों कौ किरणों से नवीन की तरह बङ्कुरित हो उखा था ॥ ६ ॥ ज्वलनजटी के 


पुत्र अकंकीति से यदपि उस समय उसके पिता नें कटाक्षपातो- नेत्र को संकेतो से कुरक्टा ~. 


नहीथातो भी उसनेदूरसे ही ञ्चुके हए शिरसे राजाविराज प्रजापति के चरणों को नमस्कार 
कियाथासो ठक दही है क्योकि महापुरुपों के प्रति महापुरुषो में विनय स्वाभाविक ही . होती है 11७11 
विजय गीर चरिपुष्ट ययपि समानलरूप से लक्ष्मी, प्रताप, वक, ौयं, वृद्धि ओर लास्त्र ज्ञान आदि के. . 


हारा समस्त लोगों मे श्रेष्ठये तो भी दोनों ने विद्यावये के मवियत्ति ज्वलनजटी को प्रीतिपूवंक .. ` 


प्रणाम किया सोः ठीकं ही है क्योकि जो महान्‌ होता है वह गुणों से अधिक होने पर.भी गुरुजनो , 
के विपय मे बहुंकारी नरी होता 1 ८ ॥ जिसका शरीर अन्यन्त ऊँचा था, जो कामदेव कं समानं `. 
` थां तथा जिसकी कीति निर्मल चन्द्रमा के समान थी-एेसे अर्ककीति का आकिङ्धन कर वहुतमारी . ` 
दोभा से युक्तं विनय यौर च्रिपुष्ट-दोनों ही प्रसन्न हृएथेसो ठीकही है वयोकि श्रियवन्बुमौका .. 
समागमं किनकं हपं को विस्तृत नदीं करता ? अर्थात सभी के षं को . विस्तृत करता ह 11.९1 . . 





१, धरणीं वरणीघ्रनायौ म० 


१ । षष्ठः सर्गः क, = । 
` जात्वा तय्रोविवदिषामथ भूतवान्नीधात्रौधरप्रमुखयोभुंलविश्चमेण \ 
. ्रेया्प्रनापतिनराधिपतेरमात्यः प्रोवाच वाचमिति कालविदो हि दक्षाः ११० 
` ` सम्यकप्रसस्मधुना. कुलदेवताभिः पकं शुभैश्च भवतोः सफलं च जन्म ! 
` छिन्नापि पुद॑पुरुषाचरिता स्वतेयं येनात्मनैव पुनरङ्कुरिता रतेव ॥११ ` 
` सवां देव निप्प्रतिघमात्मसमं दुरायमन्येः प्रजापतिरमभद्भूवनस्य मातयः । 
ˆ ` कृत्स्नस्य केवलमिव प्रतिपद्य योगी प्रापनं पदं ध्रुबमनुत्तरमप्यनेन \\१२ 
| : .. इत्यं तदा निगदतः सचिवस्य वाद्यमाक्षिप्य सेचरपतिः स्वयमेवमुचे ! 
^ .. :, - मभ्यचंयन्तिकचकुन्ददलैरिवान्तवग्दिवतां द्शनरद्मिभिरिन्दुगोरेः \\१३ ` 
ईग्वचो मतिमतां वर म वदस्त्वमिक्ष्वाकवो नमिकुलस्य चिरन्तनेशाः । 
आराध्य कच्छतनयो थदहीच्दततां वे्याधरीं धियम धियदादिदेवम्‌ \\१४ 
. आनामनादरसमुच्मितान्तवामश्चसञ्जरीविलसनेकपदेन दत्ताम्‌ । | 
`.. सउजस्ततोऽस्य च विधातुमयं जनोऽपि पूर्वक्रमो ननु सतामविलद्धुनीयः \१५ 
८ संभोष्य ताविति महीपतिखेवराणां नाथौ पुरा प्रणिधिना विधिनैव सृष्टा ! ` 
स्फीतां विवाहमहिमां सुतथोविधातुमभ्युद्यतौ विविशतुगु हमुस्पताकम्‌ 1\ १६ 
` `. तदनन्तर प्रजापति राजा का प्रीततिपात्र मन्त्री, मुखो क विभ्रम से राजा प्रजापति ओर ज्वलनजटी 
“कै वोरने की इच्छा कों जान कर इस प्रकार कं वचन वला सो ठीक ही है क्योकि चतुर मनुष्य 

... समय के ज्ञाता होते ही हैँ ॥ १० ॥ उसने कहा कि इस समय भाप दोनों के कुकदेवता अच्छी. तरह 
` -.प्रसन्न हुए ह, साप दोनों के पुण्य. कर्मो का उदय या है मौर आप दोनों का जन्म सफल हुमा है 
: ... -जिसंते कि पूवं पुरूषो के हारा आचरण की हूई यह्‌ आत्मीयता छिन्न होने पर भी र्ता कं समान ' 

. जपने आप फिर से अङ्कुरित हो उटी है ॥ ११॥ जिस प्रकार योगी प्रतिपक्ष रहित, आत्मतुल्य 
„ ` अन्यजन दुभ . केवलन्ञान को प्राप्त कर समस्त लोक का मान्य हौ जाता है साथ ही भविनाशी 
` सौर सवशरेष्ठ पद-मोक्ष को प्राप्त कर छता है उसी प्रकार है देव ! प्रजापति भी विरोधं रहित, 

ˆ -आत्म-समान तथा अन्यजन दुरंभ जापको प्राप्त कर समस्त लोक का मान्यहो गयाहै, साथदही .. 
इसने स्थायी गौर सवंशरेष्ठ पद प्राप्त कर छिया है 1. भावा्थं-आपके साथ सम्बन्ध होने से राजा 
` . ,. प्रजापति का ` गौरव सवंमान्य हुमा है ।॥। १२॥ इसप्रकार कहनेवाले मन्त्री के वचन काट कर 
` ` -वि्यावरो का राजा ज्वलनजटी स्वयं ही इस तरह्‌ वोला ध वोल्ते समय चन्द्रमा के समान उसके 
` ` ` सफेद दति की किरणे वाहुर निकर रही थीं उनसे वह्‌ एेसां जान पड़ता था खिली हुई कुन्द कल्यं ` 

`, ..से भानो भीतर विद्यमान सरस्वती देवी की पूजाही कररहा हौ । १३॥ हे बुद्धिमान यें श्रेष्ठ 1 

तुम एेसे वचन मत्त कहौ व्योकि ईक्षवाकुवंशी राजा नमिवंशं के प्राचीन राजा है । इसका कारण ` 
यहुहेकि कच्छका पत्र नमि आदि जिनेन्द्र की जाराधना कर घरणेद्धके दारा दी हुई विदधौ 

` की लक्ष्मी को, प्रप्त हुमा था । १४॥ इसलिये जिसका अन्तिम भाग अनादर से ऊपर उठा हमा है 
` - एसी वाँयी अ्रकूंटीरूप मञ्जरी के संचारके छल से दी हुई इसकी आज्ञा का पालन करने के लिये 

` ~ यह्‌ "जन भी-में ज्वङनजटी भी तैयार हँ सो.टीक ही है क्योकि निर्वय ही पहर का क्रम सत्युरुषों 

, ~ कैकय अलद्घनीय होता ही ह ॥ १५1 इसप्रकार कहकर भूमिगोचरी गौर विद्याधरो के स्वामी 
` ` १. मलं परयितारककीतिम्‌ म० । २. कृष्णस्य म्‌ । ३. निगदितः व । ४, मा गदीसत्व वृ० । ५. संभावि- 
. .. "ताविति व० 1 ६. कान्तां ५ ए च "7. 


६६ वर्वमानचरितम्‌ 


प्रत्यालयं प्रहुतङ्कलतूयंजद्कपुत्थापितध्वजवितानङतान्यकारम्‌ । 
परा्रारदेद्यविनिवेदितशतक्कम्मकुम्भाग्रदत्तसुङुसारयवघ्र रोहम्‌ \\९७ 
नृत्यन्मदालसवधूजनवक्तरपच्यव्यासक्तकामुकविलोचनमत्तभृद्धम्‌ , 
रङ्खावलीविरचितोज्ज्वलपराग्े्कखभापटल्पल्कवितान्तरिल्लम्‌ १८ ` 
उच्चारणाचतुरचारणवन्दिदरुन्दकोलाहलप्रतिनिनादितस्रवंदिक्कम्‌ ! ` . 
आसीत्परस्परविभूतिनिगीषयेव रम्यं पुरं खचरसश्चिहितं वनं च 11९९ [विशेषकम्‌] 
संभि्चदत्तदिवततेऽथ लिने्पुजां पुर्वं विधा जिनमन्दिरमन्दराग्रे 1 
लक्ष्मीसपास्तकसलाभिव चेचरेन््रः पुत्रीं दिदे विधिना पुरुषोत्तमाय ।\२० 
केयुरहारकटक्नोज्ज्वलकुण्डाचैः संमान्य राजकमदेषमेपितारिः । 
कन्ात्रदानवह्नेन समं महिष्या चिन्तासमुद्रमत स्वमिव केतुः २१ 

इत्थं प्रदाय तच्नुजां विजयान्रुजाय प्रीति परामरुपययौ खचराधिनाथः \ 
एष्यन्सहाभ्युदयवंभवभाजनेन सम्न्घमेस्य महता सह्‌ को न तुष्येत्‌ ५२२ 





राजा प्रजापति तथा ज्वलनजटी विधाता क्प गुप्तचर के द्वारा पहठे रची हुई पूत्रपत्रियों के . 
विवाह कौ विस्तृततमहिमा को पूर्णं करने के व्यि फह्राती हुई पताकां से सुरोभित घरमे 
प्रविष्ट हए ॥ १६1! जिनमें घर-वर माङ्खलिक वाजे ओर शद्धो का गव्द हो रहा था, ऊपर फहराई 
हई पताकायों कं समूह्‌ से जिनमे बन्धकार किया गया था, जिनमें पू्वंटरारदेरमें च्छे हुए .. 
सुवणंमय कलो के ग्रभाग पर जौ के सुक्रोमर अङ्कुर द्वये गये ये, जिनमें नृत्य करती हर्द मद से ` `. 


अलसा स्रियो के मुख कमलो पर कामीजनों के नेव रूपी श्रमर संलग्न हो रहे ये, जिनमे रद्धा- `. 


वी के वीच द्वये हृए देदीप्यमान पच्नराग मणियों की कपर की गोर उक्ती हुई कान्ति के समूह्‌ ` 


से जाकर पल्टवित्त-काल-लार पत्तो से युक्त हौ रहा था, गौर जहाँ उच्चारण करनेमे. -" 


चतुर चारणो गौर वन्दियों के समूह्‌ के कोलाहल से समस्त दिना प्रतिष्वनि से गंज रही थीं ` 
एसा नगर मौर विद्यावरो से अधिष्ठित वन--दोनों ही परस्पर की विभूति को जीतने कीं इच्छा ` | 
सें ही मानों स्मणीय हौ रह थे ॥ १७-१९ 1] तदनन्तर संभिच्च नामक निमित्तज्ञानी के हारा व्यि. ` 
हुए दिन, विचाघसें के राजा ज्वलनजरी ने सवसे पहले जिनमन्दिररूपी मेत्पर्व॑त के जग्रभाग पर्‌ 
जिनेन्द्र देव को पूजा कीं । पर्वात्‌ च्रिपृष्ट नारायण के च्य विचिपूवरंक अपनी पुत्री प्रदान कौ । वह्‌ 
परी एेसी जान पड़ती श मानों कमल को चेडकर्‌ आई हुई लक्ष्मी ही हो ॥ २०॥ श्नुओ को 
नष्ट कृर्नेवाले याजा ज्वलनजटी ने वाजृवंद, हार, कटक तथा देदीप्यमान कुण्डल आदि के द्वारा ` 
समस्त राजा्ओं का सन्मान किया । इसप्रकार मनुवंड कौ पताका स्वरूप ज्वलनजटो, कन्यादान 
ख्पी नौका कं वाया जपनी रानी के साथ-साथ चिन्ता ल्पी समुद्रको तैरकर पार हुया॥ २९१॥ 
इसप्रकार्‌ विनय कं छोटे भाई त्रिपृष्ठ के च्य पुत्री देकर विद्याधसें का अधिपति प्रम प्रीत्तिको 
प्राप्त हुमा सो ठीक ही है क्योकि धागे आनेवाठे महान्‌ अभ्युदय त्तथा वैभव के पाव्स्व्ररूप महापुरुप - 


के साथ सम्बन्व को प्राप्त होकर कौन नहीं संतुष्ट होता है ? 1 २२ ॥ . तदनन्तर ` श्रि्याधयो कं 





१. चिरचितामल व°) 


वष्ठः सर्गः ,. क ह ` ६७ 


शरुतवाथ वेचरपतेदहितुः प्रदानं भूगोचरायं विदितात्वृचरेण "गीतम्‌ ! ` 
` स्यश्चुकोष गगनेचर चक्रवर्ती सिंहो यथा नवपयोधरधीरनादम्‌ ॥२३ ` 
` कोपेन पल्छवितभीपणहष्टिपतैरङ्खारसंचयतिवावकिरन्सभायाम्‌ 1 ` 
इत्थं जगाद विततासनिघोरनादः प्रस्वेदवारिकणिकास्तवबकावतंसः 1२४. 
हे केचराः श्रुतमिदं नँ कि. भवद्धर्य्कमं तेन विहितं खचराधमेन 1 
`  युष्माञ्जरत्तुणसिच प्रविल क्ख दत्तं कन्याललंस मनुजाय जगत्प्रवानम्‌ २२५ 
इत्याहतं प्रतिमुखं वचनेन तस्य प्रक्षोभघूणितमुवाहु सदः समस्तम्‌ । 
, टीखां प्रसादविरहादविलोकनीयां कल्पान्तकालपवनक्षुभिताम्बुराज्ेः ॥२६ 
, अग्रेसरः स्थितिसतासविंलद्धनीयां विश्रत्ससुन्नतिमनन्यभवोरसतत्वः \ 
` . कोपातरकस्पितजगनज्जनताक्षयाय प्रलये इव नीलरथंदचचाल 11२७ 
चित्राङ्खदो निर्हूतगात्रवशोणितेन चित्रा गदां परिभृशन्नुदगात्करेण । 
, वामेन वेगचलिताङ्धदपदयरागच्छायापरोन्मिषितकतौषदनानखेन ५२८ 


`~ “राजा उवरुनजटी ने. अपनी पुत्री भूमिगोचरी के लिये दी है" अपने प्रसिद्ध गुप्तचर के द्वारा कहे हुए 
. इस समाचार को . सुनकर विद्याधरो का चक्रवर्ती अरवग्नीव सीघ्र ही उस तरह कुपित हौ गया 
., जिस तरह कि नवीन मेघ की गम्भीर. गजना को सुनकर सिह कुपित होता है ॥ २३॥ क्रोषके 
` ` कारण प्लवं के समान लाल-खाल भयंकर दृष्टिपातसे जो सभा मे मानों अंगार समूह की वर्षा 
, . :. कर रहा था, जिसका शब्द विस्तृत्त वच्रपरातत के समान भयंकर था ओर जो स्वेदजलकणों के समूह्‌ 
', रू्प.कं्णाभरणों से युक्त था एेसा अद्वग्रीव इस प्रकार वोला ॥ २४ ॥ हे विद्याधरो ! उस नीच: 
, ~ विद्याधरने जो काम किया है इसे निर्य ही भाप लोगों ते क्या सूना है ? उसने तुम सवको जीणं, 
`. . तृण-के समान उलद्ु कर जगतु मे श्रेष्ठ कन्यारूपी नाभूषण भूमिगोचरी मनुष्य के ल्यि विं ह 
` . ॥ २५1 ब्वम्रीवं कै यह कटने से समस्त संभा अत्यधिक क्षोभ के कारण इस प्रकार कपि उटी 
- मानँ प्रत्येक के मुख परं प्रहार किया गया हौ । प्रसन्नता के नष्ट हो जाने से वह्‌ सभा प्रक्यकालं 
„ की वायुसे क्षुभित समुद्र की अदर्शंनीय लीलाको. वारणं करने लगी ।। २६ ॥। क्रोध से जगत्‌ को 
.` ` कम्पितं करनेवाला नीररथ विद्याधर, भूमिगोचरी मनुष्यों का क्षय करने के लिए इस प्रकार चखा 
जैसे हिमाच्य ही चर रहा हो क्योकि हिमालय मौर नीररथ मे साद्य था 1 जिस प्रकार हिमालय 
` . -स्थितिमान्‌--पवंतों मेँ अग्रसर प्रधान है उसी प्रकार नीलरथ भी स्थितिमान्‌--मर्यादा के रक्षक 
. पुरुषों मे प्रधान था | जिस प्रकार हिमाखय अविलद्धनीय उत्तति-न लंघने योग्य ऊंचाई को धारण 
„` करता है उसी प्रकार नीकरथ भी न छाँघने योग्य उत्नति--अभ्युदय को धारण कर रहा था ओर 
`. जिस प्रकार हिमालयं अनन्यभवोर्सत्व--अन्यव न होनेवाछे वड़े-डे जन्तुगों से संयुक्त है उसी 
`, “प्रकार नीलरथं भी अनन्यभवोरुसतत्व--दूसरे पुरषो मे न दोनेवाठे विशाल पराक्रमसे भरा था 
` , 7 २९ 1 चिन्राद्धद, मारे हुए शतो के खून से चित्र-विचित्रं गदा . को वायं हाय से धुमाता हुमा 
„ ` उस्रः खड़ा हो गया ।. उसं समय उसका वाया हाथ वेग से कम्पित वाजूवंद मे संखन्‌ प्राग 
- -मणियों की कान्ति के छल से एेसा जान पड़ता था मानों क्रोध रूप दावानल को प्रकट ही कर रह्‌ 





` १. नीतम्‌ म०1२.नतुम०।३. नीकरयोऽप्यचारीत्‌ च० 1! ४. निहित व° 1 


६८ वर्धमानचसितम्‌ं 


भ्रभद्भङ्गररमुखः परिपाटलाक्षः प्रस्वेदवारिलवकीणंकयोलमूलः 
दोलायितोचततनरुः स्फुरिताघरोऽभूद्‌ भीमः स्वयं सदसि कोपवदुग्रकोपः १२९ 
विद्यावक्प्रहुदयः शरणालतुराणां दत्ताभयः प्रतिभये सति नीलकण्ठः 1 
उच्चैजहास ककुभां विवराणि कोपात्‌ ्रघ्वानयच्कहुकहन्वनिभिगं भीरः 11३० 
स्वेदा निसंरतनुप्रतिविम्वितेन क्दधेन सं्रदि गतेन जनेन तेन \.  . . . 
आसीदनेकनिव हृन्तुमरीन्विकुवंन्‌ विद्याबलेन वलसानिरसेन सेनः ॥३१ 
क्रोधोद्धतः समदश्ारवदन्तिदन्तग्राप्ताभिघातविपुलब्रणमग्नहारम्‌ \ ` 
वक्षःस्थल विपुलसुत्पुकुकं करेण वामेतरेण परिघः परितो समाजं ३२ . 
निर्व्याजपौरुषवन्ञीङृतवंरिवर्गोचिद्याविभूतिजनितोत्नतिरुन्नतां सः ! 

उर्वी जघान कुपितो हरिकन्धराह्ुः कर्णत्पलेन चलिताल्िकुकाकुखेन २३३ 
भूरिप्रतापपरिपुरितसवंदिक्कः पद्याकरापितजगत्प्रणताग्रपादः 

कोपाज्जन मिव प्रथयन्विवर्णस्तूणं दिवाकर इवेष दिवाकरोऽभूत्‌ 11२४ 





हो ॥ २८1 मौह के भद्ध से जिसका मुख भङ्गुर हो रहा था, जिसके नेतर ` लाल ~क थे, जिसके. 
गख का मूखभाग पसीना के जलकणों से व्याप्त था, जिसका ऊँचा गरीर चखा के समान चञ्च. 
था तथा जिसका गोठ फड़क रहा धा एेसा तीव्रकोधी भीस नाम का विद्याधर, सभा में स्वयं क्रोध 


के समान हो रहा धा ॥ २९ ॥ निसका हृदय विद्या कै गवं से गर्वा था त्तथा जो भय का अवसर... ` 


उपस्थित होने पर शरणागत दुखी मनुष्यों को बभयदान देता था, एसा नीलकण्ठ नामका विद्याधर `: 
क्रोधवच कहकहा की गम्भीर ध्वनि से दिदायों के अन्तरा को शब्दायमान करता हमा.जोर.से ` 
ठंसा ॥२३०। सेन विद्याधर के पसीना से जाद्रं निमंर शरीर में सभास्थित्त क्रुद्ध लोगो का प्र्तिविम्व ` 
पड़ रहा था इससे वह एेसा जान पड़ता था मानो युद्ध-सम्वन्वी अनुराग से शत्रं को मारने.के 
ल्यं विद्याव से अनेक सेनारूप विक्रिया कर रहा हो । ३१॥ क्रोव से उद्धत परिघ, शयो के ` 
मदोन्मत्त हाथियों के दतिों से प्राप्त विस्तृत घावों मेँ जिसका हार निमग्न हो गया थौ तथा जिसमे ` 


रोमाञ्च उठ रहे थे एसे यपने चौड़ वक्षःस्थकु को दाहिने हाथ के हारा सव भोर से साफ कररहा ` . 


था ।। ३२ ॥ जिसने निष्कपट पौरुष से रत्रूसमृह को वरा कर लिया. था, विद्या के वैभव ते जिसकी . 


अत्यधिक उन्नति हुई थी तथा जिसके कन्ये ऊँचे उ हृए ये एेसा जदवग्रीव कुपित हो चञ्च भ्रमरं. `. 1 


समृहु से व्याप्त क्णेत्पिर के हारा पृथिवी को ताड्ति कर रहा था,भावाथं- कानों से कर्णोत्पल 


निकार-निकार कर पृथिवी पर पटक रहा था ।३३॥ वहुत भारी प्रतापरूपी तेज सेः जिसने समस्त. . . 


दिशानों को व्याप्त कर दिया था ( पञ्न में बहुत भारी तपन से जिसने समस्त दिदाओों को पूणं करः ` 


दिया था }; जिसके जगत्‌ हारा नमस्छरतत चरणों का यग्रमाम पद्ाकर-कक्ष्मी के हाथों मे सर्पितं  . `. 
था लर्थात्‌ लक्ष्मी जिसके चरण दावती थी ( पन्न में जिसके जगत्‌ के. द्वारा नमस्कृत किरणोका. . ` 


सग्रभाग पन्नाकर--कम वन में यपित था अर्थात्‌ जिसकी किरणे कमलो के चमृह्‌ पर पड़ रही :: 
थीं); जो क्रोव से मानों मनुष्यों के विनादा को विस्तृतं कर रहा था तथा जिसका वणं स्वयं फीकां 
पड़ गया था देस दिवाकर विद्याधर, गीघ् ही दिवाकर-सूयं के समान हो.गया था 1 ३४॥] 


१. कन्वराद्धुः म० 1 


पष्ठः सगं न 1 ६९ 


 . उयाघातजैः किंणकणे स्थपुटाग्रहुस्तो हस्तदयेन सथिनारिकुराचलेन । 
, संूणंयन्तुरसि हारलतां न चक्रे सृत्रावशेषमपि संसदि कामदेवः ॥॥३५ . 
~ ` . योद्धं द्विषा सह वियत्प्रविगांहमानौ सम्यैधू तौ कथमपीडवरवच्दण्टौ । 
` "~ उत्ातधौतकरवालकरभ्ररोहु-प्रारोहभासुरितदक्षिणवाहुदण्डौ ।\३६ 
, कालान्तरादधिगतावसरोऽप्यनेन नाङ्खीकृतोऽहमितिं रष इवास्तक्ोपः । 
` ` दुरादकम्पननृपस्य यथार्थनास्नः कुप्यत्यहो सदसि चच्चरधीनं धरः ।३७ 
, , आस्फालित रभसनिदयदष्टकान्तदन्तच्छदेन उलिनाक्षनिदिक्रमेण । 
` ` क्रुद्धेन दक्षिणकरेण  गभीरनादरं भुरारसज्छणक्षणापितभूषणेन ३८ 
"आलोक्य कोपपरिपाटलितेक्षणाम्यां नौराजयच्तिव सभातभिमानशाखी ! 
इत्युद्धतः सदसि धूमशिखो जगाद व्यात्ताननप्रसृतधुमविधूमितान्ञः ३९ 
 आज्ञापयारवगल. तिष्ठसि क वृथेव प्रत्ना सतां परिभवे सति नि्व्यंपक्षा । 
वामे कि करतलेन धरामश्ेषामुदधत्य चक्रधर वारिनिधौ क्षिपामि ॥४० 
, .. . छोकाधिकां नमिक्रुलप्रवरस्य पुत्रीं कण्ठे कृतामशदृक्ञा मनुजेन तेन ! 
 „ .-कोवा हृसत्वसहुनो न विधेमंनीषां हटवा शुनो गल इवोज्ज्वल रत्नमालाम्‌ ॥४१ 





, प्रत्यञ्चा के आघातः से उत्पत भटटों के द्वारा जिसके अग्रहस्त ऊँचे-नीचे हो गये थे एेसा कामदेव 
दानुसंम्‌ह्‌ प पर्व॑त को नष्ट करनेवारे अपने दोनों हाथों से वक्षस्थल पर पडी हुई हाररूपी क्ता 


: को सभामे इस प्रकार चूर-चूरकररहाथा किमत भी देष नहीं रह गया था । भावाथं- कामदेव 


, . नामका विद्याधर अपनी छती पर इत्ते जोरसे हाथ पटक रहा था कि उससे हार का सूत भी 
.: शेष नहीं वचा धा-सव टूटकर नीचे गिर गया था । ३५॥ रात्र के साध युद्ध करनेकेलियिजो 
. „आकार में उछल रहे थे, तथा उभारी हुई उज्ज्वल तलवार को किरणरूप अंकुर के चने से 
. जिनके दाहिने भुजदण्ड देदीप्यमान हो रहै थे एेसे ईक्वर ओर वच््रदंष्ट्‌ नाम के विद्याधर सभासदों 
.` द्वाराःकिसी प्रकारं वड़ी कठिनाई से पकडे जा सके थे ॥ ३६॥ यद्यपि बहुत्त समय वाद मुञ्ञे मवसर 
= प्राप्तं हुभाथा तो भी इसने मृन्चे स्वीकृत नहीं किया इस कारण रुष्ट होकर ही मानों साथ॑क नाम- 
`. वारी अकम्पन राजा का क्रोध उससे दूर रहा अर्थात्‌ उसे क्रोध नहीं माया, वह॒ गम्भीर मुद्रा 


"मही वैगरहांसो ठीक ही है, वयोकि सभा में चञ्चल वुद्धिवाला मचष्य ही क्रोध करता है घीर- 
- ` वीर नहीं 1। ३७ ।। जिसने वडे वेग से निदंयतापूवंक अपना सुन्दर गोठ डंस छया थां तथा वच 


, “ के समान जिसका पराक्रम था रसे कुपित राजा बली ने क्लणञ्षण शव्द करनेवाले आभूषणं से युक्त 


 .: दाहिने हा से-पृथिवी को इत्तने जोर से पीटा कि वह्‌ गम्भीर शब्द करती हुई चिल्ला उटी ।२८॥ 


. : जो क्रोवं से खल-लाल नेवों के हारा देख कर सभा की आरती उततारता हुभा-सा .जान पडता था .. 
`` तथा खुले मुख से फैले हुए धूम के द्वारा जिसने दिशाओं को धूप युक्त कर दिया था एसा उद्धत 
. अहुकारी राजा धूमशिख सभा में इस प्रकार वोला 1! ३९ ॥ हे अश्वग्रीव ! आज्ञा करो, व्यथं ही 


<“ क्यों वैठे हो ? पराभव होने पर सत्युरुपों कौ प्रज्ञा किसी दूसरे कौ अपेक्षा नहीं करती । हे.चक्रथर ! 


... मं व्या इस समस्त पृथिवी को वाये हाथ से उठाकर समुद्र मे फक दूँ ?।॥ ४० ॥ कृत्ते के गले मेँ 





करिणकिणैः म० । २. रसा ररास । स्फीताम्बरं रणरणायित-म० । ३. "म पृस्तकेऽस्य दलोकस्य पर्वर्घो- 
त्रावयोर्न्यत्ययो वर्तते ।.४. ननु व० 1 ५. सहृत्यसहनो न विधेर्मनीपी म० । 


॥ 


७० वचमानचरितम्‌ 


एतेषु कदिच्दपि यः खचराधिपेषु चूविश्रमेण भवताभिहितः स एव । 
आकरिमकं नमिङ्रग्ररयं विधत्ते ककेषु नाय मनुजंएु च तस्य कास्या ॥४२ 
करद्धे यमे त्वपि च जीवति कः क्षणं वा छोके प्रसिद्धयिति वाक्यमिदं च जानन्‌ । 
इत्यं विरोघमकरोत्त कथं पुनस्ते सीदत्यहो मतिमतां सतिरप्यभावे ।\४२ 
अत्रात्मवन्धुनिवहैः सह्‌ नागषादवंदृच्वा बधृवरयुगं सहस्रानयामः ! . 
इत्युत्थिताननुनयन्वचरान्कथंचिनूमन्त्री निवावं हयकन्धरमित्यवारीत्‌ \\८४ 
निष्कारणं किमिति दुप्यत्ति नाय वुद्धियतिः क्व ते सकठनीतिदथभ्रवीणा । 
कोपाच्च शत्रुरपशेऽस्ति द्रारीरभाजां छोकटगेऽपि विपदां ननु हैतुभूतः 1८५ 
तुप्णां विवधंयति पेयंमपाकरोति प्रत्तां विनाक्रयति संजनयत्यवाच्म्‌ । 
संतापयेत्स्ववयपुरिन्द्रियवगेमुग्रः पित्तज्वरप्रतिनिधिः पुरषस्थ कोपः 11४६ 

रागं हवोवपुषि कम्पमनेकर्पं चित्ते विवेकरहितानि तिचिन्तितानि ! 
पुंसामभायंगसनं श्रमदुःखजातं कोपः करोति सहसा मदि रामदच््व \\४७ 

यः कुप्यति प्रतिपदं मुवि निनिमित्तमाप्रोऽपि नेच्छति जनः सह तैन सद्यम्‌ 1 
मन्दानिलोर्टसितपुप्पभरानतोऽपि छि सेव्यते विषतरमंधुपन्रजेन 11४८ 





उज्ज्वल रत्नो कौ माला के समान उस सदृश मनुष्य कं दारा कण्ठ में लगाई हुई विद्याधर राजा ". - 


की छोकोत्तर-श्रे पुत्री को देखकर कीन असहनकीक मनुष्य विधाता की वुद्धि की हंसी नदीं ` - 


करता ? अर्थात्‌ सभी करते । भावाथं-जिस प्रकार कुत्ते के गक मे पह्नायी हुई देदीप्यमानं रत्नौ की . ` 


माला को देख कर सव खोग पहनाने वाठ कौ हंसी करते हु उसी प्रकार उस योग्य. भूमिगोचरी 

मनुष्य के गरे खगी हुई विद्यायर की प्रेष्ठ पुत्री को देख केर सव दोग विघाता कौ वुद्धि पर हसते . ` 
हे ।४१। इन विद्याधर राजावों में मौह के संकेत से जिस किसी को भी बाप कट्‌ देगे वही नमिवंचः 
का आकस्मिक विनाराकरदेगासो ठीक ही है, क्योकि है नाध! कौ्यो बौर भूमिगोचरी मनुष्यों 
म उसका बादर ही क्या ह ?--उन्दें वह्‌ समन्ता ही क्या हे ? 11४८२] यमराज तथा बापके कुपित्त . 
होने पर क्षणभर के लिये भी कौन जीवित रहता दै ? इस खोक प्रसिद्ध वाद्य को जानते हए भी , 


उसने इसं तरह्‌ भापका विरोध क्यो किया ? यआद्चयं ह कि म॒स्यु का जवसर माने पर वृद्धिमान्‌ . “ ` 


मनुष्यो कौ भी वृद्धि नष्ट हो जात्ती है । ४३ । अपने वन्वु समहू के साथ वघ्‌-वर की. जोड़ीकी | 
नागपाग सं वाव कर हम इसी समय यहाँ ठे मति हुं इस प्रकार कट्‌ कर खड़े हुए विद्यावरो को ` 
किसी तरट्‌ अनुनय-विनयपूवंक नयपु्ंक रोकं केर मन्त्री ने अकङ्नग्रीद से यह्‌ कहा ॥ ४४। ह नाथ । इस 


प्रकार विना कारण माप क्रोव क्यो करते हु ? समस्त नीतिमागं मँ निपुण आपकी वृद्धि कहां चली ६ 
गई ? सचमुच ही दोनो लोको मे प्राणियों की विपत्ति का कारण क्रोध से वद्कर दूसरा चाव नहीं . ` ` 


दै 1 ४५ ॥। तीत्र क्रोय पित्तज्वर के समान पुरुप की तृष्णा-लाख्च ( पन्च में प्यास ) को वडाता. .. 
चेयं को दूर्‌ करता है, वुद्धि को नष्ट करता है, अवाच्य-न कटने योग्य. वचनों को उत्पन्न ` ¦ 
करता है, गौर अपने शरीर तथा इन्दियसमृह को संतप्त करता है 1 ५८६ ॥.क्रोध गीर मदिरां की -. 
नदा दीघर. ही पुर्पों कौ दुष्टि मेँ ललिमा, शरीर में नाना प्रकार का कम्पन, मन मे विवेक रहित . ` 
विचार, कुमाग मे गमन तथा श्रम गौर दुःखों के समूह्‌ को उत्सन्न करती है 11 ४७॥ जो मनुष्व ` 


१. नम] # ( ४ < < व ध 4, 4, 


` पष्ठः सर्गः # आ , ८१ 


. - आलम्बनं प्रतिभये सति भानभाजां वंशोन्नतः प्रथितसारगुणेविनयुद्धः \ 
` श्रीमावचाधुपरिवारतिरोहिताद्मा प्राप्नोति मानदं कलद्भूमसिदच सद्यः ॥\४९ 
रक्नापरा समभिवाल्ठितक्नाय॑सिद्धेः सिद्धाज्ञनकगरुलिकरा तिमिरस्य दृष्टेः । 
` . ठष्ष्मीलतावल्यवद्धंनवारिघायाक्नान्तिः सतामभिमता भुवि केन नास्तु 11५० 
. न श्रेयसे भवति दिक्रमश्षालिनोऽपि कोषः परेष्वतिवलस्य समुन्नतेषु । 

: , `मम्भोचरान्समसिलद्यय मृगाधिराजो निष्कारणं स्वयत्रुपेति न कि प्रयासम्‌ ॥५१ 
युक्तात्सपक्नवलरगवंततयेव मृटुः स्वस्येतरस्य च समीक्ष्य न चक्तिसारम्‌ । 
उद्यङ्जिगीु रथिवह्िपतत्पतङ्खपराप्यां दश्ामनुभवत्यचिरादचिन्त्याम्‌ \\५२ 
तुल्ये रिपौ जगति दैवेपराक्रमाभ्ां सन्धिः प्रभोरभिहितो नयज्ञास्त्रविदिभः। 

 , अश्पुन्नतो भवति एञ्यतमश्च ताभ्यां हीनोऽपि सन्मतिमतां सहसा न निन्य: ॥५३ 

~ पृथिवी मे पद पद-पर कारण के विना ही क्रोय करता है उसके साथ भला पुरुप भी मित्रता नहीं 
„करना चाहता सो ठीक ही है क्योकि विपवृक्ष मन्द वायु से भिकर्ते हए पुष्प समूह्‌ से नम्रीभूत होने 


^ -पंरभी.क्या भ्रमरो के समूह्‌ से सेवित होता है ? अर्थात्‌ नहीं होता ॥४८॥ ह सानद ! ह मान को 


` खण्डित करने वाले ! जो भय उपस्थित होने पर मानी मनुष्यों के लिये भआलम्बन स्वरूप है अर्थातु 
अय्‌ का अवसर आने पर जो मानशाली मचष्यों कौ रक्षा करता है, जो वंश से उच्चत है--उच्व 


`` ` करीन है तथा दया-दान-दाक्षिण्व-ओौदायं यादि प्रस्यात गणो से विगुद्ध है एेसा श्रीमान्‌ मनुष्य यदि 


` -असाषु परिवार ते तिदेदितात्मा दै-ुष्ट जनों के संसगं से दूषित है, तो वह रीघ्र कलद्कु- 
^.“ - लोकापवाद को प्राप्त होता है ! इसी प्रकार वह्‌ त्वार भी, जो कि भय का अवसर आने पर मानी 
- . मनुष्यों का आलम्बन है--रक्नक दै, उसकी आत्मा का विकास नहीं हौ पाता है, वंश-धनूष के 
““. जन्मदाता वास सै उक्कृष्ट है, तथा तीक्ष्णता आदि प्रसिद्ध गुणों से युक्त है, यदि असाधु परिवार- 
` सराव आवरण-दूपित म्यान से तिरोहितात्मा-च्पीहै त्तो वह्‌ शीघ्रही कलद्धुकोप्राप्न होती 

. ह--प्रशंसा को प्राप्न नहीं होती 11४९।] जो इच्छित कायंसिद्धि की र्ना करने मे तत्पर रहती ह, 


। “जो दृष्टि के तिमिर्‌ रोग को नष्ट करने के ल्यि सिद्ध किये हुए अञ्जन कौ अद्ितीय गुटिका है, भौर 
- जो लक्ष्मी रूपी लता समह की वृद्धि करने के ल्यि जलधारा है एसी क्षमा, पृथिवी में किस कारण 


से सत्पुरुषो के लिए दष न हो अर्थात्‌ सभी कारणों से दष हौ ।}५०॥) पराक्रम से सुशोभित होने पर 
- भी वकिष्ठ मनुष्य का द्रसरे समुचचत मनूष्यों पर क्रो करना कल्याण के ल्य नहीं होता क्योकि 


` ` , मेघो के प्रति छर्ठाग भर सिह स्वयं दी विना कारण क्या खेद को प्राप्त नहीं होत्ता ? अर्यात्‌ अवद्य 


-होत्ता है 11५11 अपने पक्षवट के गवं से युक्त होने के कारण ही जो. ज्ञानी, अपनी तथा दूसरे की राक्ति 


+ का विचार क्रिये विना विजय की इच्छा रखता हुमा शतु की मोर अभियान कृरता है वह शीघ्र ` 


"^ ही अग्नि के सन्मृख पडते हए पुनगे के द्वारा प्राप्त करने योग्य उस दशा का अनुभव करताहै जिसका 
कि उसे कभी विचार ही नहीं आया था ।\५२॥। जो शत्रु, दैव भौर पराक्रम से अपने समान है उसके 





१. गरम्बनः म्‌० । २. मानं चति खण्डयतीति मानद स्तत्सम्बुद्धौ हे मानदं ! ३. गवित्तया म०। 
%. दण्डयः म० | । 





७य्‌ वचमानचरितम्‌ 


अन्तसंदं करिपतेरिच व हितानि प्रातः करा इव दिनेदमुदीयमानम्‌ । ` 
लछोकाधिपत्यमपि भावि चिनान्तरायं प्रद्यावयन्ति पुरुषस्य विचेष्टितानि ५ 
यस्नादृजं ्रुग्पति मरगरजराजकोरीवलं नवमृणालमिवाद्गुखीनिः \ . 
स्वैरं व्य दास्यदथैककरेण दध्ने येनातपत्रमिव कोेटिरिचा च्छंदस्य षप 
यं च स्वयं ज्वलनजटुधुपरम्य विद्वान्‌ कन्याप्रदानविधिपूर्नमृपाशत घोर | | 
तेजोनिधिः स कथमद्य तवाभियो ज्यो यातव्य इत्यमिवदामि वद च्रिपृषटः ५६ (वुन्‌) `. 
चक्रभ्रिया परिगतोऽहणिति स्वकौये गर्न वृथा मनि मानद माहृयास्त्वम्‌ 1 ` : 
क्रि वां विमूढमनसामलितेन्दियाणां संपत्तुखाय सुचिरं परिणापकाले 11५७ 

तस्माच्च कावंमभियानमनात्मनीनमेतत्तव प्रति नरेदव रमीदवरस्य । , 

इत्यं निगद्य सचिवः परिणामपथ्यं तष्णीम्बसूव मतिसाच्हि चक्त्यक्रायम्‌ १५८ , , 





साय राजा को सन्धि कर छेनी चाहिये, एता नीति यास्व के जात्ता पृक्पोनेकठाद! जो मनुप्.. 
दव गौर पराक्रम की वपेक्ना वतमान में ययने से हीन ह वह्‌ भी समय पाकर्‌ उन्नत गर पूज्यौ. ` 
जाता टै वततः वुद्धिमान्‌ मनुष्यों को सहसा उसकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये । मावावं-युद्र . 
प्रारम्भ करने कै पटे अपनी योर गतर की क्ति का विचार्‌ करना चाहिये ! वह्‌ दाक्ति दैव बौर 


पुराथ के मेदस दो प्रकार की हे । यदि यत्र इन दोनों रक्तिं की अपेलला ययने ते स्वक हैते 
उसके खाथ युदधकरना ही नहीं चाहिये । यदि चत्र जपने समान दहै त्तो उससे सन्ि-कर्‌युद्धका .. 


सवसरर टाक देना चाहिये ओर यदि वतर उपयुक्त दोनों गक्तियों कौ चपेन्ना वपने सते हीनदैत्तोभी ... 
उसके साय बुराई नहीं करनी चाहिये क्योकि वान जो हीन दै वह्‌ काश्टान्तर्‌ मेँ समुचतत बौर . 
पृल्य हो सक्ता है । तात्मयं वह्‌ दै कि.वुद का प्रत्रद्धं प्रत्येक वस्या व्याव्य हु 1प्ड्‌ाा जिस, . 
प्रकार गजराज कौ गजनाएुं उसके भीतर स्थित्त पद कों सृचित्तक्रतीहुं भौर प्रभात काक्मे , 
प्रकट होनेवाखी किरणं उदिति हते हुए सूर्यं को प्र्यापित्त करती टं उसी प्रकार मनुष्य की चैष्टं ` 
उसके बग दोनेवाटे साम्राज्य को निध्निरूप ते प्रनिद कन्ती हं [५५] जिसमें सिह कपी करोज्ञं . - 
राना के समान वट था एमे उम सिह्‌ को जिसने अङ्गुलयो चे स्वेच्छानुन्नारं नदीन मृणाठ के ` 
समान विदीणं कर दिवा बौर इनके थंनन्तर जिसने कोटिचिटाकौो उठाकर एकं हायेसे च्व: 


के समान वारण किवा1 गौर विद्राचु तथा वीर्ीर्‌ ज्वलनजटी ने स्वयं .चाक्रर कन्या प्रदान '. -. 


करते हु जिसकी सेवा कीं णखा तेज का माण्डार्‌ स्वल्प वह्‌ व्िपृष थाज तुम्हारा शत्रं गौर चल्ई 
करने कं योग्य कंसे टौ गया ? वह्‌ म यापकं संमुख कठता हँ उत्तर दीजिये । ५५५६! हे मानद 1 
“मं चक्र की लक्ष्मी से वृन्त ह" तुमं ययने मनम ठेस बर्हकार व्यर्थं ही मत करो क्योकि जिनका 
चित्त बव्यन्त मू ह तया जिन्न इन्द्रियो को नदीं जीतता .है ! ठेते मनुप्यो की ' संपत्ति क्या फल. - 
कारु मे चरका तकर सुख के च्वि होती है ? यर्यातु नहीं हतौ 1 ७ । आय चक्रवर्ती हु सीर | 
ज्वलनजटी सावारण राजा है वत्तः मायक्रो उन्तके प्रति अपने आप के लिये घहितकारी वह्‌ वभिवान .. 
नदीं करना चाहिये । द प्रकार फल काल मे हितकारी वचन कह कर मन्व्री चष हो मया सो ठीक ` 
र टे क्योकि वुद्धिमाच्‌ मनुष्य वेकार नहीं वोचता 1 ५८ | जिन्न प्रकार तम-राव्रि-सम्बन्वि . सघनं 





१- विदार्यवर्यकः व० । २. वरिखाम्युदस्य च० 1 ३. यौव्यो म० 1४, इत्यपि चदामि म० 1 `` 


-पष्ठः सर्गः अ # ७३ 
 तत्त्वावलोकनकरेजंगदेकदीपरैघंमंदयुतेरिव सयूखचयेरुलूकः 1. | 
वाक्येः स तस्य तमसि प्रतिबद्धः प्रवोधमगमन्च तुरङ्धकण्ठः ॥५९ ` 
दुःशिक्षितेरनवलोक्रितकायंपाकैः कैरिचत्समेत्य निजबुद्धिबलावलिप्नः 1 ` 
उत्तेजितः सचिवमित्यवदत्स कोपाद्‌ भरभद्भुःभद्ुरिततुङ्कललाटपटरः ६० 
नोपेक्षते परिणाताक्य पथ्यमिच्छन्नल्पीयसोमपि रिपोरभिवृद्धिमिद्धाम्‌ \ 
 अस्वन्तको नु भवत्यचिरादरातिः कारे गद्डच सहसा परिवद्ध॑सानः ॥६१ 
: पद्माकरं समवलम्ब्य स राजहंसः पक्षान्ितोऽपि कुरुते भुवि न प्रतिष्ठाम्‌ । 
एकन शनरुजलदेऽपि ननु स्वकाले गज॑तयुपात्तनिरितासितित्कराले ॥६२ 
, भूरिप्रतापसहितैरविभिन्नदेहैस्तेजोमये रगणितैः सहितः सहायैः \ ` 
` उद्यन साचयति पति भुवनं जिगीषुर्भास्वाल्करेरिव गृहीतसमस्तदिक्वैः ।६३ 





:‡ ~: बन्यकार मेँ जिसकी वृद्धि ल्ग रही है पैसा दृष्ट उल्लू, पदार्थो का दन करानेवाले तथा जगत्‌ 
.-.. को यद्धितीय रूप से प्रकाशित करनेवाले सूयं की [किरणों के समूह्‌ से प्रवोध को प्राप नहीं होत्ता 
-" उसी प्रकार तम--क्रोवप्रधान तमोगुण में जिसकी वृद्धि ल्ग रही थी एसा दुष्ट अहवम्रीव मन्त्री 


५ के वचनो से प्रवो को प्राप्तं नहीं हुमा । ५९ ॥। जो भपने वृद्धिवकू के अहुंकारसे युक्त था ही, 


` ` ` उसपर खोटी रिक्षा से युक्त गीर्‌ कायं के फल का विचार न करनेवाले कुछ रोगों ने आकर जिसे 
~. उचतेजित्त कर दिया था, फलस्वरूप क्रोध के कारण मौह के भद्ध से जिसका ऊँचा ख्लाट त्क 
-कुटिक हो रहा था एेसा भख्वग्रीव मन्त्री से इस प्रकार वोरा ।६०। तदनन्तर फलका में हित्त “ 


` .. .. की इच्छा. रखनेवाले मनुष्य, शानु कै प्रकाश मे आनेवारी थोडी भी अभिवृद्धि कौ. उपेक्षा नहीं 
:.  “ करता, क्योकि हसा ` वदता हुमा शतु भौर रोग समय आने पर जीघ्र ही दुःखदायकं होते हं । 
`~. -.भावा्थे--वद्ते हुए शत्रु जौर रोग की उपेक्षा केरनेवाखा मनुष्य फल कार में दुरन्त-दुःख को 


 . ` प्रप्त होता है ।६१॥ वर्पाकारु मे विजली कौ कव से भय उत्पन्न करनेवाले मेघ के गरजने पर ` 
: ‹ -जिस प्रकार राजहंस पक्षी पद्याकर-कमल्वन का आश्रय चेकर तथा पक्षो -पह्लों से युक्त होने 
`, पर भी पुथिवी मे एक स्थान पर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ एक स्थान पर स्थित नहीं 


. -' ` हता उसी प्रकार ग्रटण की हुई पैनी रवाररूपीं बिजली से भयंकर शतुरूपी मेव के गरजने पर. 


राजहंस-श्रेष्ठ राजा भके ही प्राकर-लक्ष्मी के हस्तावलम्बन को प्राप्त हौ अथवा पक्ष-सहायक 
राजायो से संयुक्त हौ तो भी पृथिवी पर एक जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता । भावायं--घन- 


#॥ वल ओर जनवक से सहित वड से वड़ा राजा भी, शतं के विरोध में खड़े होने पर पृथिवी में एक 


जगह. स्थिर नहीं रह सकता । अह्वग्रीव, मन्त्री के वचनो का उत्तर देता हुमा कह रहा था करि 


। ध ज्वलनजली, कितना ही घनवल भौर जनवक से युक्त व्यो न हो मेरे निरोध मेँ खड़े होने पर 


.. “` ` १.. उपेक्षितः क्षीणवलोऽपि श्रुः प्रमाददोपा्पुरुषै्मदान््व 1 


, एकं जगह स्थिर नहीं रह सकेगा ।६२। जिस प्रकार उदयन्‌-उदय को प्राप्त होता हुमा सूं, बहुत 
1 भारीतपनसे सहित्त, अखण्ड, तेजोमय, अगणित, सहगामी जर दिकागोको व्याप्त करनेवाली ~ 
' किरणों से क्या जगव्‌.को सिद्धि नहीं करता ? भपने अधीन नहीं करता उसी प्रकार उद्यनु-आगे 





साव्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसावसाव्य॒तां व्याधिरिव प्रयाति !1--इति समानानार्थकः रलोकृः ; 


७५ दर्वमानचरितम्‌ 


दानान्वुसेकसुरभीष्ृतगण्डभित्तीन्‌ संचारिणोऽञ्नगिरीनिव तुद्धकायान्‌ । 
ह््यानतः चत्रुसमानकराननेकान्‌ कस्योपदेदामधिगेम्य गजान्नजारिः ६४ 


उपल्ातः 


इत्थं हर्विमश्रमुदारवोवं प्रमाणभूतं प्रविलङ्घ्य वाग्भिः 
` स्वातच्यमत्यन्तमवाप कोपादायोरणं मत्त इद द्विपेन्द्रः १६५. . 


प्रहपिंणी क 
प्रोत्त॑स्यावथ समयं विलङ्कय सद्यो दुर्दरिस्तुरगगलः प्रतीतसत्वः १ 
कल्लोरैरिवं जठवियुंगान्तक्ताले उन्धान्मे गगनतल वलरमंद्यः 11६६ 


सञ्च मापा 


प्रतिलोमसासूतविकम्पितव्वजां च्वलिनीं निवेक्य रर्चिततोपकारयके \ 
तृणक्ता्टतोययुलभे नगे स्थितः प्रतिपाल्यच्चव परान्परेक्षत ॥\६७ 


रचरा 


इति स्फुरं तुरगगखस्य चेष्टितं निरडकूशं सदसि चरेण घीमता \ 
" उदीरितं ज्वलनजटी निरम्य तप्रजापति सविनयनित्यदोचत १६८ 


वटढृता हया विजग्राभिलापी राजा, वहत भारी प्रताप से सहित्त, असतगरीर, तेजोमय, नगणित्त 
तथा समस्त दिलानो को व्याप्त करनेवाङे सहायकं ते क्या जगत्रु को तिद्ध नहीं करता है--अपने. 
अवीन नही. करता है वर्था जवद्य करता है ।। ६३ ॥ मदलक के सेचन से जिनके कपोटंप्रदेल 
सुगन्धित किये गये ह, जो चरते-फिरते मञ्जननिरियों के समान उचत्त शरीर ह, तया अजनर्‌.कै, 
समान जिनकी जुण्डादण्ड हुं एसे अनेक हाथियों को वच्वान्‌ सिह किसका उपदेवा पाकर नष. 
केरता हँ ? 11 ६४ 1! जिस प्रकार्‌ मदोन्मत्त गजराज रोव से महावत को नष्ट केर व्यन्त स्वत्च्त्रताः 
को प्राप्न होता दै उसी प्रकार जच्छग्रीव भी महान्नानी, प्रमाणभूत हुरिद्मश्रु नामक मन्त्री को पूर्वोक्त 
वचनो से उरछंव कर्‌ अत्यन्त स्वतन्त्रा को प्राप्त हौ गया ॥1६५॥ तदनन्तर जिस प्रकार प्रेख्यकाल ` 
मे. समुद्र स॒मय-मयदा को छघ कर्‌ जसंख्य छहर से भाकारेत्तल को रोकत्ता हुमा ऊपर की ओर 
उठता ट उसी प्रकार दुर्वार तथा प्रिद्ध पराक्रम को वाख करनेवाला भ्वग्रीव भी लमय-आचार 
का उल्लदद्भुन कर असंख्य स्नावा स नमस्त को धेत्ता हया -उठ खड हमा 1 ६६ 1 तदनन्तर. 
प्रतिकूट वायु से जिसकी ध्वजां कम्पित थीं एेसी स्तना को, वनाय हुए डरे-तम्बृों से सहित तया 
तृण काष्ठ गौर्‌ प्रानी की सून्नमता से युक्त पंत.पर ठहरा कर अद्वग्रीव भी वहीं छहर. गया.गौर्‌, 
प्रतीला करता हुवा चत्रर्बो.को , गोर देखने लगा 11६७1 दस ततर्‌ वुद्धिमान्‌ दत्त के दास समां में 
कटी. हुई अश्वग्रीव.की स्पष्ट तथा स्वच्छन्दं चेष्टा को . सुन कर्‌ ज्वल्ननटी नेः राजा प्रजापति से. 
विनयसहित इस प्रकार कटा ।\६८। जिसके दिका के विभाग कवेर के द्वारा तुरधित्त ह एेसे - 





१. उत्तस्यावथ म० 4 र. ठुरवटः म० ! ३. यच्छन्त मर 1 ३. गगनवं व 1 ४. सचितोपकार्यके म० ! 


र 


पष्ठः सगः - . [ि - ७५; 


वसन्ततिरकम्‌ | | 
रौप्य गिरौ घनदरक्षितदिर्विभागे नानासमरद्धिरलका नगरी रराजं ! 
यस्यां वभूव विभवेन सयरकण्ठासीलाञ्ञ नातनुरुहोऽश्वगलोऽद्धचक्रौ १६९ 
४ ` शाङिनी (६ 
` अश्वग्रीव दुनिवारोरुवीये संभूयान्यः खेचरेरत्थितेऽस्मिन्‌ ! 
यत्कर्तव्यं तद्रहुस्यात्सनीनेः सम्येः सार्धं कायंमालोचयामः ७० 
रिणी , 
ज्वलनजटि नः श्रत्वा वणीसिति क्षितिनायके सचिवसंसिति भूयो भूयो विवृत्य विपरयति । 
स्वयमुदचलच्चित्तं ज्ञात्वा तदा परिषतप्रभोरवसरतमावृत्तिन्‌ णां फलं मतिसस्पदः ।७१ 
इत्यसगछ्रते श्रीवद्धंमानचरितेऽदवग्रीवसभाक्लोभो नाम षष्ठः सगः 
| , 


सप्तमः स्मः 
वियोगिनी 


अथ सन्नरविदामुपह्वरे गणमाहूय सखेचराधिपः 
अभयं विजयेन संगतो निजगदेति वचः प्रजपतिः ॥१ ` ` ` ` ` ` 


 विजयाधंपवंत पर नाना प्रकार की समद्धि से सम्पन्न ्रलका नामं की नगरी सुदोभित है । जिस 

अलका नगरी में मगरुरग्रीच गौर नीलाज्जना के शरीर से उत्पन्न अश्वग्रीव नाम का भद्धंचक्री हुमा - 

हैः 11 ६९.11 दुनिवार वहतत भारी पराक्रम से युक्तं अदवग्रीव अन्य राजायं के साथ मिलकर युद्ध. 

के.यिये खड़ा हुमा है 1 इस स्थिति मे जो कायं करने योग्य दै.उस पर हम लोगं एकान्त मे आत्म॑- | 
` . हितकारी सभ्यो के साथ मिक कर विचार करे ॥.७० 1 ज्वलनजदी की इस प्रकार की वाणी सून 

, ज्वं राजा प्रजापति वारवार मृड कर॒ मन्त्रिमण्डल की भोर देखने लगे तव स्वामी का अभिप्रायं, 

` . जानकर मन्त्रिमण्डट स्वयं उटकर खड़ा हो गया-विंचारे करनेके ल्ितेयार हो गया' 


श ठीकटी.है; क्योकि जवसर के अनुकूर कायं करना ही मनुष्यो की वृद्धिरूपी सस्पदां का फल 
 है1 ७१1 ५९ 





इस प्रकार असंग कविक्रत श्री वद्धमानचरित मे अश्वग्रीव की सभा के 
। क्षोभ का वणेन करनेवाला. छ्वाँ सगं समाप्त हुमा । | 
| ., 


सातवों सर्गं 


1 | : अथानन्तर ज्वलनजटी -नामक विद्याधरो कै राजा.सौर विजय नामके अपने ` ज्यषठपूत्र से 
सदत राजा प्रजार्पातत ने एकान्त में मन्व कै ज्ञाता मन्त्रय के समूह्‌ को वुलाकर निभंयतापुवंक'इस 


१. मयू रकण्ठनीकाञ्जना म० } 


७६ वर्वमानचरितम्‌ 


भवतासनुभावतो हि नः सकला संपदभूत्समीहिता । 

चतुभिस्तरवो विना स्वयं ननु पौष्वां न्नियमूद्रहुन्ति किम्‌ \\ २ 

निजमुग्वतया समन्वितान्विघुराद्रक्षति नः समन्ततः 

पुथुकान्‌ जननीव वो मतिः कुल कृत्यविधघौ च वत्सखा ॥\२ 

गुणिनां भवति प्रसद्धतो गुणहीनोऽपि गुणी धरातले । 

सुरभीकुर्तेऽथ करं छिदं पाटलपुप्पवास्ित्तम्‌ ¶य 

अविचिन्तितमप्ययतनतः स्वयमुत्पादयति प्रयोजनम्‌ ! 

चिचिरेकपदे निरद्कुश्चः कुशलं वाऽकरुशलं च देहिनाम्‌ ॥\५ 

दलवान्हयकन्वरः परं सहसा चक्रवरः समुत्थितः 

अपरः सह्‌ खेचरेश्वरंवंदतास्मान्प्रति कोऽस्य सन्नयः 11६ 

इति वाक्यमुदीयं भूपती विरते दश्ितभूरिकारणम्‌ ! 

सचिवैः परिवीक्लितो मुहुवंचनं सुश्रुत इत्यवोचत्त ॥\७ 

अववोघविघौ विद्युतां वयमाप्ना भवतः प्रसादतः 1 

अपि नाम जडात्मकाः सदा भुवि पद्मा इव त्िग्मदीवितेः 11८ 

समुपेत्य निसगंतः शुची नदु यच्छिच्िदपि भ्रकाद्वाते \ 
तुहिनदयुतिविन्वसंधितो मछिनोऽपि प्रतिमासते मगः ॥९ 





प्रकार के वचन कहे ॥ १ ॥ निद्चय ही माप लोगों कै प्रभाव से ही हमारी यह्‌ सम्पूणं मनोवाच्छ्ति 
सम्पत्ति हई है; क्योकि तुयो के विना क्या वक्त स्वयं ही पुष्पो की लोमा को वारण करते हँ ? ` 
मर्थात्‌ नहीं वारण करते ।। २। जिस प्रक्रार कायं करने मेँ कुदाल तथा स्नेह से परिपुणं माता, . ` 
जपनी यन्नानता से युक्त वालकं को सव ओर दुःख से रक्रा करती है उसीप्रकारं कायं करनेमें 
कुदा गौर स्नेह से परणं आप रोगों की वुद्धि, अपनी अज्ञानता से युक्त हमलोगों की सव ओर . 
दख रला करती है । ३॥ पृय्वीतक पर गुणी मनुष्यो कौ संगरततिसे निगुण मनुष्य भी गुणी ` 
दौ जाता है सो ठीक ही दै; क्योकि गुद्ाव क पृष से वासित जल मिट्टी कँ पात्र को मी सुगन्वित 
कर्‌ देता हँ । ४॥। स्वच्छन्दं दैव, .जित्तका विचार भी नदीं किया गया रेते प्राणि के.ञच्छेया 
कुरर करयं को स्वयं विना किसी प्रयत्न के एक सराय उत्पन्न कर्‌ देता है । ५1 त्यन्त वलवान्‌ 
अद्वग्रीव चक्रवर्ती, जन्य विद्यावर्‌ राजायों के साथ हमखोगों पर अचानक बा चदा है, क्तलाद्ये . 
च्या यह्‌ उसक्रा समीचीन नय ह ? 11 ६ 11 जिस्म अनेक.कारण दिखखये गये ह एते क्चनं कहुकर्‌ - ` 
जव राजा प्रजापति चुप हौ सए तव मन्त्ियो के द्वारां वार-वार देखा गया चुश्ुत मन्त्री इत प्रकार“ 
के वचन वाला 1 ७11 निस प्रकार पृथ्वी मे जलात्मक--जक के याश्रय रहुनेवारे कमल, सूयं के ` ` 
प्रसादं से विकास्चको प्राप्त होति टं उसी प्रकार हम छोग भी जडात्मक--अन्नानमय होनेपर भी ` 


. बापके प्रसाद से मन्वन्नान के विपव मे. विखुदढत्त को प्राप्त हुए है 11 ८ ॥ स्वमाव से ` पवित्र पुरूपं ` 


` कौ प्रात कर निक्वय ही सावारण पुरुप भी प्रकारित होने खगत दै सो ठीक दी है; क्योकि चन्द्रमा, 
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सप्तमः खगं इ ७७. 


- उपयाति जडोऽपि पाटवं सहसोपघ्नविञ्ञेषतः परम्‌ । 

. करवाछ्गतः पयोरवः करिणां {क न भिनत्ति मस्तकम्‌ १० 
भवतामपि वाग्मिनां पुरे यदहं वच्मि तदस्य चापलम्‌ । 
अधिकारपदस्य कोऽन्यथा गदितुं प्रारभते सचेतनः ॥११ 
त्रिभिरेव भवद्धरूज्तिनेयन्चास्तरं प्रतिभान्वितेधु तम्‌ । 
-भृवनं सचराचरं यथा पवनैरूनतसंहतात्कैः १२ 

` नतु सर्च॑विदोऽपि राजते न वचः भरौतरि वोधर्बाजते । 
प्रिगेतरि तटलोचने सफलः ठ चु कलत्रविश्नमः ५१३ 
पुरुषस्य परंविभूषणं परमार्थ .श्रुतमेव नापरम्‌ ! 
प्रशमो विनयद्च तत्फलं प्रकरं नीतिविदः प्रचक्षते ९४ 
विनयप्रश्मान्वितं सदा स्वयमेवोपनमन्ति साघवः । 
स च सादुसमागमो जगत्यनुरागं विदधाति केवलम्‌ \।१५ 
अनुरानषैराजितं जगत्सकरं किङ्करतां प्रपद्यते \. 
स्वयमेव महीपतेरतो विनयं च प्रशमं च मामुचः ॥\१६ 
हरिणानपि वेगश्नालिनो नच युह्हन्ति वने वनेचराः \ 
` चिजगेयगरुणेन कि गुणः कुरते कस्य न कायंसाधनम्‌ ॥१७ 





के विम्ब कां आश्रय चेनेवाला मृग मलिन होनेपर भी प्रकारित होने लगता है 11 ९.1 जड-मृखं 
मनुष्य मी आश्रय की विगेपत्ता से शीघ्र ही उक्ष सामथ्यं को प्राप्त हो जत्ताहसोठीकदहीहैः 
वर्योकि तर्वार पर चदा हुमा पानी का कण भी क्या हाथियों के मस्तक को विदीर्ण नही कर देता ? 
11 १० \\ माप जसे कुशलवक्तागं के आगे भी जो मं वोर रहारं वहु इस मन्त्रिपद के.अधिकारकी 
चपलता है अन्यथा एसा कौन सचेतन--समद्दार मनुष्य है. जो माप लोगो के सामने बोलना 

` प्रारम्भ करे ? 11 ११1) जिस प्रकार उनत्रतत ओर घनता कोः प्राप्त तोन वतवल्यों के द्वारा चराचर 

` : सहित यह समस्त ` रोक धारण क्रियागया दै उसी प्रकार सवल तथा प्रतिभासे युक्त आप 
` तीनो-ज्वलनजरी, प्रजापति गौर विजय के दारा ही नीत्तिरास्तर वारण किया गया है 1 १२॥' 
यदि श्रोता ज्ञान से रदित है तो उसके सासने सवंन्न का भी वचन सुरोमित नहीं होता सो ठीक हीः 
ई; क्योकि अन्धे पति के सामने स्त्री का हावभाव क्या सफर होता है ? अर्थात्‌ नहीं होत्ता 11१३॥: 

,. . सीति के जानकार कहते हं कि गास्तरज्ञान ही मनुष्य का उक्कृष्ट गौर सच्चा जाभूपण है तथा प्रदम 

, भीर विनय ही उस यास्तरज्ञान का प्रकट फल है ॥ १४॥। विनय मौर्‌ प्रदम से युक्त मनुष्य. के 

` पास साधु स्वयं आते रहते हं तथा . वह्‌ साधुमो का समागम जगत्‌ मे बद्धितीय अनुरागःको उत्सन्न 

, करत्ता है 11 १५1} यनुराग से पराजित हुमा समस्त संसार स्वयं ही राजा की किद्कुरता को प्राप्त 

होता है इसलिये तुम विनय जौरं प्रशम को मत छोड़ो ।। १६.॥`वन मे भीरं, अपने संगीतगुणो से 
 वेगशारी हरिणो को भी निच्चय ही पकड लेते ह सो ठोक ही है; क्योकि गुण किस की कार्यसिद्धि - 

, नहीं कस्ता ? अर्थात्‌ सभी की करता है ।। १७ ॥ उपाय के जाननेवाठे लोगों ने कहा.है किः कशोर 
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७८ वर्ध॑मानचस्तिम्‌ 


परषाच्चमृदुः धुखावहः परसित्युक्तमुपायवेदिभिः । ` 
परितापयति क्षिति रविनेनु. निर्नापयति क्षपाकरः ॥१८ 
सुव्ीकरणं शरीरिणां प्रियवाक्यादपरं न विदयते ! 
मधुरं च रुवन्‌ यथोचितं परधुष्टोऽपि जनस्य चत्लभः ॥\१९ 
अशितं हुदयप्रवेशक निरपेक्षं सकराथंसाघनम्‌ \ 
विजयाय न तः परं मतमस्त्रं दधते क्षमाभृतः ॥२० 
कुपितस्य रिपोः घ्रान्तये प्रथमं साम विवीयते बुबः 1 
कृतकेन विना प्रसन्नतां सलिलं क्दमितं प्रयाति किम्‌ ।२१ 
परुषेण वर्ध॑ते मृदुना क्राम्यति कोप उद्धतः । 
पवनेन यथा दवानलो घनसुक्तेन च भूरिवारिणा ४२२ 
उपशाम्यति मादवेन यो नहि शस्त्रं गुर तन्न पात्यते ! 
अहिते वद सामसाध्यके किमुपायेरितरः प्रयोजनम्‌ ॥\२३ 
उपयाति न विक्रियां परः परिणामेऽपि च सनन्त्वसाधितः 
सिलेन तु भस्मसाच्छतो ज्वलनः प्रज्वलितं क्रिमीहते धरय 
विरक्ति भजते न जातुचित्कुपितस्यापि भनो महात्मनः \ 
परितापयितुं न शक्यते सलि वारिनिघेस्तृणोल्कया ॥२५ 
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उपाय की अपेक्षा कोमल उपाय अधिक सुखदायक होता है; क्योकि .सूयं तो पृथ्वी को संतप्त.करता. , ' 
है ओर चन्द्रमा निक्चय ही आह्भादित करता ह । १८ ॥ प्रियवचन के सिवाय दूसरा मनुष्यों का 
वशीकरण नहीं.है सो ठीक ही है; क्योकि यथायोग्य मवुर .राव्द करता हुजा कोयक भी तो मनू्यो 
को प्रिय होता है 1\ १९1) राजाः विजयप्राप्नि के ल्यि साम कै सिवाय अन्य बमीषलस्र कोः. , 
धारण नहीं करते; क्योकि साम तीक्ष्ण न होनेपर भी हृद्य में प्रवेद करता है. गौर ` निरपेक्षः 
होकर भी सवके प्रयोजन को सिद्ध करता है । २० 1 विद्वानु पुरुषः, क्रं दात्र को शान्त करने के; 
ल्यि सवसे पहर साम का ही प्रयोग करते हंसोठीकदही है; क्योकि निमी के विनाक्यामल्िनि. . ` 
पानी स्वच्छता को प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ नदीं होत्ता 1। २१ ॥ जिस प्रकार पवन से दावानक वताः . ` 
है मौर. मेष के हारा छोड हुए घत्यधिक जल से शान्त होता हँ उसी प्रकार कठोर वचन से उद्धत... 
क्रोघ वदता है भौर कोमल वचन से सान्त होता दै ॥ २२॥ जो कोमलता से शान्त हो जाता द 
उस पर वहुत्त भारी शस्त्र नहीं गिराया जाता है 1 त्ात्पयं यह्‌ है कि जो गतु साम उपाये सिद्ध. ` 
करने के योग्य. है -उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है 21 २३॥ साम उपायसे सिद्ध किया 
हुमा शतु परिपाककारु मे.भी विकार को प्राप्त नहीं होत्ता सो ठीक ही है; क्योकि पानी से वृद्ाईः . 
हई अग्नि क्या फिर से प्रज्वलित होती ह ? बर्थात्‌ु नहीं ।। २४॥। कुपित होने पर भी महात्माकाः 
मन कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही ह; क्योकि तृण की उल्का से समद्र का पानी 


१. रसन्‌ वं० 1. २. सावकम्‌ म० । & ४ ० 1 . 
३. सराघोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ । हि 1 
न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोत्कया 11 - हितोपदेल्ञे । , - - 7.) ८, व 


सत्तमः सर्गः ` = ७२ 


नयवस्संनि यः युनिक््चितं यतते तस्य न. वियते रिपुः । 
ननु पथ्यभुजं किमामयः प्रभवत्यत्पमपि प्रवाधितुम्‌ 1२६ ' 
, अयथाभिनिवेक्षितः फलं किमुपायः कुरुते समीहितम्‌ । 
` -दचिभावमूपैति कि पयः सहता ग्यस्तमंथासभाजने \२७ 
. . ` भृदुनैव विभिद्यते क्रमात्परिपूर्णोऽपि रिपुः पुरःस्थितः 
` “ ` `प्रतिवत्सरमापगारयः सकं कि च भिनत्ति भूधरम्‌ \२८ 
मृदुना सहितं सनातनं भुवि तेजोऽपि भवत्यसंश्चयम्‌ ! 
दशयाथ विना सतैकया ननु निर्वाति न कि प्रदीपकः (२९ 
अत एवं च तत्र सामतः प्रविघेयं कलयामि नापरम्‌ ! 
ध्र बसित्यभिवाय सुश्रुतो विररामान्यमतानि वेदितुम्‌ \\२० 
अथ तस्य निज्ञम्य भारतीं कुपितान्तःकरणः परंतपः \ 
विजयो विजयश्रियः पतिनिजमादेति वचो विचक्षणः \\३१ 
पठितं न शुकोऽपि क्रि वदेदभिसंबन्धविवनिताक्षरम्‌ \ ` 
नयवित्स दधेः प्रक्नस्यते कुरुते यस्य वचोऽयंसाघनम्‌ ॥\३२ 
` परिकुप्यति यः सकारणं नितरां सोऽनुनयेत्न काम्यति । ` 
`  अनिमित्तरषः प्रतिक्रिया क्रियतां केन नयेन कथ्यताम्‌ \\३३ 


+-----~-~~-----~-------------~--------------- ~~~ ~-~--------- ~~ 

- स॑त नहीःकिया जा सक्ता ह ।*२५॥ जौ सुनिदिचतरूप से नीतिमागं मे चरता हँ उसका कोर 
-शंनरु नहीं रहता सो ठीक ही है, क्योकि पथ्य का सेवन करनेवाठे मनुष्य को क्या रोग थोडा भी ` 
- . कृष्ट प्ुवा- सकता-हं ? . अर्थात्‌ नहीं ।। २६ । जिसका प्रयोग ठीक नही किया गया हं -ेसा उपाय 
क्या अभीष्टं कायं.को करता हं ? वर्थात्‌ नहीं करता ! जिस प्रकार कि कच्चे वतंन्‌ मेँ रक्खां हां 
दुध चया शीघ्र ही दही पर्याय को प्राप्त होता हं ? अर्थात्‌ नहीं . होता । २७ 1 सामने खडा हुमा 
सवल-दात्रु भी कोमल उपायके द्वारां ही क्रमसे नष्ट किया जाता सो ठीक ही है; क्योकि प्रतिवपं 
अनेचाला नदी काः पुर क्या समस्त पवत को नहीं मेद देता हँ ? अर्थात्‌ अवद्य मेद देता हं ॥२८॥ 
इसमे संशय नहीं है. कि पृथ्वी पर तेज भी कोमलता से युक्त होकर ही स्थायी होता है; क्योकि 
तैल सहित वत्ती के * विना क्या दीपक वृन्न चहीं जात्ता है ? अर्थात्‌ जवद्य वुद्च जाता.है ॥ २९॥ 


 . इसयिये उस -अदवश्रीव पर साम उपाय से ही प्रतीकार करना. चाहिये, मँ जन्य उपाय को निक्वित 


ही ठीक नहीं समन्ता हं". इस प्रकार कहकर सुश्रुत मन्त्री अन्य. मन्त्रय कां मत जानने के लि 
 - चुपःहौ गयां | ३० ॥ अथानन्तर सुश्रुत मन्त्री कौ उपयुक्त वाणी सुनकर जिसका अन्तःकरण 
कुपित हो र्हा था, जो शवरुजों को संतप्त करनेवाला था, तथा विजयलक्ष्मी का अधिपति णा एसा 
वुद्धिमान्‌ विजय इस प्रकार के क्चन यौला ॥ ३१ ॥ जिसके भक्नर पूर्वापर सम्बन्ध से रहित है एेसे 
, ` `षठे हुए पाठको क्यात्तोता भी नहीं वोर देता.है-? परन्तु चहो नीतिन्न मनुष्य त्रिटानो के ` द्रा 
. . प्रशं सत्त होता रै. जिसका . वचन प्रयोजन की सिद्धि करता है ।॥ ३२.॥.जो मनुष्य किसी.कारण से ` 
कुपित्त टता है वह्‌ अनुनय-विनय.के दारा अत्यन्त. शान्त ही जाता है परन्तु जो .निप्कारणदही 
क्रोव करता .है उसका प्रतिकार किस नय से किया जावे ? ` यह्‌ कटौ ॥ ३३ ॥ तीव्र क्रोव से युक्त 
` मनुष्य कं लिये हितकारी प्रिय वचन कठ जवे त्तो वे शान्ति कं -कारण.तो नही होते विन्तु क्रोध 


८० वर्घमानचस्ततम्‌ 


अतिरोषवतो हितं प्रियं वचनं प्रत्युत कोपदीपकम्‌ ! 
चिचितद्तमे हि सिपि प्रपतत्तोयमुपेति बरह्भिताम्‌ ॥१२४ 
जभिमानिनसाद्रंचेतसं पुरुषं प्रह्वयति श्रियं वचः \ ` 

नन तद्िपरीतचेष्ठितः किमु सास्नंति खलोऽनुकूलतम्‌ ।\३५ 
मृदुतासुपयाति वद्धिना खरतामेति जलेन चायसम्‌ 1 

इति वैरिनिपीडितस्तया विर्नाति याति खलो न चान्यया 11३६ 
द्यम विधीयते मतं द्वितये चीतिविदा महात्मना 1 

विनयो महति स्ववान्यवे प्रतिपक्े च पराक्रमो महान्‌ २७ 
यमेव सुखावहं परं पुरुपस्याभिमतं (सपि । 
उभयत्वमरौ पुरःस्थिते प्रियनारीचुकुटी च भीरुता ५३८ 
अपि नाम तृणं च दुवंलं प्रतिकूलस्य न मातरिङ्वमः \ 
प्रणति प्रतिपद्यते वरं पुरषात्तन्नमतः स्वयं पुम्‌ 112३९ 
गुर्तासुपयाति यन्मृतः पुरुषस्तद्िदितं मयाबुना! 

ननुं छाघवहेतुरयंनः न मूते तिष्ठति सा मनागपि \\४० 
सहस्व परं क्षमाधरो ननु तुद्खोऽपि जनेन जद्धयते । . 

न भवत्यथ क्स्य चा सतः परिभूतेरिहि कारणं क्षमा "४१ 


"--~-----~~---------------~------------------------------------------------------- ~ ------~- ~~~ 
को ही प्रज्वकित करनेवाले. होत्रे हसो ठीक ही है; क्योकि जग्नि क दारा बलयन्त त्पे हुए घी पर 
पढ़ता हुया पानी यग्निपने को प्राप्त हो जाता द ॥ ३४ ॥ जिसका चित्त बद्र है रेते जभिमानी 
मनुष्यं को प्रिय वचन नप्र कर देता-है परन्तु जिसकी चेष्टा इससे विपरीत है एसा दुष्ट सनुष्य भी 
क्या साम उपाय के दवारा अनुकूकता को प्राप्त होता है ? व्यात्‌ नदीं होता 1! ३५. ॥। जिसप्रकार्‌ 
लोहा अग्नि के दारा कोमलता को प्राप्त होत्ता है बौर पानी क दवारा कठोरता को । उसी प्रकार 
दुष्ट मनुष्य शत्र के हारा पीडित होने पर. नम्रता को प्राप्त होत्ता है जन्य ` ग्रकार्‌ से नदीं ३६1 
नीति के न्नातता महात्मा केट्ारादो मेदे प्रकार काकायं किया जाता ह। अर्यात्‌ जपने वन्ुस्वरूप 
महपृरूप के विपयमें तो विनय कौ जाती दै गौर चात्र के विषयमे महानु परक्रम प्रकट क्रिया 
जात्ता है ।1२७। पुर्प के चक्षि दो ही-कायं परम चूुखदायक हं ठेसा सत्पुरुषो का भी. यमिमत्त हु | 
वेदोकायंयेहूकि त्रु के सामने. स्थित रहने परं निभंय र्हा जवेभौर श्रियस्तरीकींमृकुटी 
चदुने पर मयमीत हआ जाते 11३८] द्वं तृण भी विपरीत्त वायु के सामने नस्रता को प्राप्त नहीं 
होता मततः कटं रात्र्‌. को स्वयं नमस्कार करनेवाके पुरप कौ उपेक्षा उक्कष्ट हु 11३९]! मरा हुमा 
मनुष्य जो गुता को प्राप्त होता ह--भारी वजनदार्‌ हो जात्ता हँ उसका कारण मै इस समय 

` समन्न गया । निद्वय ही रघुता का कारण याचना हं बौर मरे हुए मनुष्य मेँ वह्‌ किन्चित भी 
नदीं र्दुती ।. भावाधं--जीवित मनुष्य की .उपेका मृत मनुष्य का वरीर भारी क्यो होत्ताहै? 
इसका कवि ने यपनी कल्यना से यहु उत्तर द्वा है कि जीवित्त मनुष्यः कै रारीर कौ लघुता काः 
कारण याचना है , मरने पर वह्‌ याचना इल्चमात्र भी. रेष नहीं रहती इसीलिये मृत मनुष्य का 
खरीर. मारी हौ जाता है ।\४०॥ जिस प्रकार ऊंचेसे ऊँचा मी .क्षमावर-यवंत मनुप्यकेद्रारय 

` १. नीतिविदां म 4 २. मदात्पनाम्‌.म० | । । 


सप्तमः सग । € ऽ 


परमस्तमुपेति भानुमानपि तेजोविरहाहिनात्यये । 
अतएव च घाम भारं न जहाति क्षणमप्युदारधीः ।४२ 
उपगच्छति सामभिः शमं महतो नेव निसगंशात्रवः । 

. भजते च स तैः प्रचण्डतां सकलै रोवंशिखीव वारिधेः ।॥४२ 
अभिगजंति तावदुद्धतो मदनिरचेतनधीरनेकपः ! ` 
पुरतः प्रतिभीषणाकरति न हरि यावद्ुदीक्षते रिपुम्‌ ५४४ 
अयुहूत््वविधावुपस्थितं भुवि दुर्नामिकसात्तविक्रिम्‌ ! 
शमेयेन्मतिमान्महोदयं सहसाच्छेदनमन्तरेण कः ॥४५ 

। द्विरदं विनिहुम्ति केसरी स्वयसन्निष्य च यः समन्ततः \. 

- निजवासगरहाभुपागतं स च तं मुच्ति कि युयुत्सया .॥\४६ 
भवतां प्रविलद्धय भारतीमविलद्धयासपि कि ममानुजः । 
न हिनस्ति तसदवकन्धरं कर्मं गन्धगजो यथागलम्‌ 11४७ 





सहसा घ जिया जाता.है उसी प्रकार. वडे से बड़ा क्षमाधर-क्षमा.को धारण करनेवालाभी 
 मनुष्यके हारा लघ छया जाता है--अपमानित कर दियाजाताहै सोठीकहीदहै क्योकि इस 
 संसारमे किस सत्पुरुष की क्षमा उसके तिरस्कार का कारण नहीं होती है ? ॥४९१ संध्या के 

`, : ` . समय तेज का अभाव हो जने से सूयं भी अत्यन्त अस्त को प्राप्त हो जाता है इसील्ि उदार- 
 .. वृद्धि पुरूष क्षणभर के लिय .भी देदीप्यमान . तेज को नहीं छोडता है ।॥। ४२॥ महानु पुरुष के 

- :शन्तिपुणं उपायों से स्वाभाविक शतु शान्ति को प्राप्त नहीं होता विन्तु उनसे उस प्रकार प्रचण्डता 

` को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि समुद्र कं जल से वडवानल ।-४३ ॥ -जिसकी वृद्धि मद से 

` .  श्ेतना-हीन हो रही है एेसा. उदृण्ड हाथी तभी -ततक गजता है जव तक कि ` वंह सामने खड़े हुए 
 -. भयंकर आक्रति के धारक सिह रूप शत्रुं को नहीं देखता है ।। ४४ ॥। जो शत्रुता के करने मे उद्यतं 
है, तथा अनेक प्रकार के विकारों से युक्त है एसे महोदयं -वढे हए दुर्नमक-अं की वीमारी 

. को छेदनक्रिया-शव्यत्रिया (भाप्रेशन) के विना कौन वृद्धिमान्‌ शान्त कर ` सकता है ? अर्थात्‌ 
कोई नही} मावाथं--संस्कृत में दुर्नामक भौर अरंस्‌-ये दो ववासीर रोग कं नाम है । यह 

, +कष्टदायक.व भयंकर रोग हैँ 1 यह्‌ रोग जव अधिक वढ़ जाता है त्तव शत्रु के समान दुख देता है तथा 


` `. “रक्तपा जादि ~ अनेक विकार उत्पन्न..करता है । इसके शान्त करने का उपाय चेद करना ही है 


अर्थातु . शल्यचिकित्सा के हारा मस्से को काट देना ही इसका-उपाय है | . इसी प्रकार जो रत्र 

` ' बतरूता करने मे उचत रहता ह--वार-वार शवरुता. करता है तथा अनेक प्रकार के विकार-- 
` -उपद्रव संडे करता है उस शक्तिशाली शत्रु को छेदनंक्रिया-तल्वार आदि के. प्रहारसे ही शान्त 
` ` करिया जाता है, शान्ति. से.नहीं 1 ४५॥। जो सिंह स्वयं सव गोर खोज कर हाथी को मारता हैः 
`. वह अपने निवास की गुहा मेँ अयि हुए उस हाथी को क्या युद्ध की इच्छा से छोडता ह ? अर्थात्‌ 
नहीं छोडता ।४६।। यद्यपि माप लोगों की वाणी उल्लद्कन करने योग्य नहीं है तो भी मेरा छोय 
भाई तिपुष्ट उसका उल्लद्घन कर उस अश्वग्रीव को क्या उस प्रकार नहीं मारेगा जिसप्रकार.कि 





१ वुपासितं व° 1 २. 'ुर्नामिकाशंसी" इत्यमरः । ३. समये मतिमान्‌. म० 1 ४; यथार्गलाम्‌ म° । 


.८२ वर्यमानचरित्तम्‌ 


अहमेव हिं देद्धि केवलं न विजानाति परोऽस्य पौरम्‌ । 
जपिदैवममानुषाश्रयं भवतां मौनमतो. विूषणम्‌ ।४८ 

इति पौरषसायनं परं विजये. कायमुदीयं इजये ! 

विरते मतिस्ागये भिरं मतिमान्नीतिविदिव्युदाहरत्‌ ५५४९ 
इति कृत्यविघौ चिदा सता विजयेनेह परिस्फुरीकृते \ 

अपि देव तथापि क्ञङ्खते प्रविघात्रुं जडयीरयं जनः ॥५० 
किमिदं कथितं च तत््वतः.सकरलं ज्यौतिचिकेण नः पुरा! 
अहमस्य तयाप्यमानुएं धियमिच्छामि परां परीक्ितुम्‌ ५५१ 
सुविचायं कृताद्धि कमणः परिणामेऽपि भयं नच जायते । 
अतएव विवेकवान्‌ क्रियामविचार्यारभते न जात्रुचित्‌ \\५२ 
समरे ननु चक्र्वातिनं खदु जेता चवि यस्तु साचयेत्‌ 1 

इह सप्तभिरेव वासरेरथ विद्याः सकलाः स केडावः ॥५३ 
इति ते निकपोपलायितं वचनं तस्य विवेयवस्तुनः ! 
अवगम्य तथेति मेनिरे करणीयं चुनिरस्तसं शयम्‌ ॥\५४. 

अथ तस्य परीक्षितुं श्रियं विजयस्योपि समादिलन्मियः ! 
ज्वलनोपपदो जटी परं पुरविद्यागणक्ताचनाविविम्‌ १५८ 





मदल्रावी हाथी मगंल--बागल का उल्लद्भून कर हाथी के वच्चे को मार ठेता हैं 11 ४७ 1 केवल 
म ही. इसके देविक तथा लोकोत्तर पौरष को जानता हं दस्रा नदीं इसलिये इस विपय मेँ भाप 
रोगों का मौन र्ना ही भूषण दै } मावाथं--लाप लोग इसके पराक्रम को दैविक त्था खोकोत्तर 
समज्ञ. कर इसे यजेय मानने ह पर मेँ जानता हः कि इका पक्रम कतना है ' अत्तः आप लोग इस 
विपय मेँ चुप रहिये ॥। ४८ 1 इसप्रकार दुर्जय विजय, कायं का उक्ष. स्राघन पौर्प.ही है" यहु `. 
कट्‌ कर जव चृप हौ गया तव नीति को जाननेवाला वुद्धिमान्‌ मत्िसामर मन्वी इस प्रकार वोला ` 

11 ८९ 1! र्हा विद्यमान विद्धान्‌ विजय ने यद्यपि कायं की विधि को इस प्रकार.भत्यन्त स्पष्टकेर 
दिया है तथापि है राजनु 1 यह्‌ जउनुद्धि जन तदनुसार कायं करने के ल्वि द्धा करता है ॥५न्‌। 
क्या हम ठो्गो के सामने ज्योत्तिपी ने परमां से यह्‌ सव नहीं कटा.था ? क्यपि क्टाथातोभी.' 
मं इसकी छोक्रोत्तर उक्छष् लक्ष्मी की परी करना -चाट्‌ता हँ 11५१ क्योकि यच्छी तरह विचार ` । 
कर किये हुए कायं से फलका मे भौ मय नहीं होता है इसि विवेकी मनुप्य विचार किये विना. 
कभी कायं प्रारम्भ नहीं करता 1\ ५२ ॥\.जो पृथिवी पर सात्त ही दिन में समस्त विद्या्यो.को सिद्ध 
कर लेगा वह्‌ निक्चय. हौ युद्ध में चक्रवर्तीं अच्चग्रीव को-जीतेगा गौर जीतने के वाद वही नारायणं 
दोगाः ॥ ८३ ।1 इसप्रकार मतिसागर मन्त्री के वचन को करने योग्य कायं कौ कसौटी के समान जान 
कर्‌ सव लोगो ने करायं को संय रदहित्त हो उसी प्रकार मान लिया 1} ५४ 1! तदनन्तर चिपष्ट कौ 


चक्रवतिनः म० 1.८ म प्रतौ ५२-५३ द्टोकयोर्मव्ये किनतार्जुनीयस्य “सहसा विदवीत न क्रियामविवेकः ` 
परमापदां द्रम्‌ ! वृणते हि विमृद्यकारिगं गुणद्ुव्वाः स्वयमेव सम्पदः 1" . इति दोकोदत्तः.1 व प्रतौ स॒ 
नास्ति । खमानार्यक्तया परादटिम्यणेऽद्गीकृतः स छेखकप्रमादेन मूके समायोनितः-इति प्रतिमाति.] . 





सप्तम सर्गं । । । ८३ ` 


. अपरे न च साधयन्ति यां विधिना दादंशवत्सरेरपि । 
` महती स्वयमेव रोहिणी सहसा प्रादुरमभूद्पुरोऽस्यं सा ॥५६ 
अपराः पत॑दीशवाहिनीप्रमुखास्तं सकलाश्च देवताः! 
उपतस्थुरहो महात्मनः किमसाध्यं पुरपुण्यसम्पदः ॥५७ 
विजयस्य च सिंहवाहिनी विजया वेगवती प्रभकरी । 
इति ' पञ्चशतं चश्च ययुचंरविद्या दिवसेषु सप्तसु ॥५८. 
दिवसैरिति संमितेवंशीकृतविद्यं विजयानुजं ततः ! 
धुरि तौ नुपदेच राधिपौ जगतोऽतिष्ठिपतां सुनिश्चितम्‌ ॥५९ 
अथ तस्य यियास्ततोः रिपुनभिहन्तुं समरे जयधियस्‌ । 
कथयन्निव रोदसी समं परितस्तार भूदद्खनिस्वनः ।॥६० 
निरगादधिरुह्य वारणं स पुरादुच्द्िततोरणध्वजात्‌ । 
जयमङ्खल्ंसिभिः शुभः शकुनेस्तोषितसवंसेनिकः \\६१ 
सदनाग्रगतोऽद्धनाजनः.सह्‌ खांजाञ्जलिमात्मलोचनैः ! ` 
परितस्तमवांकिरन्क्षतौ प्रथयन्कीतिमिवास्य निमलाम्‌ ।६२ 
करिणां कदरीघ्नजोत्कराः पिदधुः केवलमेव नास्वरम्‌ + 
अतिदुःसहमन्यभूमिपेः सकलं घाम च चक्रवतिनं: ६३. ` 
1 
` क्षमी की परीक्षा करने के स्यि ज्वलनजटी ने उसके साथ-साथ विजय को भी महाविाओं के सिद्ध 
करने कौ विधि वत्तराई ।।५५॥। जिस विद्या को दूसरे रोग ॒विषिपुवंक वारह वषं से भी सिद नहीं 
कर पाते है वहं रोहिणी नाम की महाविद्या शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गई ।॥ ५६ । गरुड- 
वाहिनी जिनमें प्रमुख ह एसी अन्य समत विद्याएं भी उस महात्मा के समीप माकर खडी हो गई 
` सोठीकटहीदै,. वयोकिं वहुत भारी पुण्यसंपत्ति से युक्त मनुष्य के लियं असाध्य क्या है ? ॥ ५७ ॥ 
~ विजय के लिये भी सिंहवाहिनी, विजया, वेगवती, ओर प्रभंकरी आदि पाच सौ उक्कृ्ट विद्याएं सात 
- दिन मेँ सिद्ध हो गई ।। ५८ ॥। इसप्रकार सीमित दिनों मे जिसने विद्याओं को वश कर्‌ सिया.था 
एसे नरिपुष्ट को राजा प्रजापति तथा ज्वल्ननदी विद्याधर ने सुनिरिचतरूप से संसार के भगे 
` स्थापित्त कराया अर्थात्‌ सवश्रेष्ठ घोषित कराया । ५९. ।। तदनन्तर ज्योंही उसने शवृगों को मारने 
के लिये गम्रन करने की. इच्छा. की -त्योही, मुदद्ध के शब्दने चारो ओर से एक साथ पथिवी ओर 
आकाञश्च के अन्तरार को व्याप्त कर दिया । मानों वह्‌ मृदद्ध का शब्द युद्ध मे उसकी विंजयलष्षमीं 
`को ही सूचित्त कर रहा था ॥। ६० ॥ विजयमन्गुरु को सूचित्तं करनेवाक शुभ रकरुनों से जिसने 
समस्त सैनिकों को संतुष्ट किया था एेसा वह्‌ त्रिपृष्ट हाथी पर सवार हो खड किये हुए तोरणो भीर 
पताकां से युक्त हो नगर से बाहर निकेका ॥६१॥। महो के जग्रभाग प्र ची हुं स्त्रियो का समूह्‌ 
अपने तेरो के साथ उस पर चारों ओर से लां को मजञ्जलिर्यां वरसा रहा था भौर उससे वह एेसा 
` जान. पडता धा मानों पुथिवी पर इसको निमंरु कीति को ही विस्तुतत कर रहा था ।६२॥ हाथियों 


` ` १. सैन्यव्वजैरपतिकूख्वातन्यायूननपरोल्लसितैस्तदीयैः .। .. 
` : . नान्तर्दधे केवलमेव सूयः रातरुप्रभावक्च महाप्रभावः. ॥ --चन्दरपमभचरित सर्गं ४ . 


८४ वर्व॑मानचरितिम्‌ 


रथवाजिखुराभिघातजः क्षितिरेणुः खररोमघूसरः ! ` 
सकलं न जगन्मरोमसं विदधे शत्रुयरइच तत्क्षणम्‌ १६४ 
न चचाल धरेव केवल गुरुसेनाभरयीडिता तदा । 
उरसः कमलापि विद्विषः पवनोद्धतर्तेव मृतः \1६५ 
विगलन्सदवारि निद्रा जपि इरीकृत रोषवृत्तयः 
अभिनेतृवडेन रोया छलितं गन्धगजाः प्रतस्थिरे ।\६६ 
तडदुज्ज्वलरुक्ममण्ड्नस्तु र्गंश्चिच्चलकण्ठचाम रान्‌ 1 
घ्यविलस्वितक्रमानधिरुहय प्रययुस्तुरद्धिणः 11६७ 
मघिरुह्य ययेष्टवाहुनं धवलच्छन्रनिवारितातपाः 1 
गमनोचितवेषधारिणः परचक्रह्षितिपास्तमन्वयुः ॥६८ 
वकरूरेणुभयेन भूतल प्रविहुषयोत्पतितं वियत्यपि । 
पिदधे रजसा परीत्य तत्प्रथमं खेचरसेन्यमाकुलम्‌ ॥\६९. 
इतरेतर ख्पभूषणस्यितियानादिनिरोक्षणोत्सुकम्‌ । 
अभवत्तदयोमुखोन्मुखं चिरकालं गमने वलदट्रयम्‌ ।\७० 
जवनिदचल्केतनोत्करं वरमास्थाय विमानमुन्नतम्‌ 1 
खचसरापिपतिविलोकयन्सयुतः सेन्यसगाद्िहायसा ७१ 


(जनक पाणि 


के ऊरपेर लगी हदं कदली ध्वजां के समूहं ने न केवर आकाडा को आच्छादित किया था किन्तु 
मन्य राजायं के लिये अत्यन्त असह्य चक्रवर्ती--अदवग्रीव के समस्त तेज को भी आच्छादित कर . . 
दिया थां 1 ६३ 11 रथों तथा घोड़ो के सुरो के प्रहार से उत्सन्न पृथिवी की रासभरोम कै समानं 
मटमैली धूकि ने न केवल समस्त जगत्‌ को मलन किया था. किन्तु शत्रु के यज्ञ को भी तत्काठ 
मलिन कर दिया धा 1 ६४।} उत समय सेना के वहुत्त मारी भार से पीडित पृथिवी ही केवलं चञ्च . 
नहीं हुदं थी किन्तु पवन से कम्पित ठता के समान गन के वक्ष.स्थल्‌ की लक्ष्मी भी मृक से चञ्चल. ` 

हो उटी थी 1 ६५ 11 मदज के ्षरनों के ्ञरते रहने पर भी जिन्टोनिं क्रोधपणं वृत्ति को दूर कर्‌. 
दिया धा एेसे गन्यगज-मदलरांवी हाथी, . महावत के सवीन हो लीलापुवंक चरू रहे धे ॥ ६६.॥ . ` 
जिनके सुवणंमय आभूषण विद्यत के समान ` उज्ज्वल थे, जिनके गले मे चञ्चल चमर कटक रहे 


ये तथां जो कभी शीघ्र कभी मध्यम भौर केभी विलम्ब की चार से चल रहे.ये फेस घोड़ो पर सवार . ` ` ` 


होकर धुडसवारों ने प्रमाण किया ॥ ६७.11 सफेद छवो से जिनका घाम दरदो मयाथा, तथानो ... 
गमन कं योग्य वेप को धारण किये हृएु थे एते जन्य दख के राजा अपने-अपने इष्ट वाहनों पर सवार . ` 
होकर उसके पीछे-पीद्धे चल रहे थे 1 ६८॥ यद्यपि विदावयें की सेना, स्थल सेना की घृलि के भवं ` 
से पुथिवी तंल को छोड कर आका मे उड़ गर्द थी तो भी उस घवड़ा हुई विन्याधसे कौ सेना 
को घटि ने सवे पहर घेर कर आच्छादित्त कर ` दिया था 11९९ 1! परम्पर एक दूसरे के ल्पः 
जभूपण, स्थिति तथां वाहन मादि के देखने में जो उत्सुकं थीं ठेसी मनुष्य मौर विद्याधरो की सेनां 
गमन करते समय चिरकाल तक अवोमुख ौर ऊव्वंमुख हदं थीं अर्थात्‌ मनुर्यो कौ सेना ऊर्घ्व- 
मुख थी गौर विद्याधरो की सेना अयोमुख थी ।। ७० ॥। जिसकी -पताकायों का समहू वेगः से निदचल ` 
था एते उक्छरृष्ट तथा ऊच विमान पर वैठ ` कर विद्याधरो काः राजा ज्वलजटी अपने पत्रो के. साथ 


` सप्तमः सर्गः ८५ 
, सुतयोः परतः प्रजापतिः पयि गच्छन्ततिसौस्यभीसयोः । 
` नयविक्रमयोरपि स्वयं प्रशमः प्र्ठःइव व्यराजत १७२ ... 
. ददृशे वनिताजनैः समं. खचरैः स्मेरमुखः क्रमेलकः 1 
कुरते प्रियतामपूवंता ननुः कान्त्या रहितेऽपि चस्तुनि \७३ 
करिणां पततां विहायसः :प्रतिचिम्त .विमलोप्रलस्थके 1 
` - अभिभूय निषादिनं नमन्‌ःरुरधे .वत्मनि मत्तवारणः ॥७४ 
पयि विस्मयनीयमण्डनं श्चिविकारूढमुदग्रसौचिदम्‌ । 
भयकोतुकमिश्चमेक्षत क्षितिपानामवरोघनं जनः 11७५ 
अवगाहुकराहुककंरीकलशादीन्दधतः परिच्छदान्‌ ¦ 
अतिभारनिर्वानिता इव त्वरितं . वैवधिकाः प्रतस्थिरे \\७६ 
वसुनन्दकृपाणपाणिभिस्तरसोल्लद्धितगतंगरुल्सकैः । 
पुरतो निजनाथवालिनां चद्ुखं चारुभटरघान्यत ७७ 
पुरतः प्रविलोक्य इन्तिनं सहसेवाङ्वतरेण पुष्ट्वे 1. . : 
तुरगः समगादश्नद्धतिं ननु जातेः. सदशं हि चेष्टितम्‌ ।\७८ 
नवकन्दुमिवारववारकं मुहुरतबडुत्य हयोऽतिदुमुंखः 1 
व्रणिताद्कमपातयत्परं ननु दुःिक्नितमापदां पदम्‌ .॥1७९ 


.. सेनाको देखता हुमा काञ्च मागं से' चछ रहा था ॥ ७१11 गौर मागं मेँ अत्यन्त सौम्य तथा 
. अव्यन्तर भयंकर पुत्रो के भगे चलते हुए राजा प्रजापति, नय भौर विक्रम के मागे चलनेवाटे स्वयं 
श्रेष्ठ विनय के समान सुंलोभित हो रहे थे 11 ७२.) विद्याधरो -ने अपनी स्वयो के साथ मन्दमुस्कान ` 
से विकसित मुख .दोकर ऊंट को देखा था सो ठीक .ही दै. -क्योकि वस्तु भटे ही कान्ति से रदित हो 
अपूवता--मवीनता.-उसमें प्रीति करती ही .है 11७३ ।1 आकाश्च मागं से . जाते हए-हाधियो का जो 
 प्रतिविम्व निमंल.पापाणों के स्थर में पड़ रहा था उसकी ओर न्ुकता हुया मत्त हयथी महावत कीं 
उपेल्ला कर मागं में ही रुक गमया }. भावाथु-महावत उसे बागे ठे जाना चाहता -था पर्‌ वह्‌ हाधिग्रो 
-के प्रतिविम्व्र को सचमुच्‌.का हाथी मान उससे क्डने के ल्यि मार्गमेंही रक गया ॥ ७४.॥ जो 
` जाख्चयंजनक.आभूपण पहिनी दुई थीं+ जो पाकी पर आरूढ थीं मौर जिनके यागे वडे-वडे कञ्चुकी , 
, " पह्रेदार चरू रहय एेसी राजागों कौ.स्त्रियो को लोगों ने -मागं मे मय गौर कुतूहल के सायः 
 देला था । ७५।। जो हण्डे, कडाही, चारी बौर घडा, आदि उपकरणों को धारण कर. रहे थेःरेसे 
, कविर से वोचा. टोनेवारे मजदूर ग, वहुत्त भारी. भार से.रहित हए के समान - जल्दी-जल्दी 
जा रहे ये.11.७६ 41 जो वसुनन्द (शस्त्र विशेष) - ओर तच्वारे हाथ-में लि हुए ये, ` तथा जिन्होंने 
गड्ढो.यौर्‌ प्रादयो. को वेग मे उल्लद्भित॒ कर दिया थाः. पेते सुन्दर योधा,- भपने , स्वामियों के 
घोड़ो के-मागे.वड़ी -तेजी से दौड़ रहै थे 11 ७७1) बगे.हाधी. को देखकर खच्चर. तो, शीघ्र ही 
उचख्लने र्गा परन्तु घोद्ध-निःशद्कु भाव से चला गयाःसो ठीक दही है क्योक्रि चेष्टा जाति के अनुरूप 


: दीदोती है ॥। ७८ ॥ दृष्ट वोड़ा ने वार्‌-वार उछलकर धार्वो से युक्त ररीरवाङ़े घुड्सवार को नर्द 


:*१..विवववी वघाब्दौ उभयतो वद्धविवये. स्कन्धवोहे कौष्ठेविशेपें वतेते विवंघं -वीववं वां वहति .र्व॑वधिकः 1 
२; मग्रतुरद्धमः म०1 ` 4" १ 4 5 


८६ वर्वमानचसतिम्‌ 


उपदीकरतभूरिगोरसंददुशे मदितसस्यधारिभिः। 

पयि भूमिपतिः ृषीवलैः कुर रश्नामिति वल्गुवादिभिः 1८० 
अवरोघधनमेतदच्ितं समदानां करिणाभियं घटा ! - ` 
भयमुंग्रतुरङ्धमः प्रभोः करभोऽयं गणिकरेयमुज्ज्वला १८१ 

पथि राजककोविवेष्टितः क्षितिपोऽयं सुतः पतिः \ ` 

इतिं तत्कटकं सविस्मयं दृद्चुर्जानपदाः समन्ततः ५८२ (युग्मम्‌) 
धृतनिर्रवारिसीकरः करिभग्नागुखान्ववा : 1 

तदसेवत पावंतो मरुत्कटकं कम्पितकेतनावलिः ॥८२ 
वहुभिगंजन्तचामरेधृतकस्तुरिकुरद्धकैरपि ! 

अटवीपतंयो वनान्तरे तमूपेत्यादरतः सिषेविरे १८४ 
दकिताञ्जनपुञ्जरोचिषो वलमालोक्य भयेन नदयतः । 

प्रतिभघरमे क्षणं त्िमिरौवानिव जद्धसात्नजान्‌ ८५ 
अवोकनमात्रसत्फखा दचतीः पीनपयोधरश्रियम्‌ \ ` 
श्रवरीरपि पत्रवाससो गिरिसिच्यृश्च विलोक्य पिप्रिये १८६ 
दलयन्महुतोऽपि भूभृतः सरिदुत्तृद्तटानि पातयन्‌ 1 

विपिनानि परं प्रकाश्यन्सरसां कदंमयञ्जलधियस्‌. 11८७ 
रथचक्रचयस्य चीत्कृतेग्यंययन्करणपुटानि देहिनाम्‌ ! 

ककुभां विवराणि 'पूरयन्रजसा छादितवायुवत्मंना ॥८८ छ 


गेद के समान विलकुरु नीचे गिरा दिया सो ठीक ही दै क्योकि खोटी शिन्ना मापत्तियों का ही स्वान 
होती है 11 ७९1 जिन्होने वहत भारी गोरस भेँट मे दिया था, जो कूटंकर साफ किये हुए घान्य ` 
को साय में ल्यिये तथा जो मधुर शव्द बोल रहे थे एसे किसानों ने “र्ना कीजिये'"'यद्‌ कंठते हुए 
मागमे राजा के ददान करिये ये 1} ८० ॥ यह्‌ प्रभु का सुन्दर गन्तःपुर है, यह्‌ मदोन्मत्तः हाथियों 
की घटा है, यह्‌ तेज घोड़ा है, यह्‌ ऊंट है, यह्‌ देदीप्यमान गणिका दै, मौर यह्‌ मार्गं मे रानार्गो 
की पंक्ति से घिरा हुमा पूत्र सहित राजा प्रजापति दै ““.इसं प्रकार देशवासी रोगो ने सव भोर से ` 
उनके कटक को भाद्वयं के साथ देखा था 1 <१-८२ 1 जिसने ज्षरनो के जल्कर्णो कों धारणं 
किया है, जो हाथियों केदारा तोढे हुए बंगुरु चन्दन कौ गन्ध से सूवासित ह तथा-जिसनें पताकां 
के समूहं को कम्पितं किया है एसे पहाड़ी वायु उस कटकः की सेवा कर रहा था । ८३ ॥ भटवियों ' 
के राजायं ने वन के मघ्य जाकर उत्यविक हाथी दति, चमर, तथा पकडे हुए कस्तूरी मृगो के 
हास जादरपुवक उसकी सेवा की थी ॥ ८४1} मसे हुए यञ्जनपुञ्ज के समान जिनकी कान्ति 
यी तथा सेना को देखकर जो मय से भाग रहे ये एते हाथियों को उसने प्रत्येकं पर्व॑त पर क्षगभरः 
के चये एेसा देखा मानों चरते फिरते अन्धकार के समूह्‌ ही हो । ८५ 1 देखना माच ही जिनका .. 
उत्तम फल धा, जो स्थृर स्तनो की शोभा को (पन्च में वहुत भारी जलं को. वारण करनेवाली 
शोभा को) वारण कर रही थीं तथा पत्र ही जिनके वस्र थे (पक्त मे पत्तों से ` घाच्छादित थीं) 
एेसीं शवरियों यौरः पहाड़ी नवयो को देख कर वह्‌ प्रसन्न हुमा था ॥ ८६ 1 जो वड़े-वड़े पवतो को ` 
भी च्‌र-चूर कर रहा था, नदियों के ऊँचे तटों को गिरा रहा-या, वनों को मत्यधिक प्रकारा .युक्त 





सप्तमः सर्गः ` | ८७ 


. सतरद्धमिवाद्रवसम्पदा सतडिच्छेदमिवायुघत्विषा ! 
` सजलाश्रमिव क्षरन्मदेः करिभिः संचरदद्रिभायुरेः ॥८९ 


मालभारिणी 


` इति.भूरिवलं पुरो वितन्वन्हरिराद्यः परिसम्मितैः प्रयाणः । 
. ˆ भ्रतिसन्यनिविष्टसानुदेशं स रथावतंगिरि समाससाद ॥९० 


पाष्पताग्रा 


अय सरसतृणोन्नपावकीणिविरलपादपराजिराजितान्ताम्‌ । 
उपन्नदि बलमध्युवास पुर्व बलपतिनः प्रविलोकितां घरिजीम्‌ ॥\९१ 
विरचितपटमण्डपोपकार्या स्यल्परिभस्त्रमकारि.सवतः सा ! 
, ..-श्रतिवसतिसमुच्छितात्मचिह्घा भूतकजनेन पुरोगतेन सद्यः ॥\९२ 
अपहूतकुथकण्टकध्वजादीन्विदितनयाः सलिलावगाहपुवम्‌ 1 
।  उपकटकमनेकपान्ववन्धुस्तरुगहनेषु मदोष्मणाभितप्तान्‌ ९.३ 
.: `  श्रमजलकणिकाचिताखिखाद्धा व्यपगतपल्ययनास्तुरद्धवर्याः । 
` ~ क्षितितलदुटितोत्थिताश्च षीत्वा जलमवगाह्य वि्ञश्नमुनिबद्धाः ॥९४ 
` परिजनधुततालवृन्तवातप्रक्षमितघ्मजलाः क्षणं नरेच्धाः : ` 
` क्षितिनिहितकुथासु शेरते स्म श्रममपनेतुमपेतवारबाणाः.॥९५ . ` ` 





:-कर रहा था, ताखानों कौ जलरूपलक्ष्मी को कीचडसे युक्त कर रहा था, रथ के परियों की 

. चीत्कारं से प्राणियों के फणंपुट को पीडित कर रहा था, गर आकाश को आच्छादित *करनेवारी 

, धूलि से दिशाघों के चरां को भर रहा था एेसा प्रथम नारायण अद्रवग्रीव,भपनी उस सेना को जो 
- . -कि अद्व रूप संपदा से एेसी जान पडती थी मानो तरद्धो से युक्त हो, शस्त्रो की कान्तिसे एेसी 


| , जान पडत्ती थी मानों विजखी के खण्डो से संयुक्त हौ, तथा चलते-फिरते पवेत के समान सोभाय- 


सान मदस्रावी हाथियों से एेसा जानं पड़ती थी मानों सकर मेघो से रहित हो, अगे बढ़ता हुमा 
` कुछ ही प्रयाणों मे.उस रथावतं पवत के समीप जा पर्चा जिसकी रिखरों पर चातुः की सेना ठ्ह्री 
` , -हृई थी ।। ८७-९०.॥ तदनन्तर सेना ने नदी के समीप उस भूमि मे निवास क्या जो कि सरसं तृण 
तथाः नवीन घासं से व्याप्त थी, सघन वृक्षावली से जिसका अन्तभाग सुलोमित था ओर सेनापत्ति 
जिसे पहले देखं चुका था । ९१ ॥ शीघ्र ही आगे गये हुए सेवको ते उस भूमि को साफ कर सव 
ओर निमित्त कपडो के सामान्य उरे तथा राजाओं के रउहरने के योग्य वडे-वड़े तम्बुओं से युक्त कर 


` . -दिया गौरं प्रत्येक डरे पर. पहिचान के ` ज्थि अपने-मपने चिह्ञ ख -कर दिये 1 ९२॥ नीति कँ 


`“ जाननेवारे महावतों नै, जिनके पान कवच तथा ध्वजा आदि को अलग कर दिया था एसे मद 
` की गर्मी से संतप्त हायियों को पहले जल में प्रविष्ट कराया, प्चातु कटक के समीप ही सघन वृक्षो 
भे वाघ दिया ।। ९३ 1! जिनका समस्त शरीर पसीना के जलकणों से व्याप्त था, जिनका पान दूर 


` ` कर दिया गया था, ततथा जो पुथिवी पर लोटने के पर्वात्‌ खडे हो गये थे एेसे घोड़ों ने पानी पीकर .. 


४ भीतर प्रवेश किया तदनन्तर वपि जाने पर विश्राम किया ॥ ९४ ।। सेवको के हारा कम्पित पदं 


८८ वर्घमानचरितिम्‌ः 


कुर करभसपेतयत्त्रधार ससुणय भूतलमानयाम्बुं शीतम्‌ । - 
उदवसितमुदस्य राजकीयं विरचय काण्डपटं समन्ततोऽपि ॥\९६ 
अपपय रथसच्र चच्यतेऽङ्वो नय विपिनं चूषमांस्तृणाय रच्छ \ ` 
इति भृतकजनो महत्तरोकतं द्ंतमकरोन्नहि सेवकः स्वतन्त्रः \\९७ 
परिचितपरिचारिकाकराग्रज्तपरिपीडननष्टयनिखेदाः 1 

` दिनविधिमवनीदवरेकभार्याः स्वयमनुतस्थुरनुक्रमेणं सवम्‌ ॥\९८ 
इथम्रुरगरिपुध्वनेन लक्ष्या नुपवसतिः सुनिखाततोरणश्नीः । 
अयमपि -गगनेचरेन्रवासो विविघंविमानविटङ्ुभिन्नमेधः ।१९९ 
अयमुरुयुवसज्जनेन पूर्णो विपणिपथः क्रयविक्रयाकुटेन । 

` इयमनुक्रितवस्यरं निविष्टा ननु' वतिवं रवारकामिनीनाम्‌ ॥१००. 

‡ : इति कटकम्डेषमृदिशन्तः पतितनंरद्गवभारमृदहन्तः ] 

कथमपि च विलोकयास्वभूवुनिजसति सुचिरं प्रयुक्तभृत्याः॥१०१ (च्रिभिविेषकम्‌) . ` 


ग्रर्पिणी 


: ~: पाद्चात्यानय निनसैनिकग्रधानान्व्याक्रोकश्न्पटंहुरवैदच . भेदव धिः 1 
"+` .: ` उत्िप्रेदिश्िदिलि केतनंञ्च. चित्रेरात्मीयान्कंटकजनो मृहूजुंहाव ॥१०२ 





के वायु से जिनका पसीना गान्त हौ गया था तया "जिन्टने कवच उतार कर रख द्िथेरेसे 
.-राजामों ने श्रम दर करे के ल्यि पृथिव्री प्र विी हुई कुणागो--हाथी की च्रुखो पर क्षणभर . ` 
:बायनःकिया ।। ९५ ॥ ऊंट; को ल्दे हुए मन्वःके मारते रहित करो, पृथिवी को चिकना करोठष्डा 
{पानी कायो; राजा-का तम्बू खडा कर्‌ उसक्रे चारो-योर कननातेरगागो, रथ इर्‌करो, यहाँ .घोडा ` ` 
-ववि जाता टै गौर घास के च्वि वैल क्रो जद्धल के जायो, इस -घ्रकार जपने: प्रधान.के हारा ` 
हए कायं को सेवका ने रीत्रही.करदियासो ठीक ही रै. क्योकि सेवक. स्वतन्त्र नहीं होता . 
11-९६-९७ ॥ परिचित्त सेविकाओं के-हस्ताग्र भाग-से किये हुए. मदन से जिनकी भागं की .घकावटः : 
नष्ट हो गयी थी एेसी राजा की प्रधान स्त्रियों ने दिन सम्बन्यी समस्त कायं को . क्रम-क्रम से स्वयं - . 
ही संपत्र किया. था 11 ९८ । जो गरुड़ कौ ध्वजा से पहिचानी जाती टँ तथा जर्हा गड हृए तोरर्णो . 
की दोभा फेल रही. है एेसी यह्‌. राजा, प्रजापति. की वसति है - भौर अनेक - विमानो के अग्रभागसे .. 
मेघ को चीरनेवाका यह्‌.“वियाघयों ` के “राजा ` ज्वलनजटी का निवास स्थान है । यह्‌ खरीद भौर ` 
वेचने में व्यग्र वहुतं मारी तरुण युन्पों से भरा हुवा वाजार्‌ है.ओर यह्‌ विरो की वसत्तिके समीप ` 
खडी की हुई उत्तम वेच्याओं की वसतिं है । इतं प्रकार जो समस्त कटक को वत्तखा रहै वे तया.जो 
पड़े हुए वृद्ध वैक के-भार को. स्वयं, उठये हए ये, रेते कायतत सेवक वहत समय बाद किसी. तरह. ... 
अपनी वसंति क्रो देख सके ये :11९९-~१०१। तदनन्तर कटक के त्निवासी रोग, ` पीरे मानेवाछे अपे 
सैनिक जयिकारियों को चिल्खा-चिल्छाकर्‌ जोरद्रार वाजो के सब्दो `तथा प्रत्येक दिया मेँ कह्रायी. . 
हुड रद्ध त्िर्द्गीव्वजा्यो के दारां वास्वारं तखा रहै.थे ॥ १०२1 सवन वरौनि्योःमे.च्गी हहं 
ूकि के छल से पुथिवीं देवी ने जिसका.मच्छी तरट्‌ चुम्बन किया था पैसे त्रिपृष्ट ने.अपने-अपने निवास ` 
स्थान प्र जायो! इस प्रकार के शव्द से.राजायो को विदा क्रिया गौर्‌ स्वयं मागं. संम्बन्ी. पर्शरम. . 


स्मः सर्गः ८९ 


श , शादृखविक्रीडितम्‌ 
.` -मावासान्रतिगच्छतेति वचसा भुपान्विसज्यं स्वयं, भूदे्या घनपकष्मराजिषु रजोव्याजेन संचुम्वितः 
 . माप्तैरघ्वपरिश्रमाधिकतया लज्जं गतैः सेवकैरन्वीतः पुरषोत्तम स्ववसति सत्संपदं प्राचिरात्‌ ॥\१०३ 


इत्यसगछृते श्रीवधंमानचरिते सेनानिवेश्षो नाम सप्तमः सगं; । 


| 
। ९ 
अश्मः समः 


॥ रथोद्धता - 
, ` एकदा सदसि केसरिद्विषं करिचदेत्य विदितः कतानतिः । 
, इत्युवाच चचनं वचोहरः शासनात्वचरचक्र्वातिनः ॥१ 
शृण्वतां गुणगणा न केवल सुचयन्ति विदुषां परोक्ष 
1 ` ` दिव्यतां तव वपुक्च परयता दुकेभं यमिदं त्वयि स्थितम्‌ ॥\२ 
' “^. 1 1.1 { . , धैयमाकृतिरियं व्यनक्ति नरचेतसस्तव सदा समन्ता \ 
(2, `. :.“: -तोयधेरतिमहृत्त्वमम्भसः कि त्रवीति न तरङ्घसंहतिः \\२ 
 : की अधिकता. से.कंगडाते हुए प्रामाणिक सेवको से अनुमान हो उत्तम विभूति से युक्त अपनी वस- 
-. तिक्रा भे प्रवेश करिया 1. १०३ ॥ । 
 ,..~ -इसं प्रकार असग कविक्रृत श्री वद्धंमान चरित मे सेना निवेश का वणंन करनेवाला सातां 
... सगं पूणं हुमा । | 





भटवां शरमं 


~; , एक दिन विद्याधरे के चक्रवर्तीं अइवभ्रीच को आज्ञा से प्रसिद्ध तथा नमस्कार करनेनाल 
. .. ` कोई दूतत सभा मे आकर च्रिपुष्ट से इस प्रकार कन लगा ॥। १} न केवर आपके गुणों के समूह्‌ 

. ~ - -सुननेवारे विद्वानों के लिय परोक्ष मेँ आपकी दिव्यता को सूचितत करते ह किन्तु आपका शरीर भी 

`. देखनेवारो के लिये आपकी दिव्यता को सूचित कर रहा है । आप में ये दोनो दुलभ वत्तुरपु--गुण 

 “ -ओर शरीर स्थित हं | भावार्थ-किसी में गुण होते ह तो उनके अनुरूप शरीर नहीं होता ओर किसी 
. मेँ सुन्दर शरीर होता है तो उसके अनुसार गुण नहीं टोतेःपरन्तु आप में दोनों ही विच्यमान ह सीर 

` वेःआपकी.दिव्यत्ता को सूचित्त करते हं । गुण परोक्ष में सुननेवालो केच्यि मौर शरीर प्रत्यलमें देखने- 
` -यालों के लिये मापकी' दिव्यत्ता को सूचित्त करता है 1 २ सदां समन्त रहुनेवाटी यह्‌ मक्त 


गुणगणान्न म० 1 
१२ 


९० वर्धमानचरितम्‌ 


प्रश्रयास्तव सुधारस्च्छटाश्लीतलाः कठिनिमप्यवान्तरे \ ` 

द्राचयन्ति पुरुषं विदेपतश्वद्धक्नान्तमिव चन्द्ररदमयः ॥८ 

स्निह्यति त्वयि गरुणाधिकरे परं चक्रयाणिरतिसद्गणत्रियः 

स्वीकरोति भूवि क्रि न सावुतां साधवो चनु परोक्षवान्धवाः ४५. 

युक्तमेव भवतोरसंशयं संविवानुमितरेतरक्षमम्‌ 1 

सौहुदय्यमविनक्वरोदयं तोचराश्िकुमुदेशयोरिव ॥\६ 

जन्मनः खलु एं गुणार्जनं प्रीणनं गुणफरं महात्मनाम्‌ \ 

इत्युशन्ति छतवरुढयः परं तत्फलं सकरसम्पदां पदम्‌ 1७ 

पूर्वमेव सुविचायं कायंवित्वंतो विमलत्रद्धिसंपदा \ 

ध्ेयसे घनति केवरं क्रियां चा क्रिया विघटते न जातुचित्‌ ॥८ 

यः प्रतीपमुपयाति वत्म॑नः सोऽधिगच्छति किमीम्सितां दिशम्‌ 1 

क्र प्रयात्यनुक्षयं न तन्मनो वीक्ष्य दुणंयविपाकमग्रतः 1\२ 

स्वाभिनं सुहृदमिष्टसेवकं वल्लमभामनुजमात्मजं गुहम्‌ 1 

मातरं च पितरं च वान्ववं दूषयन्ति न हि नीतिवेदिनः ९० | 
जापकं चित्त की वीरता को प्रकटकरती है सो ठीक ही है वयोकि समुद्र की तरद्धावी क्या उसके 

जल की अगाघत्ता को नहीं कहती ? अर्थात्‌ जवद्य कटुती है ॥।३।॥ जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणे 

अन्तर ङ्क में कठोर चन््रकान्तमणि को भी द्रवीभूत कर देती दै उसी प्रकार युवारसकीचछ्टाके.. 

समान रीत्तर अपके विनय, जन्तरद्ध मेँ कठोर पुरुपको भी विशेपल्पसे द्रवीभूत करदेते हं). 


मावाथं--चन्द्रकान्तमणि यद्यपि कठोर होता है तो मी नमृतरस की छट के समान सीतक चन्द्रमा - 
की किरणे जिस्न प्रकार उसे व्रवीभूत. कर देती टु--उसते पानी ज्ञरा देत्तीदै उसी. प्रकार कोड 


मनुष्य यद्यपि बन्तरद्धं मेँ कृठोर होता दै--अहंकारी होत्ता दै तो मी ममुतरस की छ्य के समान ` 


गीत यपके विनय उते व्रवीभूत करदेते हं अयत्‌ स्नेह्‌ प्रकट करने के च्वि तुर". वना देते 

हं ॥ ८॥ चूंकि बाप गुणों से मविकरहु--मयिक गुर्णो से परिपुणं हं अतः चक्रवर्ती. साप में अत्य- ` 
धिक स्नेट्‌ करता है । पृथिवी पर समीचीन गुणो से सात्तिराय प्रेम रखनेवाला पुर्वं क्या श्रावृत्ता-- 
सज्जनता को स्वीकृत नही करता ? अर्थात्‌ अवद्य केरत्ता है । सचमुच ही साधु परोक्ष वन्धु दते 
ट 1} ५॥ जिस प्रकार समुद्र जीर चन्द्रमा में जविनानी मित्रता है उसी प्रकार निःसंदेह आप.दोनो 


मे मी परस्पर का उपकार करने मे समथं अविनायी मित्रता का होना योग्य ही ह 1 ६1) निर्वय - ` 


ही जन्म का फल गुणो का जजन करना है, गुणो का फर महात्मामों को प्रस्त करना है बौर ` 


मठात्मामा के प्रसच्च करने का उक्करष्ट फक समस्त संपदां का स्थान होना है इसं तरह वृद्धिमान्‌ , " | 
पुरुष कठते हं 11७ 1 कायं को जाननेवाला पुरुष, निंर वुद्धिल्प सम्पदा के द्वारां पहले ही सवं : -. 
ओर से जच्छी.तरह्‌ विचार कर मात्र कल्याण प्राप्ति के चयि जिस क्रिया को प्रारम्भ कस्ता हि वहं ` 


क्रिया कभी विघटत्ती नहीं है--नष्ट नहीं होत्ती है 11 ८ 11-जो मनुष्यं मायं के विपरीत्त जाता हे वह `. 
क्या इच्छित .दिया-को प्राप्न होता है ? गौर उसका मन आगे अनीति का.फठ देखकर क्या पञ्चा- . . . 
ताप को. प्राप्त नहीं होत्ता है? 11 ९॥ नीति के जानने वाके परुष, स्वामी, मिच , .इष्टेसेवकं, प्रिव . ` 


१.न न वण । 


` उष्टमः. सर्गः ६ 


` न्यायवानभिनिवेदामात्मनो नानुरूपमकसेद्धवानमुम्‌ \ ` 
प्रथिता ननु पुरा स्वयंप्रभा चक्रिणा स्वथमनन्यचेतसा ।११ 
नूनमेतदघुनेव तावकं श्रोचरगोचरभुपागतं वचः 
-चित्तवृत्तिमवयन्प्रभोः पुरा कः करोति विनयातिलद्खनम्‌ \\१२ 
एवसुक्तमय चक्रवतिना तेन सा स्थितिमजानता मम । 
-` स्वीकृता ननु परोक्षवन्धुना कोऽत्र दोष इति वीतमत्सरम्‌ ॥१३ 
वल्लभं प्रणयिनासथान्तरे मन्यते नखं जीवितं च धः । 
` बाह्यवस्तुषु कथं नु जायते तस्य रोभकणिकापि चेतसि १४ 
, -कन्यया स्विदनय प्रयोजनं धीमतस्तवं पुरेव च त्वया ! 
` श्रथितः किमिति नारवकन्धरः {रि न यच्छति परां च वाञ्छिताम्‌ १५ 
कि न सन्ति वहवो मनोरमा योषितः सुरविासिनीसमाः । 
` तस्य. केवलसतिक्रमं मनः सोहुमल्पमपि नो विचक्षणम्‌ ॥१६ 
चक्रपाणिमनुनीय यत्सुखं निविश्स्यनुपमं स्वमक्षयम्‌ ! 
` तत्कुतस्तव चद स्वयश्रभालोकलोचनविकासवीकितेः 11१७ 
यः सदा भवति निर्जतेन्ियस्तस्य नास्ति परिभूतिरन्यतः । 
„. जीवितं ननुं तदेव सम्मतं यन्तिकाररहितं मनस्विनाम्‌ ॥१८ 


,: ` करतें ।। १०॥1 न्यायवान्‌ होकर भी आपने वह्‌ कायं अपने आपके अनुरूप नहीं किया है । निश्चय 
` ` रही.बनन्यचित्त चक्रवर्ती ने.स्वयंप्रभा की पहले ही याचना की थी ।। ११। जान पड़ता है यह्‌ 
` वचन्‌. गमी हा तुम्हारे श्रवण गोचर हुमा है अन्यथा पहरे से स्वामी की मनोवृत्ति को जानने 


- ., ` वाला कौन मनुष्यं विनय कां उल्लद्भुनं करता है ? 11 १२1) आपके द्वारा ` स्वयंप्रभा के स्वीकृत 
.. .. ~ किये जने वाद भीः चक्रवर्ती ने यही कहादहै किवह्‌ तो मेरा परोक्ष वन्धुहै मेरी स्थि्तिको 

, , : न जानते हुए उसने उसे स्वीकृत -क्िया हैः इसमे क्या दोष हँ ? इस तरह चक्रवर्ती का कहना 
.. “` मात्सय से रदित है ॥ १३ ॥ जो स्नेदीजनों के वीच अपने जीवन को भी प्रिय नहीं मानत्ता है 

. ". , अर्थात्‌ ` स्नेहीजनो की भलादं के जिय अपना जीवन भी देने के लिये तत्पर है उसके चित्तमें 

` .. वाह्यस्तु . विषयक -लोभ की. कणिका भी कैसे उत्पन्न हो सकती है ? । १४ सथवा आप 


` वृद्धिमान्‌ को इसं कल्या से ही प्रयोजन था तो आपने पहर ही अश्वग्रीव से इसकी थाचना. क्यों 


 .", . नहीकी? प्राना करने पर क्या वह्‌ मापको यह्‌ उक्करष्ट मनचाही कन्या नहीं देता ?।। १५॥ 


` ` -केयां उसके पोस देवाद्धनाजों के समान वहुत-सी सुन्दर स्त्रियाँ नहीं हँ ? मात्र उसका मन थोड़ा भी 
. . अतिक्रम--आन्ञोल्लद्भन सहन करने के लिये निपुण नहीं है ।। १६1) आप च॑क्रवर्ती को प्रसन्न कर 

, -. "जिस अनुपम तथा अविनारी सुख का उपभोग कर सकते हँ वह्‌ सुख आपको स्वय्रभा.के चञ्चल 
~. लोचनो की विश्रमपुणं चितवनों से कंसे श्राप हो सकतां है ? वाद्ये 11 १७॥। जौ पुरुष सदा पूणं 
 ह्पं से जितेन्द्रिय होता है उसंका दूसरे से तिरस्कार चहीं होत्ता है ! परमाथं से वही जीवन तेजस्वी 


`` मनुष्यो के ल्ि इष्ट होता है जो कि तिरस्कार से रहित होता है ।। १८ १1 मनुष्य तभी तक चेतना 


४ “१ १. हि.व०। 


९२ वर्धमानचस्तिम्‌ 


तावदेव पुरपः सचेतनस्तावदाकलयति क्मादमम्‌ ! .. 
तावदुद्रहुति सानमु्तं थावदिच्ियवटां न गच्छति ५१ 
यः कलत्रसयपाद्रावेष्टितः सूचतोऽपि स विद्यते परः । 
वल्लरीवक्यितं महातरं नाधिरोहति किमाशु वालकः १२० . 
इद्धियायंरतिरापदां पदं कस्य वा तनुमतो न जीयते । 
घीमतामिति वदत्तिव श्रुतौ मृच्छति दिरदटिण्डिमच्निः ॥२१ 
प्रीतिमल्पसुखकारणेन मा नीनस्त्वमधिपे नभःस्पृश्छाम्‌ । 
जायते तव कलत्रमीदृशं तादृश्यो न पुनरूजतः युत्‌ ५२२ 
त्वहिवाहमवगम्य दुंजंयास्त्वां प्रहन्धुमचिरेणं ठेचरान्‌ ! 
उस्थितान्स्वयमवारयत्पमभुस्तद्ि संगतिफरं महात्मनाम्‌ \\२३ 
प्रापयात्मसचिवेः स्वयं्रभां प्रीतये सहु मया तदन्तिकम्‌ । 
` सवेदान्यवनितासु निःस्पृहः स स्वयं दिञति ते न †कि प्रियाम्‌ ॥२द 
वाचमेवमभिघाय संस्फुरां जोधमातसितमय स्पृशं रिपोः 1 
नोदितो निगदति स्म भारतीं विष्णुना सविनयं दृशा वलः १२५ 
अयजञास््रविहितिन वत्सना साधितेष्टमिदसमन्यदुव॑चम्‌ \ 
अजितं गदितुमुत्सहैत कस्त्वत्परः सदसि वाक्यमीदृशम्‌ ॥२६ 





से सित होता दै, तभी तक क्रम गौर धक्रमको जानतादै जीर त्तमी तक उल्कृष्टमानको 
वारण करता है जवं तक वह्‌ इन्द्रियों की अधीनता को प्राप्त नहं होता दै 11१९ -जो पुर स्त्री- ` 
रूपी पाद से वेष्टित है वह्‌ यत्यन्त उन्नत होने पर भी दूसरों के टार विक्त दहो जत्ता है- 
अपमानित्त : किया जाता.है सो ठीक दही टै क्योकि ल्तागों से . वेष्टित वडे वु प्रक्यावाटक 
नीच्र ही नीं चट्‌ जात्ता दै. ?:11 २० ॥ यथवा 'इन्द्रियविषय-सम्वल्यी प्रीति किस प्राणी के चयि ` 
वापत्तियो का स्थान नहीं होती! .वुद्धिमानो के कान मे यह्‌ कहता हुजा ही मातो हाथी. पर्‌ रखे ' 
हए नगाढ़े का शब्दं वृद्धि को प्राप्त होत्ता है ।। २१ ॥ तुम अल्प मुख के कारण विद्याधरे के अचि- 
पत्ति की प्रीति को नष्ट मतकरो क्योकि तुम्हें एसी स्त्री तो फिर भी मिक सकती है परन्तु वसा 
वल्वानुः मित्र दूसरा नटीं मिक सकता 11 २२ ॥ तुम्हारे विवाह को . जान.कर तुम्ह.दीघ्रही 
मारने .के लिये. उख्कर खड़े हुए दु्जय-शक्तिारी विचाघरों को - स्वयं अहवग्रीवने रोका-थासो . 
ठीक ही है क्योकि महात्मायों कौ संगति का वहीं फल दै ः।। २३ ॥1 प्रीति वनाये रखने कं लियि.तुम्‌ ` 
स्वयंप्रसा को अपने मन्त्रियो के : दारा मेरे साघ- उसके समीप पहुंचा दो । मन्य स्त्रियों मे खदा ` 
निःस्पृह रहनेवाखा वह्‌ `भशवग्रीव क्या स्वयं ही तुम्हारी प्रिया को तुम्हारे चयि नहीदेदेगा ?॥1र्४॥ 
तदनन्तर इस प्रकार के. तेज .पूणं वचन कहकर जव चन का दूत चुप वैठ रहा तव नारायण द्वारा ` 
नेत्र के संकेत से प्रेरित वकमद्र-विजय विनय सहित इस प्रकार की. वाणी.वोटे 1 २५॥ जो अयं 
शास्त मे वत्तरये हुए मागं से इष्ट कायं को सिदध कने वाला है, जौ दूसरों के दारा नहीं बोला ` 
जा.सकत्रा त॒था जो युक्तियों से सवल दै ठेस इस वचन-को सभा में कटने के ` चयि तुम्हारे सिवाय . . 
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१. दुजय म० । २. सगतफलं म० । ३. सस्फुरं व०। 


` . गष्टमः सर्गः <, ” +, 8 ६३ | 
-जश्वकण्ठमपहाय-कः सतां चरलभो नयपरङच्‌ फथ्यते । 
ˆ तादुशोऽपि खलु वेत्ति न क्रियां लोकिकं जगति कः समस्तवित्‌ 1२७ 
योऽवरिषटं भुवि कन्यकां नरस्तद्टरः खलु स एव कि भवेत्‌ 1 
: ` हैतुरतर ननु दैवसिष्यते तन्न ल्घथति कोऽपि-शक्तिमान्‌ ।॥२८ 
यक्तिहीनमिति कतुंमु्यतस्त्वत्यतिः किमु न साधुना त्वया । 
- वारितो मतिमता ब्रुधोऽप्यहो निक््िनोत्यसदपि प्रमोमंतम्‌ \।२९ 
कस्य वा बहुविधं मनोरमं वस्तु पुवंसुकृताच्च जायते ! 
वि स एव वलिनालुनाग्यते संमता न हि सतामियं क्रिया ३० 
युक्तसंद्धमसवेक्ष्य दुजंनः कुप्यति. स्वथमकारणं परम्‌ । 
- चच्िकां नभसि वीक्ष्य निमा कः परो भषति मण्डलादिना \\३१ 
यो विवेकरहितो यथेच्छया वतंते पयि सतामपम्मते । 
. निस्त्रपः स खलु दण्डयते न केस्तुद्धश्द्धशफर्वजतः पञ्युः.11३२ 
`. प्राथंनाधिगतजीवितस्थितिस्ताकुंकोऽप्युचितनेवः याचते ! ` ` 
. ` ईदृशं जगति थाचनाविधि देत्ति .सप्निगर एव नापरः ॥३३ 
श्रीः स्थिता मपि परातिन्ायिनी दुजंयोऽहमिति गवंमूदरहन्‌ 1 . 
यः परानभिभवत्यकारणं सोऽत्रजीवति.कियच्चिरं नुपः-॥२४ ` 


| ध .  दूरसंसय कौन समथ हो सकता है 11. २६ ॥ अश्वम्रीव को छोडकर दूसरा कौन सज्जनो के लिय प्रिय 
“` : तथा नीत्ति में तत्पर कहां जात्ता है ? परन्तु आदचयं तो यह्‌ दै किं वह वेसा होकर भी..लोक- 


। -सम्वन्यी क्रिया को नहीं जानता है सो ठीक ही है; क्योकि संसार में सवको जानने वाला कौन 


१ -है ? 1 २७ ॥ पृथ्वी पर जो मनुष्य कन्या को वरता है निर्चय से वही उसका पति क्यो होता है ? 


- प रमां से इसमें दैवी कारण माना जाता है । उस देव को कोई भी राक्तिमान नहीं लधता है ।२८॥ 


५ इस प्रकार तुम्हारा स्वामी युक्तिदीन कायं करने के लियि उद्यत है" तुम साघु तथा बुद्धिमान हो 


वत्तः तुमने उसे रोका क्यो नी ?.जाश्चयं है कि विद्धान्‌ पुरुष भी स्वामी के असत्‌ कायं का समर्थन 
करते हं 11 २९1 अथवा पूरवंकरृत पुण्य से किसके नाना प्रकार को.सुन्दर वस्तुएं नही होती ? अर्थात्‌ 


, ...सभी को होती है, फिर तुम्हारे वलवान्‌ स्वामी के हारा उसी त्रिपुष्ट से क्यों वार-वार याचनाकी 


` जीत्ती है? यह्‌ याचना की क्रिया सत्पुरुषो के ल्ि इष्ट नहीं है ।। ३० ॥ योग्यं समागम को देखकर 

. `. दुष्ट पुरुप विना कारण दूसरे से स्वयं क्रो करता है सोटठीकदीहै क्योकि आकारा में निर्मल 

‡ र्चादनी को देखकर कुत्ते के सिवाय दूसरा कौन भौकतता है ?।।२३१। जो विवेकहीन मनुष्य सज्जनं 

के असंमत मागं मे स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करता है वह निकंज्ज निश्चय ही ऊँचे सीग तथा खुयें 

` से.रहित पयु है गौर किनके हारा वहं दण्डित. नहीं होत्ता ? अर्थात्‌ सभी के द्वारा होता है ५२२ 

, याचना से प्राप्त हुईं वस्तु्ों से ही जिसके जीवन की स्थिति, है एसा याचक भी उचित वस्तु की ही 

, याचना करता है परन्तु संसार में एेसी याचना की विधि को अषहवग्रीव ही. जानता है दूसरा नहीं 
 , ॥३३1.भेरे पास दूसरों को तिरस्कत करनेवाखी लक्ष्मी है तथा म दुय हु" इस प्रकार के गर्वं ` 


१, वाच्यते व° ! 


९४ । वर्धमानचरितम्‌ 


हवी सतामभिमतौ नसेत्तमौ जन्म संसदि तयोः प्रशस्यते ! - 
यो न मुह्यति भये पुरःस्थिते यस्य संपदि मनो न माद्यति ४३५ 
साघुर्द इव भूतिसंगमाच्निमंलो ननु सुवृत्ततां वहन्‌ \ ` 

* भीपणो भवति दुज॑नः खरः प्रेतधामनि निखातश्रुल्वत्‌ १३६ 
लोर्चनोद्गतविषानलप्रभास्पस्ंदग्यमविधद्रूमधियः ! 
को जिधक्षति यथेच्छया फणारत्नसुचिमुरगस्य दुमंतिः १३७ . 
सामजो मदविदेतनोऽपि सन्‌ पुष्करे क्ठिपति नादि्निमात्मनः । 
्षेमहीनमदमतमानसः क नु चायति नतं भवत्पतिः.\३८ 
क्षीववारणशिरोविदारणे क्रीडनस्थितिपटीयसो हरेः 
निद्रया पिहिं क्षुषोऽपि {कि जम्बुकेन परिदप्यते सटा ॥\२३९ 





को धारण करता हुमा जौ राजा विना कारण दूसरों का पराभव करता दै वह्‌.इस संसारमें . . 
कित्तनी देर तकं जीवित रहता है 11 ३४ ।-सत्पुरुपों के लिय द्रो ही नरोत्तम इष्टर्ह गौर उन दो . 
काही जन्म संसारमें प्रशंस्ाको प्राप्तहोताहै एक तोवहजो-कि भयके यागे स्थित्त 
होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होता. यौर दूसरा वह्‌ जिसका कि मन संपत्ति मे गर्व॑युक्त नहीं : ` 
होता ।1 ३५. ॥ साबु पुरूष दपंण के समान भूमि-संपत्ति के समामम से (पक्त मे भस्म के समागम . 

` से) निमंल होत्ता दै तथा सुवृत्तता-सदाचार को (पक् में गोल यकृति) को धारण किये रहन्ता 
परन्तु दुजंन व्मदान मे गड हुए चुल के समान भयंकर तथा तीक्ष्ण होत्ता है 11 ३६ ने््रौते ,. 
निकली हुं विपल्पी अग्नि की प्रभा के स्प से जिसने समीपवर्ती वृक्षो की शोभा को भस्मःकर 
दिया है एते सपि के फन पर स्थित ` रल्नग॒लका को कौन -दुुंद्धि पुरूप स्वेच्छा से ..ग्रहण करना ` 
चाहता. हं ? ॥ ३७ ॥ हाथी मद से विचेतन-कृत्य-अकरत्य के विचार से रहित्त होने पर भी आकार . ` 
में जपना पर नहीं स्तता है फिर कल्याणहीन मद-अहंकार से जिसका मन मत्त हो रहा है -एेसा . 
यापका स्वामी मविष्यत्‌ में नीचे जानेवारठे वपने पैर को माकाल में वयो रख रहा है? भावाथं-- 
जिस प्रकार लोक में किसी अहंकारी मनुष्य कौ .वृत्ति का वणंन करते समय कहा जाता है कि अमुक - ` 
के.पर जमीन पर न पड़कर याकारा में पड़ रहे हं उसी प्रकार यहाँ विजय वलभद्र, अद्वग्रीव की - ` 
अहंकार वृत्ति का वणन करते हुए उसके दूत से कठ्‌ कि मद की अधिकता से जिसकी चेतना . 
शवित्त-सत्‌-असत्‌ के विचार की क्ति तिरोहित हो गदं दहै एेसा हाथी भी जव आकादामें पैर ` 
नहीं रखता त्थ तुम्हारा स्वामी मद से मत्तहूदय -हौकर वाकाय में पैर क्यों रख रहा.है.? ओर ` 
उसर.दया मे जव कि उसके पैर भविष्यत्‌ में स्वयं 'ही नीचे भा जाने वाटे हं 1.३८ 1] मदोन्मत्त 
हायीःका शिर विदीणं करने. कौ क्रीड़ा में निपुण सिह मचे ही नीद से नेत्र. वंद-किये .हो उसकी 
ययाङ-गरदन कौ सटा क्या श्वुंगार के द्वारा विदु कौ जात्ती है.? बर्यात्‌ नहीं । भावाथं--हरि 


१. म० पुस्तके ३७-३८ दलोकयोः क्रममैदो. वर्तते 1 । 
क्षपतति व° । ३. पुष्करं करिहस्ताग्रे वायमाण्डमुखे जे, . `. . ४ 
व्योम्नि चद्धुफटठे पदं तीर्थापविविदोपुयोः 1! --उइत्यमरः ` 
£. कि न चापयति तं भवत्वतिः म०1 


अष्टमः .सर्गः . ९५ 


` न्यायहीनमिह्‌ यस्य वाञ्छितं खेचरः स इति कथ्यते कथम्‌ । 
जातिमात्रमनिमित्तमूुन्नतेः कि. प्रयाति गगने न वायसः ॥४० 
इत्युदीयं विरते वचः परं तेजसान्वितमनुत्तरं बजे । 
पीठिकामभिमूखं वचोहरः प्रेयं वाचमिति घीरमाददे ॥४१ 
तच्च चित्रमिह दुद्धिदुविधो नात्मनोनसमवगच्छति स्वयम्‌ । 

` एतदद्धतमहो विचेतनो यत्परोक्तमपि नाभिनन्दति ॥४२ 
क्षीरमेव रसनावल्ीकृतः पातुमिच्छति विडालशावकः 1 
नेक्षते हवधिदुःसहं घनं दण्डपात्तमवक्षादनक्षमम्‌ ५४३ 
स स्वयं कथमिवात्मपौरुषं. ख्यापयत्यनुचितं महात्मनाम्‌ । 
यो न जातुचिदरातिमाहवे विक्षते विधुतखद्धभासुरम्‌ ॥*४४ 





तिपृष्ट नारायण, मदोन्मत्त दायियो का सिरः विदारणं करनेवारे भयंकर सिह के साथ भी क्रीडा 

` करने मे निपुण है--इसने भयंकर सिंह को अनायास ही नष्ट कर दिया है ! इस समय यह्‌ निद्रा- 
.. -उपेक्ला भावसे भटे दी नेत्र वंद किये हौ तो भी इसकी सटा--इसके वाठ क्या श्युंगाल के समानं 
` ` कायर अश्वग्रीव खीच सकता है ? मर्थात्‌ नहीं ।। ३९ ॥ इस जगत्‌ मे जिसकी अभिलाषा न्याय से 
. रहित्त है वह्‌ गगनचर- विद्याधर कसे कहा जा सकता है ? मात्र जाति उन्नति का निमित्त नहीं है 

. क्योकि माका मे क्या कौमा भी नहीं चलता है ? भावाथं--तुम्हारा स्वामी दूसरे ` की विवाहित 

` स्वरीको चाह्‌ रहा है इसलिये उसका यह्‌ कायं न्यायहीन है, इस न्यायहीन कायं को करतां हुमा 
भीं वह्‌ अपने यापको विद्याधर- ज्ञानी क्यो मान रहा है 2 केवर आकारा मेँ चलने से अपने को 
विद्यावर मानता है तो वह्‌ भी ठीक नहीं है; क्योकि आकाशमेतो कौवाभी चल ऊेता है ।४०॥ 
इस प्रकार तेजपूणं, उच्छृष्ट वचन कहकर जव वलभद्र-विजय चुप हो गए तव सिंहासन की.ओर 
“ , अपना मुखकरर दूत वीरतापूवंक : निम्न वचन वोखा ॥ ४१ ॥ जगतु में वह्‌ आङ्चयं की वात्त नहीं 
. भानी जाती कि वुद्धि-का निघंन--बुद्धिहीन मनुष्य स्वयं आत्महितकारो कायं को नहीं जानता, 

` ` किन्तु अच््वयं तो यहु है किं वह्‌.मूखं दसरे के हारा कहे हुए भी हितकारीकायं का अभिनन्दन 
. नहीं करत्ता है-हित की वात सुनकर भौ प्रसन्न नहीं होता ॥ ८२ ॥ जिह्वा इन्द्रियः के व हुभा 
विकाव का वच्चा मातर दूव पीना चाहता है परन्तु फ कारम दुःसह मौर मृत्यु के करने में 
„ समथं म्यंकर दण्डपात की भोर नहीं देखत्ता ह ॥ ४३ ॥। वह्‌ मनुष्य, महात्माओों के आगे भपने 
अनुचित्त पराक्रम का निरूपण स्वयं कंसे कर सकता है जो कि कभी युद्ध में देदीप्यमान त्वार 
को कम्पित करनेवाले शत्रु को देखतता नहीं है । ` भावाथ--युद्ध-विजयी पुरुप ही मपने पौरुषं की 
प्ररांसा कर सकता है, इसके विपरीत जिसने आज तक युद्ध मे चमकती हुई तलवार के चङानेवाके 
~ रात्र को देखा ही नहीं वह॒ केसे स्वयं सपनी गौरव गाथा को प्रकट कर सकता है ? वह्‌ भी अन्यत्र 
नदीं किन्तु रणविजयी महात्माओं के आगे ।। ४४॥। अपनी स्त्रियो के अन्तःपुरमें रण कीं कथा ` 





` १. ` विविनक्ति न बुद्धिदुविव्‌ः स्वयमेव स्वहितं पृथग्जनः । . 
। यदुदीरितमप्यदः परैनं विजानाति तदद्भुतं महत्‌ ॥३९॥ --दिशुपारवध सर्गं १६. 
., २. स्मापयत्यनुचितं म० 1 4 9. ६ ९-४ 


९.६ वर्धमानचरितम्‌ 


अन्यया निजवघृजनाक्ये कथ्यते रणकथा यथेच्छया !  . 
धथैव वरवीरवैरिणां स्थीयते ननु पुरो रणाजिरे ५५ 
कर वँचोऽनुसदुखाः पराक्रमः शक्यते महति कतुंमाहवे 1 
गजति श्रुतिभयंकरं यथा कि तवा जल्वरः प्रवर्ति 1४४६ , 
कस्य वा भवति कः सखा रणे क्षीववारणघटाभिराकुठे । 
दृश्यते जगति सवंसंगतं प्राणसंगतमयथेकमद्धतम्‌ \\४७ 
स्तव्धमत्वनति कि न भुलतः पादपं तटरुहं नदीरयः 
वेतसः प्रणमनाह्विव घते चाद्ररेव कुरते हि जीवितम्‌ 1४८ 
भुभृतासुपरि येन शात्रव: स्यापितः सुह दपि स्वतेजसा 1 
साघुतापदमपिठिताबुभावुत्तमः खदु न तादजः परः ॥४२ 
यस्य चापरवज्ञङ्कया रिपुस््रस्तचीः किमधुनापि भह्यति । 
निष्टुरं ध्वनति नूतने धने नो वने ह्रिणशावकैः समम्‌ ५५० 





इच्छानुसार अन्य प्रकार की कही जाती है मौर युद्ध के मैदान में उक्कृष्ट वीर शतुर्मो के सामने सचमुच ` 
ही दूसरे प्रकार से खडा हुया जाता है । भावार्थं--भपनी स्वयो के सामने रणकौरार की चर्चा 


करना सरल है पर रणाद्खण में वात्रुगो के सामने .खड़ा रहना सरल नहीं है ।। ४५. ॥ क्या महा- ` 


युद्ध मे अपने वचनो के अनुरूप पराक्रम किया जा सकता है ? बर्थात्‌ नहीं करिया जा सकता क्योकि . ` 


मेष जिस प्रकार कानों मे भय उत्पन्न करनेवारी गजंना करता है उसी प्रकार क्या वह्‌ वरसता ` ` 


है ? अर्थात्‌ नहीं वरसता ।४६॥ मदोन्मत्त हायिर्यो की वटायों से व्याप्त युद्ध मेँ कौन किस्का मित्र 
होता है ? अर्थात्‌ कोई किसी का नहीं, सो ठीक दही है; क्योकि संसारमें सवकी संगति.देखी जात्ती .. 
है परन्तु उसमे. एक प्राणो की संगति आश्चयंकारक दतती है 1. भावाथ-युद्ध में सत्र अपनी प्राणः ` 
रक्ता में व्यग्र रहते हुं कोई किसी का साथी नहीं होत्ता है 11 ४७॥। क्या न ञुकनेवाठे -तटयवृक्ष को 
नदी का वेग जड से नहीं उखाड देता दै ? भवस्य उखाड देता है 1 इसके विपरीत वेतत ्रुक,जाने.से . 
वृद्धि को प्राप्त होता है, सो ठीक दही है; क्योकि चाटुकारी-चापलूसी ही . जीवन को सुरक्षित रती . 
है ।\ ४८ ॥ जिसने अपने तेज से राजा के ऊपर शत्रू गौर मित्र दोनों को स्यापित्त किया है त्तया 
दोनों को साधुता के पद्‌ पर गयिष्ठित किया है उस चक्रवर्ती के समान सचमुच ही कों दसरा नहीं ` ` 
है 1\४९।. वन मे नूतन मेघ के कलेर गजना कस्ते पर जिसने घनुप के शब्द की; आराङ्ा से भयमत 
वृदिवाला शत्रु क्या इस समय भी हरिण के वच्च के साथ मूत नहीं होता है ? अर्थात्‌ अवच्य होत्ता 
है ॥५० जाभ की अनी से खण्डित अङ्गुल्यो सञ्चरते हुए रधिररूपी महावर से जिनके पैर सुदोभित .. 
है, जिनके नेत्र ्जभुगों से परिपुणं हं, जो भयाकुकु-मय. से आकुल रहै (पन्न में भा शब्द के तृतीयान्त ` 
प्रयोग मेँ कान्ति से युक्त है) गौर जिनका वार्या हाथ पत्तिक हाथके द्वारा पकड़ा गया है. एसी , 
उसकी. शरु-स्विर्यां दावानल के चारो ओर ज्डखडति-पैरो से घूमती हँ ओर उससे एसी जान पडती ` 

ह मानो विघाता के हारा इस समय दन मे उनका विवाह फिरसे किया जा रहा हो) भावाथं--. ` 
` विवाह के समय स्त्रियों के पै मे महावर लगाया जाता है, यज्ञकुण्ड के घृप से उनकी मखो मे . ` 


१. म० पुस्तके ४५-५६ इलोकयोः क्रमभेदो विद्यते 1 


अष्टमः सर्गः ९७ 


उभ॑स॒चिदलिताद्खलिक्षरद्रक्तयावकविरानिताङ्घ्रयः। 
` ˆ कौष्पपु्णनयना भयाकुला भतृहस्तधृतवामपाणयः 1५१ 
संचरन्ति परितो दवानरं तस्य शानुवनिताः स्खलत्पदम्‌ । 
“ˆ `: वेधत्ता पुनरपि प्रवतितोद्ाहुसंपद इवाधुना वने ॥५२  [ युग्मम्‌ ] 
` `खूटवंशंगहुनाच्यकारितं भगनशालवलयं समन्ततः 1 
. वन्यनागपरिभेगनतोरणं स्तम्भदन्तुरितगोपुराजिरम्‌ ५३ 
अंश्ुकायितफणीन््रकज्चुकच्छेदभासुरितशालभञ्जिकम्‌ । 
- ` सिहश्ञावकनखाङ्याहतिक्षुण्णचित्रगजराजमस्तकम्‌ ॥\५४ 
¦ कुषटिमेषु सलिलामिशङ्कयोदन्यता सगगणेन मदितम्‌ । 
` वानरे करतलैरशङितं वाचमानपरिसिन्नपुष्करम्‌ ॥५५ 
-  `यौवनोद्धतपुलिन्दसुन्दरीसेवितैकडयनीयवेदिकम्‌ । 
` पञ्नरच्युतश्युकैः ससारिकैः पठ्यमाननरनाथमद्धलम्‌ ।\५६ 
, तस्य जञत्रुभवनं विलोकयन्नीह्ं पयिक्पेटको वने! ` 
` न्नस्तचित्तमितरेतरं भयादप्रतीक्ष्य सह॒सातिगच्छति \५७ [ कुरुकम्‌ ] 
काच्वनप्रधिविनिगंतानल्ज्वालया जटिकिताटदिङमुखम्‌ । 
 " `गुहयकैविहितरक्षमक्नयं वज्रतुम्बमिनविम्बभासुरम्‌ ॥॥५८ 


.. ओंसूमा जाते ई, उस समय उनकी कान्ति ही निरारी होती है, कन्यादान कै रूप में पत्ति उनके 
` बण हाघ्र को ग्रहण.करत्ता है ओर लज्जावग लडखडाते पैरों से वे अग्निकुण्ड की प्रदक्षिणा देती 


„ ` है! ठीक यही दशा भयसे भागकर. वन में गई शनुस्त्रियोंकी होती है क्योकि डाभ की अनीसे 
पैरो. की.ज्रगुखि्यां खण्डित हो जाने. के कारण उनसे महावर के. समान राल-लाल सून निकलने 


| ` ` दगत्ा.है, दुःख के आयुं से उनके नेत्र भरे रहते हं, वे शत्रु के आने के भय से घवड़ाई रहती है, 
. ` : "सहयोग के नाते पत्नि जपने हाथ से उनका. वार्याँ हाथ पकड कर उन्हँ चलाते ह. तथा इसी.दशा 


-मे.वे.दावान के चारो ओर .चक्कर रूगाती हँ । इससे एेसा जान पडता है कि.विधाता ने फिर 
` से उनका विवाह रचा हौ ॥ ५१-५२ ॥ उत्पच्च हृएु वासो के वन से जो अन्धकार युक्त हो रहा है 
 .जिसक्रे कोट.काधेरां चारों भमोरसे खण्डित्त हो गया है, जिसके तोरण जद्खटी हाथियों के द्रारा 

च्रकनानचूर कर दिये गये.हू,. जिसके गोपुर--प्रधान द्वार का अगन खम्मों से ऊचा-नीचा हो रहा 
हैः जिसकी; पुत्लिर्या वस्त्र के समान आचरण करनेवाली साप की कांचलियों के टुकड़ों से सुरोभित्त 
हुः जिसमें चित्रणिखित वडे-वड़े हाथियों के मस्तके सिह रिबुओं के नख रूपी .अद्भुशो के प्रहार से 
खुद गये ह, जो मणिमय फर्सो मे पानी की आशङ्धा से प्यासे मृग-समूह के हारा मदित हो रहा 
 .है,.जर्हाः पडे. हुए पटे. मृदद्धों .को वानर निभंय होकर अपने , हाथो से वजाते ह, जिसकेःसोने के 
` -चवतसें पर यौवन से मदमाती भिल्छिनियां रायन करती ह, भौर जिसमें . मेनां के साथ पिजडों 
से छोडे.गये तोतो के हारा राजाका मद्धल्गान पढाजा रहा हैः एेसे.उसके शात्रू-भवन को 
` देखता हुमा पथिकं का समूह्‌ वन मेँ इतना भयभीत्त चित्त हौ जाता है कि वह्‌ भय के कारण 
, परस्पर किसी की प्रतीक्षा किये विना ही जल्दी से उसे खघ कर आगे निकर जात्ता है ।॥५२-५७] 
- जिसको सुवणंमय प्रधि-नेमि--चक्रधारा से निकली हुई अग्नि की ज्वालागों से ओणें दिला 
`, . १३ 


९८ वर्घमानवस्तिम्‌ - 


उन्नतं दशतारसंयुतं साविताखिलनरेन््रसेचरम्‌ । 
तत्य चक्रमरिचक्रमर्दनं ¶कि न वेत्ि पुर्पुण्यसंपदः १५९. [ युग्मम्‌ ] , 
व्याहुरन्तमिति दूतमु्तं तं निवायं पुरुषोत्तमः स्वयम्‌ { 
नोऽपि निकपो रणाहते नाम्य इत्यंमुचदाजिनिर्चयः \६० 
तस्य सा्नह्निकोऽथ वारिजः शाह्धिकेन नदति स्स भूरितः। 
मान्ञया प्रतिनिनादिताखिलक्ष्मामृदीशकटकोरगह रः १६१ 
केकिनां जलमरानताम्बुदव्वानश्षद्धिमनसां सुखावहः \ 
व्याने समरपुष्करध्वनिदिदसखानि सुभरास्प्रोधयन्‌ १६२ 
सवतो जयजयेति सैनिकास्तदृध्वनि समभिनन्य वन्दिभिः! 
स्तुयमाननिजनामकौर्तंयः प्रारभन्त रभसेन दंहितुम्‌ ॥\६३ 
गच्छति प्रधनसम्मदोदयात्सफोततां वपुषि चेतसा समम्‌ १ 
करिचदात्मकवचे न सम्भमौ तानितेऽपि मुहुरात्मकि ङकरः ।६४ 
छोहनालमलिनीलमुद्रहन्‌ लाल्यन्नसिलतां स्फुरत्पभाम्‌ । 
कदिचदाप समतां तडिद्रतो भूगतस्य नववारिवाहिनिः ॥\६५ 
वारणे कलककराकुलीड्ते क्षीवतां द्विगुणमुद्रहत्यपि 1 
जारिमाञ्चु नयविन्न्यवेशयत्संभ्मेऽपि कुञ्चलो न मुदयति 11६६ 





व्याप्त हौ रही है, यक्ष जिसकी रक्ना करते ह, जो अविनाली रहँ, जिसका तुम्ब--अरें काः आघार 
है, जो सूयंविम्व के समान देदीप्यमान दै, . ऊँचा है, एक हजार थरो से युक्त .ई, जिसने सम॑स्त॒ 
राजाओं बौर वि्यावरो को वडामेँ कर छया है त्तथा जो दात्रुसमूह्‌ का मदन करनेवाला है एता 
उस विशाल पुण्यदाटी का चक्ररत्न है, क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ५८५९ ॥ इत प्रकार" कहते ` 
हए उस उदण्ड दूतत को युद्ध का निद्चव करनेवाङे नारायण ने स्वयं रोककर यह्‌ कहते हुए विदा , 
करिया कि उसको बौर हमारे वीच युद्ध के सिवाय दूसरी कसौटी नहीं है 11 ६० ॥ तदनन्तर उसकी . ` 
आन्ना से चद्भाविकारी के दारा पूं हुमा युद्धसूचकं शद्ध चव्द करने लगा 1 उस शद्ध के 'शव्दं ` 

ने समस्त राजो के कटकल्पी विशालगर्तो को अपनी प्रतिध्वनि से गुञ्जित कर दियाथा ` 
11 ६१॥ जर के भार से विनत्त मेव गजना की शद्ा करनेवाले मनो से युक्त मयूरो को सुख 
प्टुचाने वाला रणभेरी का शव्द सुभर्टो को. जागृत्त करता हुमा दिदाों में व्याप्त हो यया 1 ६२॥ ¦ 
रणमेरी के शब्द कां मभिनन्दन करते हए जौ सव भोर “जव जव" इस प्रकार का शब्द कर रहे .“ 
थे तथा वन्दीजन जिनके नाम गौर सुयश की -स्तत्ति कर रहे थे पसे सैनिक लोगे वेगं से कवच ` 


वारण करने कै चयि तत्पर हो गये ।॥ ६३ 1 किसी सुमट ` का चरीर उसके चित्त के साय.युद्ध- ... 


 सम्बन्ी हपं का उदय होने से इतना अविकं विदस्तृत्त हौ गया था कि पने किद्कुरोँ के दारा वार ` 
वार्‌ ताने गये भी अपने कवच में वह्‌ नहीं समा सका था ॥। ६४ ॥ भ्रमर के संमानं कोले लोह के 
कवच को धारण करनेवाङा कोई सैनिक, चमकती हई त्वार को चलाता हुं विजरी से सदिते  . 
पृथिवी पर स्थित नवीन मेव कौ समानताः.को प्राप्त हो रहा था 1.६५ ॥ कलकलं शब्द से क्षोभं . . 


९. इत्यवदाजि निक्वयः.व० 1 ` = = ` 4 


अष्टमः सर्गं ५४ ९९ 


आवभी गुणविनम्रमूघ्तं भदङ्खवजितमनिन्यवंश्जम्‌ \ 
` कटिचदेत्य घनरुरात्मनः समं न धिये किमनुरूपसंगसः 1६७ 
, सत्वरं जवसितानधिष्ठिता वसिता हरिणरहसो हरेन्‌ 1 

` प्रासभासुरकरा निषादिनो मेनिरे सफलमात्मदौहूदम्‌ ॥६८ 
युक्तयुग्यतुरगाः सकेतनाः स्यन्दना विघृतचित्रहेतयः! . . 

, धृतेः कवचितेस्तु निन्यिरे स्वामिवासभवनानिरं प्रति \1६९ 
आत्तचित्रकवचा यज्लोधना विश्रतोऽभिमतमस््रमात्मनः । 

- .भरुभूतामभिमुखं त्वरावतां तस्थुराहूवरसोद्धता भेदाः ॥७० 
अद्खरागसुमनोऽम्बरादिभिः पुवंमेव निजसेवकान्तुपाः 
आत्महुस्तकमलैरपुनयस्तद्धि मारयति तान्न चापरम्‌ ।\७१ 
नियंयुवंहलगेरिकारुणा संध्यधान्वितघनानुकारिणः । 

दन्तिनो धृतवघावधक्रियेर्वीरयोधपुरुषेरधिष्ठिताः ॥७२ 
वद्धचारकवच्महाभर्वेष्टितः प्रहततसामरानकः । 
आरुरोह करिणं प्रजापतिः कल्पितं सपदि सवंमङ्कुलम्‌ ।॥७२ 





त "ङ्ी प्राप्त हुमा. हाथीःयद्यपि दुगुनी उन्मत्तता को वारण कररहाथा तो भी नीतिज्ञ महावतत ते 
` . कषीघ्र ही उस . पर पलान रख दिया सो टीकं ही है क्योकि कुशल मनुष्य क्षोभ के समय भी मूढ 


` नहींहोता है ।। ६६ ॥ कोई योद्धा गुण विनस्र--डोरी से नुक हुए (पक्त मेँ दया-दाक्षिण्यादि गृणों 
, . से नग्रीभूत) उ्तत-ऊँचे (पक्ष में उदारादाय, भद्धवजित्त--विनाश से रदित (प्न मे पराजय से 
“ दुरः तथा अनिन्यवंशज--उत्तम वांस -से उत्यन्न (पक्ष में उच्ककूुटीन, अपने समान धनुष को प्राप्त 


र सुशोभित होने ठ्गा सो ठीक ही दै वरयोकि समान का संयोग वया लक्ष्मी के लिये नहीं होता ? 


` , अर्यातु-अवद्य होता है 1 ६७.) जो शीघ्रता से युक्त वेग को प्राप्त तथा हरिणो के समान वेगवा 


-. ५ : `. घोड़ों पर्‌ वैठे थे, कवच घारण किये हुए थे, तथा जिनके हाय भालं से देदीप्यमान ये एसे घुडसवार 
, ` अपने मनोर को सफल मानने कगे ६८ ॥ जिनमे जुं को धारण करनेवाङे भच्छे घोड़े जुते हुए 


थे, जो पत्ताकायों से संयुक्तं थे तथा जिनमे नाना प्रकार के रास्त्रे भरे हुए थे. एेसे रथ, कवचो से 


ठ | । ` ` युक्त सारथियों के द्वारा अपने स्वामियों के निवासगुह्‌. के अगन की ओरं के जाने रगे ।॥ ६९ ॥ 
.: ` जिन्होने नाना प्रकार के कवच पहिन रक्ते थे, यदा ही जिनका धन था; जो अपने इष्ट शस्त्र को 
` `^. . चारणं किये हुए थे त्तथा जो शुद्ध के रस से उदण्ड हौ रहे थे एेसे योद्धा शीघ्रता करनेवाले राजायं 


ध _. -के. सम्मुख खडं हो गये 1 ७०॥ रानां ने पहले ही अपने सेवको को अपने करकमलों द्वारा 
अद्धरोगः पुष्प तथा वस्व आदिसे सम्मानित्तक्ियाथासोटीकही है .क्योकि वहु सम्मानदही 


“`: न्ह मरवात्ता है अर्थात्‌ प्राण ` न्यौछावर करने के ल्य तेयार करता है अन्य कुछ नदीं ।। ७१॥ 


~ ..जो वत्यधिके गेरू से जल होने के. कारण सन्ध्या से युक्त मेधो का अनुकरण कर रहै थे तथा 
`. ` जिन पर मारमार मचानेवाले वीर योद्धा पुरुष. वेठे थे एसे हाथी वाहर निकले 11 ७२। जो सृन्दर 
` कवचो से युक्त वेडे-वड़े योद्धारो से धिरे हुए थे तथा जिनके मागेःयुद्ध का नगाडा वज रहा था 


 , ` ६. म पुस्तके ००-७९ सलोकयोः-कममेदो वतेते \ = ` 


१०० यर्घुमानच दितिम्‌ 


देवरैः कवचितैस्दायुरन्विततो वरततनरत्रनामुरः 
सावंभीममधिरृट्य निर्ययावग्रतः श्िलिजटो मदच्युतम्‌ ॥८४ 
दानिनं विपुखवशर्मूजितं द्वक्षया पटुममोखमुप्रतम्‌ \ ` ." 
अर्वाकीतिरिभमातमनः समं दंधितो व्यलयदाजिटम्पटः १५५ 
वच््रसारमिदमेव मद्रपुर्दश्ननेन किमिति प्रतिक्षणस्‌ 1 . ` 
चमं नीतमपि सत्पुरोयसा नि्भ॑पेन-विजयेन नाददे १७६ 
कुन्दवीध्रतनुरस्रेनत्विपं कालमेधमिभमुन्मदं यदः \ 
राजति स्म नितरामधिष्ठित्तः काटमेघमिव चुणचन्धमाः 
रक्षितुभुवनमण्डलस्य मे रक्षणे सत्ति कयं नु पाश्पम्‌ । 
उत्यभीरुरनिमानमौरवात्तमुचत्कवचभरादिके्ोयः 1७८. ` 
ज्ारदास्बरसमद्युतिमंहावारणं हिमगिरि हिमत्विषम्‌ 1 
अघ्यतिषठदुरगारिकेतनोे राजत्ताद्रिमिव नीटनीरदः १५९ 
तं परीत्य सकलाः समन्ततो देवता, विधृत्तचित्रहतयः 1 
तस्थुरम्बरतले परंतपं प्रातरकमिव. दीप्रिसंपदः-१८० 





एसे राजा प्रजापति, यीघ्र दी. तेवार क्रियेःगये सव्रंमद्धकमय दायी पर स्वार हए ॥ ७ जनो. . 
कवच से युक्त तथा रास््रो को वारण करनेवादे ` विद्याधरो ते अनुगत धा, ओर. घारण कयि हुए . 
कवच. से देदीप्यमान था एेसा ज्वलनदी सावभौम नामक मदख्रावी. हययी. पर वार्‌. 
सवसे जगे. निकला ॥ ७८४॥ युद्ध का अमिलापी अकंकरौति कवच से युक्तरहो .अपनेःदी, 

समान हाथी. पर्‌ ` अधिष्ठित हुवा । क्योकि जिस्‌ प्रकार वर्कफोति दानी त्याग. कृरने.वादछा - 

था उसी प्रकार हाथी दानी-मद से युक्तःथा, जिस प्रकार घकंफीतिं विपुदवंय--उक्कृष्ट. कट 
सरित था उसी प्रकार वह्‌ दाथ्री भी विपृच्वंय-गीटरः कौ न्म्वरी-चादी हृदडी से. युक्तया 
जिस प्रकार अककीतिं अजित वख्दाटी खा उसी प्रकार व्ह दायी भी मित्त ` वलयालीःयाः; 


जिस प्रकार अकंकीतिं चिक्ना से समयं; भयरद्धित ओर उन्नत-उदार थरा -उमी प्रकार चह हयी भी ` - . 


शिक्षा से समयं, भयरहित्.यौर ऊंचा था 11७५ मेरा यह्‌ चरीर ही वेज का सार है उसलिि.श्रव्येक . 
समय कवच धारण करने-से क्या प्रयोजन ह ?. वह्‌ कह्‌ कर निर्मेव्र.विजयने पुरोहित फे हारा. 
द्यि हए मी उत्तम कवचः को ग्रहृण नहीं किया 13६11. जिसका -दारीर कुन्द के: फूल-के समान .. 
गुक्छ था, एसा वलभेद्र विजय, अञ्जन के समान कान्तिवाटे कालटमेच नामक ` मत्त हाथी पर वैठा 
हमा, कृष्ण मेष पर्‌ आड पुरणं चन्द्रमाः के समान . अत्यधिकः युलोभितः हो रहा था 11७७ भूवन- 
मण्डर. का रक्तक होने पर मी मेरी रक्षा कं लिय यदि कोटं वस्तुं अपेक्षित है तो इक्तमे मेराःपौल्प. 
क्या -हुसा.? इस प्रकार निर्भय रहुनेवाटे.प्रथम्‌ नारायण च्रिपष्ठ ने - अभिमान के सौरव .से कयच `. 
क्रो घारण नहीं किवा था 11७८1 .गरद्‌-ऋतुःके आकाशके समान कान्तिवाला त्रिप, वर्ण क समान `` 
-कान्तिवारे हिमगिरि नामक महागज पर इ प्रकार्‌ आरूढ हृञा. जिस - प्रकार कि रजत्तगिरि पर 
द्यामल मेघ माङ्ढ्‌ होत्ता है 11७) चित प्रकार प्रातःकाल. के सूयं को.घेर कृर्‌ आकाश मेःउस्की 


. मवनमण्डलस्य म० 1 २. दामुचत्‌ म० । 


अष्टमः सर्गः. १०१. 


` उच्चचाल वलमान्ञया ततस्तस्य केतनविचुम्वितम्बुदम्‌ । 
 भ्रत्यनीकरणतूयंनिःस्वनेराहवाथंमिव शब्दितं तदा.॥८१ 
` प्रेषिता प्रतिबलं निवापितुं विष्णुना .प्रयममेव देवता । , `. 
प्राज्ञलिः प्रतिनिवृत्य तत्क्षणादित्मुवाच विदितावलोकिनी ` ॥९२ 
^ ` ` वसन्ततिरकम्‌ # 


तेनाथ कत्पितसमस्तवलेन वेमादभ्युत्थितं बलवता हूयकन्धरेण 1 
अङ्खीङृतभ्रतिभटेः खचराधिनाथं रामुक्तरत्नकवचंः सह्‌ निविश्ङ्कम्‌ ॥८२ 


इन्द्रयजा 


चिच्ाः समस्ता भवतो महिम्ना प्रागेव विद्याः खचरेदवराणाम्‌ । 
तान्‌ कनपक्षानिव पक्षिराजान्को. वीं नँ गृह्ति रणे मनुष्यः ॥८४ 


मारुमारिणी ध 


` उपकर्णमरातिसेन्यचार्ता. विररामेत्यभिधाय तस्य विया । 
स्वकरद्ितयेन पुष्पवृष्टि विकिरन्ती शिरसि भमन्मदािम्‌ ।(८५ 


+ 4 4 : - . प्थ्वी 


इ ^ + र 


हेन सह विश्रताऽभजत भूरिदिव्यभियं जयाय विजयं स्वयं तभपराजितेरनाजितम्‌ ॥८६ 





` -किरणरूपी -संपदाए' स्थित होती हं उसी प्रकार नाना तरह के शस्त्रो को धारण : करनेवाी 
` समस्त विद्यादेविर्यां सवं थोर से उस तेजस्वी को घेर कर ` आका मेँ स्थित हो गई ॥८०॥ तद- 
` नन्तर्‌ त्रिपुष्ठ की आज्ञा से, पत्ताकायों के वारा मेघ का चुम्बन करनेवाली उस सेना-ने प्रयाण 
किया | उस समय वह्‌ सेना एेसी जान .पडती थी मानों गतु कौ रणमेरियों के शब्दों ने उसे युद्ध के 


. चये वाया ही था 1८१॥ रात्र की सेना को देखने के. .च््यिं विष्णु ने पह ही निस देवता को 


. . ' भेजा था वह उसी क्षण सवको देखकर खटी गौर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने गी ॥८२्‌॥। 
: - समस्त सेना को तैयार करनेवाखा वह्‌ वख्वानरु जङ्वग्रीव, प्रतियोद्धाओं को स्वीकृत करनेवाले 
 ".-रत्तमय कवचो से युक्त विद्याधर राजाओं के साथ निःशङ्क हो वड़े वेग से उठकर खडा हुआ है ॥८३॥ 

` आपकी महिमा से विद्याधर राजागों कौ समस्त विदयाएं पहर ही नष्ट हो गई हँ अतः पंख कटे 

- गरड के समान उन युद्ध में कौन मनूष्य नहीं पकड रगा ? ।८४।। इस प्रकार कानों के समीप 

` रातुसेना . का समाचार कह कृर वह विद्या- चुप हो -रही ।. समाचार कट्ते समय वह्‌ विद्या अपने 
द्रोनं हाथों से नारायण के गिर पर मंँडराती हुई भ्रम रावी से युक्त पूष्पवृष्टि. छोड रही थी ।८५॥ 
वह विद्या देवता, मत्यधिक दिव्य र्मी को धारण करनेवाले हर रतन कै साथं भमोघम्‌ख नामक 

` उचत तथा आख्चर्य कारक मुसरःन, चन्द्रिका नामक्रो रत्नावली, जीर युद्ध मे शतुभों को भय 


` १. विचुम्विताबुरम्‌ म० 1 २. प्रत्तिनियाचितरं तदा म० 1 ३. विदितावलोकनी म० } ४, नाज्ञितम्‌ म९ | 


१०२ ` वर्व॑मानचरितम्‌ 


शा्दविक्रीिव्‌ ` : ` ` 


आमन््रव्वनिपाज्रनन्यममलं शङ्क" गदा कौमुदी दिव्यामोधमूली च शक्तिरनघं शाखः घनुनंन्दकः ! ` . . 


खद्धुः कस्तु भरत्नमंद्ुटिलं यक्षाविपै ररितैरेभिः श्रीजयसम्पदां पदमभूदग्रेसररच्युतः ॥८७ 
इत्यसगकृते श्रीवर्घंमानचरिते दिन्यायुधागसनो नाम अष्टमः सगः । 


नवमः सर्गः 
उपजातिः 


अयेक्नत क्ष्मारजसा परीतां चक्रीवदङ्केख्टुधस्तरेण 1 
पताकिनीमहवगलस्य विष्णुः स्वतेजसा तां मलिनीकृतां वा 1१ 
गजा -: पटहाः प्रणदुर्वलहयस्यापि -जिहेषुरवाः १ ` 
निवृत्य यातेत्यभिवाय भीतान्वीरान्रणयेव तदाह्ुयन्तः ॥२ 


उत्पन्न करने वालो मदां लेकर घपराजित्त मन्त्र ते यतेय विजय कौ, जयगप्रापधि के लये स्वयं सेवा 
करने गी । भावाथं--विद्या देवता ने विनय के लिये उपनुंक्त चार रत्न मेंट किये ॥८६।। गम्भीर ` 
नन्द से युक्त पाञ्चजत्य नाम का निम॑र चाद्भ, कौमुदी नाम कौ गदा, अमोघमुखी "नाम की दिव्य 
दाक्ति, गाद्धंनामक्रा निरदोषि घनुष, नन्दक नाम का उद्धः तथा किरणो से व्याप्त कौस्तुभमणि, व्न- ` 


सज के द्वारा रकित गीर मागे आगे चलनेवाऱ इन रलो से नारायण तिपृष्ठ लक्ष्मी तथा विजव . 


रूप सम्पद्ासा का माधव हसा. चा 11८७] 


इस प्रकार अस्रग कवित श्री 'वद्धंमानचरित में दिव्य यस्तो की प्रापिका ``“ ` 
चणंन करने वाला आवां सग पूण टमा 1 । व. 


५ न ॐ 
^ वः % ~ ~ ~~ १ ~ न "^ 


>, नवां सर्म . - ~ ~ 1 . ति | 
. जथानन्तर विष्णु-त्रिपृष्ट नारायण ने गवे के रोमों के समान मट्मेरी पृथिवी की धिते चिरी ` - 


हुई अ्वम्रीव की उस सेना को एता देखा जैसे वह जपने नेन के द्वारा ही मलिनिकर दी गर्ईहो 1९ ` 
उस्रसंमयं दोनों सेनागो के ठायी गरज रे थे, नगाडे जोरदार शब्द कर रहै थे गौर घोड़े हिनहिना रहे 


थे उससे एता जान पड़ता था “मानों कौटकर चे जामो' वह्‌ कट्‌ कर जो वीर भयभीतहो गये ये उर्व (2 * 


1 11 1 ~ व. क 


नवमः सर्गः १०३ 


खुराभिघातप्रसवो हयानां पासु्तवास्भोधरजाटसाद्धः } ` 
` अगरेऽभचत्तद्वरयोमंहीयाच्चिवारयन्युद्धमिव स्वधाम्ना ॥३ 
, भौर्वीनिनादानितरेतराणां वित्रातितेभाष्वविभीतपत्तीन्‌ । 
 माकण्यं हृष्टाङ्धरहैषिदध्रे योधैः परो वीररसानुरागः ॥४ 
पत्ति पदातिस्तुरगं तुरङ्खो रथं रथस्थो दिरदं मदेभः।\ 
अचाप कोपेन विनापि हन्तुं सेवामतो नेच्छति पायभीरः ॥॥५ 
रजोवितानैनवकाशश्युधः शुध्रीकृताः रमश्रुक्षिरोरहेषु । 
` भ्त्थोरिदं योग्यमितीव मत्वा वद्धत्वमीयुयुंधिनौ युवानः ॥\६ 
घनूधिमूक्ता निरिताङ्च वाणा इूरस्थितानामपि वमितेषु 
` मद्धेषु तस्युनं महीतले वा गुणच्युतः को ऊभते प्रतिष्ठाम्‌ ॥७ 
अन्योऽन्यमाहूथ विनापि वैरं भा भराञ्जध्नुरुदारसत्त्वाः । 
: ` स्वामिप्रसादस्य विनिःक्रयाय प्राणन्ययं वाञ्छति को न घौरः ॥८ 
-अनन्तरद्धः; स्वनृपस्य कर्टिचहदाहं चित्तं निजवत्लभानाम्‌ । 
` भग्रेसरत्वं प्रतिपद्य घावन्नरातिश्ञस्त्रेरवदारितोऽपि ॥९ 
छिन्नोऽपि जद्धादितये परेण खद्धप्रहारेनं पपात क्षुरः! 
खण्डितं चायमिवात्मसत्तवमालम्ब्य तस्थौ घनवंश्जातम्‌ \१० 


`.“ युद्ध-के च्यिवृल्ाही रहैये।२॥ घोड़ो के खुरो के ्रहारसे उत्पन्न तथा नवीन मेघसमूह्‌ के समान सानद्र जो 


* ~ 
५ 
॥ 1 





५ ध ` वहतं भारी घूकि उन दोनों सेनायो के आगे विद्यमान थी वह्‌ एेसी जान पड़ती थी मानों अपने तेज 


सेभ्ुद्धकरो रोक ही रही हो 11३ हाथी घोडे मौर कायर सैनिकों को भयभीत कर देनेवाले परस्पर 
`क प्रत्यच्चार्गो के शब्दों को सुनकर जिनके रोमाञ्च खडे हो गयेथे एसे योद्धागों ने वीरस्य.के 
` " वहुत्त भारी अनुराग को धारण किया था ।५४। उस समय पदर सैनिक पैदर सैनिक को,. घोडा 


'. ` घोडेको, रथ पर वैखा हुभा स्थ को मौर मदोन्मत्त हाथी हाथी को मारने के च्य क्रोधके विना 
~". ही उसके सन्मुख पटु गया था सो ठीक ही है क्योकि इसील्यि पाप से उरनेवाला मनुष्य एेसी 

` - सेवा की इच्छा नहीं करता है ॥५]। काल के नवीन फर के समान सफेद घलि के समूह्‌ से मृं 

 ;` , मौरशिरके केशों में शुक्छता को प्राप्त हुए तरुण योधा उस समय एसे जान पडते थे मानों यह्‌ 
, `... , अवस्था मृत्यु के योग्य है' यह्‌ मानकर ही वृद्धावस्था को प्राप्तं हो गये थे ॥६। धनुषोंसे द्टे पैने 
` ::: वाणः दर्‌ खड हुए भी संनिकों के कवचयुक्त शरीरो पर स्थित नहीं हो सके सो ठीकदहीहीहै 
: . ` क्योकि गुर्णो--डोरी (पश्च में शूर वीरता मदि गुणों) से दूदा हुमा कौन पुरुप पुथिवीतल मे प्रतिष्ठा 
`. ~. की प्राप्त होता ह ? भर्यात्‌ कोड नहीं 11७] महापराक्रमी योद्धा, वैर के विना ही परस्पर एक-दूसरे 


, ` -को वुलाकर मारने लगे सो टीक ही है क्योकि स्वामी के प्रसाद का वदा चृकानेके ज्ये कौन 


 . `" `घीर.मनुष्य प्राण त्याग की इच्छा नहीं करता है ? ॥८।। आगे मागे दौड़ने वाला कोड योधा यंचपि 
 “, शच के शस्त्रौ.से विदीणं हो गया था त्तो भौ वह्‌ अपने राजा का अन्तरङ्ग प्रमुख प्रीतिपात्र नहीं 


. ` ` वन सका इसलिये वह्‌. भपनी स्त्रियों के हृदय को जला रहा था--दुःखी कर रहा था ।९। कोर 
` एक शूरवीर शत्रु द्वारा तलवार क प्रहारो से दोनो जद्खामों मे घायल होने पर॒ भी नीचे नहीं 
१, निरिताः पृषत्का: म० । । । 


१०४ ववंमानचरित्तम्‌ 
साक्णंमषृष्य घनुनिल्ातो.योयेन वाणो. घनमुष्टिमुक्तः \ 
विभिद्य वर्मापि मटं जघान न सावर्येत्कि सदु सुप्रयुक्तः ५५११ 
यावन्तिषादी .सदवारणस्थ मूंखच्छदं नाक्षिपति क्षणेन 1 
तावत्पुषत्कः .प्रतिदन्ति.योवस्तमेकपार्तेचितरामसीन्यत्‌ 1१२ 
मदानिलाय प्रतिसासजस्य करध्यक्करेण स्वयमेव्‌ नावः! 

. अपास्य वक्त्राचरणं प्रयातः प्रोत्लद्ध्च यन्तारमपि भ्रचण्डः १११३ 
"कुम्भेषु म्ैनिजवर्हवज्यै विरेजिरे शङ्चयैरिभेन््राः 
 आरावहीनैः रिंखिनां समृहैरारूटक्‌टा इव गण्डलखाः १११४ 
इवेतातपत्राणि नरेडवराणां नामाढराद्धुविशिखैरनेकः ! ` 

योवप्रवाना. लघुः परे स्वं शिलाविदोषं युधि दशंयन्तः \१५ 
धुत्वा चिरं युदढवुरां मृतानां तेजस्विनां क्षत्नियपुद्खवानास्‌ । 

, अश्रावयन्नासकुलं च नग्ना व्यावृत्य श्ुरेरवलोकितानाम्‌ ॥१६ 

. . उद्धघ्रहाररदलितादिमानां-कुम्भत्यलाटुच्छलितैः समन्तात्‌ 1 

मूक्ताफलोघेनिचिता दिवापि ताराद्धतेवाभवदम्बरश्रीः \\१७ 








गिरा था वहु घनवंगजातं--पुदुद्‌ वांसि से उत्पत्र (प्न मे उक्ष कु में उत्पन्न) अखण्डित धचुप के . ` 


समान नात्मवेय का गाटम्वन लकर्‌ खड़ा रहा 11१० कान तक धनुष कां खींचकर योद्धाद्ाय सुदढ्‌ । 


मुट्टी से छोड हुए वाण ने कवच को मी मेदकर सुभट को मारं ठं सो ठीक.ही है क्योकि जित्त- ` ` 
का प्रयोग बच्छी तरट्‌ किया गया है ` वह्‌. निदचवःसे .:क्या नहीं सिद्ध करता ? अर्यात्‌ सभी कुर , ` 
सिद्धं करता द 1११ कोड सव्रार जवःतक मदमति दायी क मुखके परदे को दूर. नहीं कर पाता 
है कि तव तक सामने घडे प्रतिदन्दी हाथी क योद्धा ने -एक तराथ छोड हूंए वाणो से उसे मत्यन्त , 
-सो दिया}. मावायं-दावुने.एेसे काण चाये कि वह्‌ परदा मृद कै स्रा. -एकदम संग्न हा 
गया 1१२1 विसेवी हाथी के मद से सुवासित वायु के प्रति क्रोव करत्ता हजा कोई मल्यन्त तीव्र. 
क्रोवी हाथी, स्ववं ही संद से मु के-जावरण को दुर्‌ कर्‌ ततथा मटावत्त को उल्ल द्कर--उसकी 
सान स वाहर हौ माग खडा. हुया 1१३11. अपने .मयुरपिच्छ को छोडकर जिनका हेष .भाग गण्डं- . 
स्यो में निमग्नो गया है रेते .वाणो के . समूह्‌ से -गजराज,' उन गण्डोलो-- काल पत्थर की .. ` 
गोरू-गो चटरानों से युक्त पवतो केःसमांन सुटोभित ह रह य जिनके कि रिरो पर साब्दहीन 
मयूर वैठे हुए ये 11९ वुद्ं मेँ मपनी .विविष्ट चिका को द्खिति हए कितने ही प्रवान योद्धायों ` 


ने नामाघसें ते चिर्वि यनेक वाणो के द्रात राजायं के सफेद : च्चों को चेद. था [षा ` ` 


चिरकार तक युद का.भार वारण कर्‌ जो मर. गये ये त्तथा शूखीर मृङ्कर जिन्दै देख रहै ये एसे ' ` 
तेजस्वी श्रेष्ठ छ्च्रियों के नाम जौ वं को चारण लोग सुना रहे थे ॥॥१६॥ तल्वार के प्रहारो से `. 
खंडित हाथियों के.गंस्यल से खव गोर उच्ले हुए मोति्यो के समूह ते व्योप्त याकादलक्मीःदिनमे मी. 
ताराज से चिद्धि के समान हो गई थी 11१७1 समौपमें खडे हए खोग मी जिनके वाण.वारण करनेञ्रीर ` .` 
१. दन्तच्छदं म० 1 २. प्रमिदन्ती म० 1 ३. योवास्तमेक म० । ४. मदीव्वन्‌ म 1 : `~. ' ` ` 

५. नमल्छैः प्रतिष्िरदमल्टवनुविमृक्तैः कुम्नेयु मग्नचिरधर्वलन्गचेन्द्रः वारावहीनवदनंःचिचिचां खमूर्ैराख्टं-  .. 


तुद्धशिखसा इवे शखवर्गा -जीवन्यरचम्पू स्मम्मं'१० 1 


- ~ नवेमः सर्गः , १०५ 


समीपगरप्यव्रिभाव्यसानसंघानमोक्षातिक्गया विरेजुः 
शाङेख्ययोधा इव योघमुख्याः -सदावकृषटोन्नतचारुचापाः.\१८ 
छिन्नेऽपि हस्ते सुभटासिघातं विहस्ततामाप तथा न दन्ती । 
अदन्तचेष्टं निजदन्तयुरमेः भग्ने यथा शन्नुगजं जिधांसुः.1१९ 
कुन्दावदातस्तुरगोऽक्ववारे प्रासप्रहारेः पतितेऽपि तिष्ठन्‌ 
॥ तदन्तिके तस्य पराक्रमेण :पुञ्जीकृतो वणं इव व्यराजत्‌ ॥२० 
--ममंग्रहमराकुकितोऽपि करिचतप्राणान्दधो . तावदनूनसरवः । 


णतुमाद्रभावाद्यात्त्त वाणा 


^. चछिन्तं.च चक्रेण शिरः.करेण वामेन संधायं रुषा. परीतः 
स्वक्षमुखं करिचदार जघान कोपो हि. शौयंस्य परः सहायः ॥२२ 
परेण. मल्लेन विलूनगव्यां धनुलतां स्वाभिमतां हि फश्चित्‌ ! 
१ । सुमोच जायासिच -चार्वंशं कताभियोगां. विगुणो हि हियः ॥२३ 
. घनालपङ्कुषु निमग्तचक्रार्यास्तुर ङ्गाः शरदारिताङ्काः 1 
4 76: ् हुः कथच्िद्‌ दिगुणीकृतादि्नग्रेह्भद्वसा धुधुरशब्दधोणाः १२४ 
„~ थ ज मुदुध्नो भुजं कस्यचिदाजिरद्धादामुललूनं गगने गृहीत्वा : .. : 
+ छृतावदानस्य जयध्वजं वा वीरस्य चश्चाम समन्ततोऽपि \२५ 
- दछोडने के अतिशयं कोनंहीं जान पा रहे थे तथा जिनको ऊँचे गौर सुन्दर धनुषं सदा.खिचे रहते थेपेसे 
~ मुख्यं योदढा उसं समय वित्रलिचित योद्धागों के समान सुशोभित `हो रहे थ ।\ १८ ॥ शत्रु के हाथी 
` को.मारनेकी इच्छा करने वाखा हाथी, सुभट की तलवार के प्रहारो से. सूंडके कट जानेपर भी 
` .“ उस रकारं कौ विहस्तता-विवशता ( पक्ष में सड से रहितता ) को प्राप्त नदीं हमा था जिंस प्रकार 
` ` किं अपने दोनों दातो के.भग्न हौ जानेपर दातो की चेष्ठा नष्ट हौ जाने से हमा था} १९ । 'भालों 
, के प्रहारं से घुडसवार के ' भिर जानेपर भी उसके समीप खड़ा हुभा कुन्द के पूरु के समान सफेद 
योड़ां ठेसा-सुरोभित्त हो रहां था मानों पराक्रम से इकद्रा हुमा उसका यश ही हो 1 २०॥ मत्यधिक 
: -चयं स युक्त ' कोड योद्धा मर्मघाती प्रहार से आकुलित होनेपर भी तव तंक श्राणों को धारण किये 
ध 1 रहा जव. तक कि उसके स्वामी ने 'दयाद्रंभाव से यह्‌ शब्द नहीं कहे कि व्या तुम श्वासं ऊ सकते 
, हो.?॥ २१॥ क्रोध से युक्त कों योद्धा चक्र से कंटे हुए शिर को वाये हाय 'से ` पकड़ कर भपने 
सोमने स्थित शत्र को भारतारहासौटीकदही है क्योकि क्रोध दही शूरं वीरता का परम सहायक 
, " है 1 २२1 जिस प्रकार कोदं मनुष्य चासुवंशा--उच्चकुर में उतपन्न अपनी इष्ट स्त्री को अभियोग-- 
. ` ,.जप्राध.किये जाने पर छोड देता है उसी प्रकार शु. दवाय भलेसे. जिसकीडोरी' कंट गदंथी 
` - एसी चांस्वंशा--उत्तमवासं से निमित्त अपनी इष्ट धनुं को किसी योद्धा ` ने ' छोड दिया था 
-सो.ठैक,ही हे क्योकि गुणरहितं पदाथं छोडने के योग्य होता ही है ।[२२॥ ` जिनके ` अंगं वाणो से 
` ` विदीणं हो गंये ह, ्ुककर दते हुए पैरों से जिनका बल जाता रह है तथां जिनकी नाकं से धुर 
` शब्द हो रहा है एेसे घोड़े सघन .रुधिररूप कौ .कीचड़ मे फसे हुए सथो को किसी रह्‌ वड़ी कठिनाई 
से खीच रहे थे ॥२४। जड.से कटी हहं किसी की भुजा को रणाद्खण से उठाकर एक गीघ आका 
` १. जदन्तचेष्टात्निजदन्तयुग्मे म! 1 
0 





१ ५.६ 


` १०६ वर्थमानचरितम्‌ 


वामादि्रमादाय करेण गाठमाक्रम्य पादेन च ददिणादिः्म्‌ ! 
` विपादयामास्रं भं सदेभः क्रुद्धः पुरस्स्थं सहसा निपात्य ¶रद ` 
जोदाय हस्तेन भटो गजेन क्िप्नोऽपि ठे खेलरुचिः षाण्या । 
तत्करम्भपीठं प्रहुरन्विरेजे ततः पतन्संश्रमहीनचित्तः 1२७ ` 
विवृत्तहृस्तोज्छितरीकरीघरिभा निरासुः शरदारितानाम्‌ । 
` ` आधोरणानां ब्रणमोहवेदं को निर्दयः संश्रयिणां विपत्तौ १२८ 
योघा विरेजुः शरपुरिताद्धाः सुनिश्चलानामुपरि द्िपानाम्‌ । 
तापेन विकेषितपत्र्ोभास्त्वक्सारगरुल्मा इव पवताग्रे १२९ 
` मामूलूटूनायतहुस्तदेग्रोरच्योतत्कदुप्णालमहघ्रबाह्‌ 
रेजे गजरतुद्धः इवाज्जनाद्रिः सानोः पतद्गेरिकनिहयरस्वुः ॥३० 
 भूच्छमपास्य त्रणदुःखजातां हन्तुं प्रवृत्ताः पुनरप्यरातीन्‌ ! 
` महाभटास्ताज्ञगृहुः कथच्ित्तत्संग्रहं को न करोति धीरः ३१ 





मे स मोर घूमने रगा जिसमे वह्‌ एेसा जान पड़त्ता था मानों पराक्रम दिखानेवाले किसी वीर की . `. 
विजय पत्ताका छेकर ही घूम रहा या 11 २५.। किसी क्रु मदमाते हाथी ने .सामने खडे हुए सुमट . ` 

कोगीघ्रही गिरा कर सूंड से उसके वयि पैर को मजवृत्ी से पकड ख्या गौर शपने वैरसे उसके. . . 

दाहिने पैर पर चद्‌ कर उसे चीर दिया । २६ ॥ हाथी ने किसी सुभट को सुंड से पकड़ कर अक्र ` 
-मे फक .दिया परन्तु वह्‌ पक्का.चिलाडी था इसलिये निरते समय तलवार से दायी के गण्डस्थल पर 
प्रहार करता हुमा एेसा सुदोभित हो रहा था मानों उसके चित्त मे किसी प्रकार की धवड़ाहट थी 

ही नहीं 1। २७॥ हाधिरयो ने धुमा हुई सुंडो द्वारा छोडे गये जल के छवो के चमूह ते. वाणो से. 

विदारित महावतों के घावों से उतन्न मूर्छ के खेद को दर्‌ कियाथासो ठीक दी है -क्योक अपना ` 


-जा्रय लेनेवाङे मनुष्यो की विपत्ति मेँ निर्दय कौन होता है ? अर्थात्‌ कोटं नहीं ।। २८ ॥। जिनके ` ¦ , 


शरीर वाणो से परिपूणं येः एसे योद्धा निस्वरु खडे.हृएु हाथियों के ऊपर उस प्रकार सुखोभित हो 


रहे ये जिस प्रकार कि पर्व॑त के अग्रमाग पर गर्मी के कारण पत्तोकोदोभासे रहितर्वासोंकी... 


ञि सुराभित्‌ होतती हु 11 २९॥ जिसके जड़ से कटे हुए लम्बी सूंड के स्थान से कुटु गमं 
खून का वहुत्त. भारी प्रवाह. ्षर रहा था एेसा उन्नत हाथी उस अञ्जननिरि के समान सुदोभितत हो ` ` 
रहा था -जिंसकी कि. दिखर से गेङ केः रने का-जल.गिररहाहो। ३० । घावोंके दुःखसे ` 
उत्पतन मूर्च्छाक्रो द्रूरकरजो फिरसे. दतरभो को मारने.के दिये प्रवृत्त हए ये -उन्दं महायोद्धामों 
ने किसी तरह पकड कर रक्छा-था सो ठीक टी है क्योकि घायल का संग्रह कौन धीर वीर नहीं 
करता दं.? इस क्लोक का एक भाव यहु भी हो सकता है कि जो महायोद्धा घावों के दुःख से उत्प, ` 
मूर्च्छी को दूर कर फिर से रगो को .मारने के चि. उद्यतः हुए थे 'उन्टोनि उन.गव्रंगों को किसी ' 
तरह फिर भी पकड़ लिया सो ठीक ही है क्योकि कोनं घोर मनुष्य दानुगों ` का संग्रह नही-कंरता 


१. कदिचद्गजः प्रतिमटं चरणे गृहीत्वा संश्रामयन्दिवि रूपा परप प्रचारः 1 ध 
` चिक्षेप दररतरमृदुव्वंमयं च 'मानी:द्रायेत्य ` कु म्भ॑युगरीमसिना विभेद ४९. -“ ` '“ ." ~ 
* देयात्‌ च्वातत्‌ म० 1. ३. निच राद्धः म० 1 क 


९ 


= । .. नवमः सर्गः १०७ 


निरीक्ष्य शुरं प्रणविह्वलाद्ुं तेजस्विनं हन्तुमपीहमानम्‌ । 
जघान करिचत्कृुपया न सावुनं दुःखितं हन्ति महानुभावः ३२ 
गृढप्रहमराकुलितो मुखेन क्चिदमन्संततमलघाराम्‌ । 
मच्येरणं शिक्षितमिनद्रजारं नराधिपानां प्रथयल्निवासीत्‌ ॥३३ 
उरःस्यले.कस्यचिदप्यसह्या शक्तेः पतन्ती न जहार शक्तिम्‌ । 
मनस्विनामाहवलालसानां तच्चास्ति यट््प॑विनाशहैतुः ।।२४ 
इन्दोचरद्यामरुचिः पतन्ती दन्तोज्ज्वला चारुपयोधरोरः । 
वक्षस्यरेः खद्धरता चकार प्रियेव वीरं सुखमीलिताक्षम्‌ ॥३५ 
अरातिना प्रत्युरसं विभिन्नः कुन्तेन कशठिचत्तदनु प्रधावन्‌ । 

` ददश तं दुःसहमग्रकण्ठे वशानुगः क्रद्धं इव द्विजिह्वः ॥२६ 
परेण सद्यो निजकौल्मलेन हस्तेफुता संयति खञ्ञघेनुः \ 
मृत्योरभूत्कारणमात्ममेतुदष्ेव वेशया घनुमृष्टिवाह्या ४३७ 





..` अर्यात्‌ उन्दं पकड़ कर नहीं रखता ॥ ३१ ॥ कोई तेजस्वी शूर वीर धावों से विहर शरीर होकर 

„ . भी.मारनेकेलियि चषराकररहाथा उसे देख साधुप्रकृति के किसी योद्धा ने दयावश उसे नही 
` -मारासोटठीकही है क्योकि दुःखी मनुष्य को महानुभाव-सहूदय मनुष्य मारते नहीं हं ।॥। ३२॥ 

` गूढ प्रहार ते व्याकर हुमा कों योदढधा मुख से निरन्तर खून को धारा को उगल रहा था उससे 
वह्‌ एेसा जान पडता था मानों सीसे हुए इन्द्रजाल को युद्ध के वीच.राजाओं के सामने प्रकट ही 


वि ` केर रट्‌! था ॥३३ ॥ किसी के वक्षःस्थल पर पडतो हुड भसह्य राक्ति-शाक्ति नामकं शास्त्र ने उसकी 


: , शक्ति-सामथ्यं को नष्ट नहीं कियाथा.सोटठीक हीह क्योकि वह्‌ वस्तुनहींहै जोकियुद्धकी 
, -लालसा रखनेवाके तेजस्वी मनुष्यों के गवंनादा.काकारण हौ स्के ॥ ३४॥ जो इन्दीवर- नीक 
. कमल-के ` समान्‌ दथाम कान्ति वारी थी, दन्तोज्ज्वला--चमकदार नोक से युक्त थी (पक्षम 
 उञज्वर दर्तोवाकी थी ) चारूपयोवरोरु-पुन्दर जल को धारण करनेवाली तथा विडाल थी 
, ` (पिल्ल में सुन्दर स्तन गीर. जांघों से युक्त थी) साथ ही शत्र के वक्षःस्थल पर पड़ रही थी.एेसी 

. तख्वारखूपी छता ने प्रिया के समान उस वीर को सुख से निमीलित नेव कर दिया था । भावार्थ-- 
- ` जिस प्रकार प्रिया के बालिद्खन से मनुष्य निमीलित्त नेत्रहौ जातादहै उसी प्रकार तल्वारके 
` `. आलिद्धन से कोई व्रीर निमीरित नेत्र हौ गया था भर्यात्‌ मर गयाथा॥ ३५॥ शत्र ने किसी 

~ योद्धा के वक्षःस्यलमें भालासे प्रहार किया उससे धायल होकर अपने वंशकर का अनुसरण 
~.  केरता हुमा वह्‌ करु साप के समान उसके -पीटे दीड़ा भौर दौड़कर उसने उसके कण्ठाग्रभाग में 
`  एेसाकाय कि-उे जस्य हौ गया.॥-३६ ॥ जिसप्रकार घन कौ मुदरी से प्राप्त करने योग्य किसी 
दुष्ट वेश्या को कोर्ट अन्य मनुष्य भपनी चतुराद से शीघ्र ही अपने अधीन कृर लेता.है त्तो वह॒ अपने 

. पृवभर्ता की मृत्यु का कारण वन जाती है उसी प्रकार युद्धम किसीकी कटार को किसी-भन्य 
 . ` ' योद्धा ने अपनी चतुराद से अपने हाथ में कर ल्या तो वह्‌. कटारमपने पूवमताकी मृत्यु का कारण 
दहो गडुं । भावाथं-किसी योद्धा ने अपनी चतुराईसे किसीकीकटार छीन खी ओर उससे उसी 





+. - \ १ वक्षस्यदौ म०। २. जीवन्वर०म९ ! ३. हस्तीकरता भ° व०। 


१०६ वर्धमानचरितम्‌ 


पपात कश्िद्धिवङ्े न वाणेरयोमयंः. कीलिघतसागवन्धः 1 
 वुरद्धमादुत्पततोऽपि सादी दौःस्थ्यं न हि स्थेमपरिष्कृतानाम्‌ ॥\३८ 

छिन्ने पचे दक्निणवाहुदण्डे घृत्वा परेणासिलतां करेण \ 
जघान शत्रं प्रहुरन्तमग्रे विपत्सु वामोऽप्युपयोगमेति ॥॥३९ 
शरक्षताद्धेऽपि तुरङ्धंवर्यो जवं नं पूर्वं विजहौ न शिक्षाम्‌ ¦ 
~ इववारस्य विधेयतां च समो हि जात्यौ विधुरे सुदे बा ।४० 
कण्ठे निवद्धारुणचामरीधः शून्यासनः सम्मुर्वमाश्यु धावन्‌ ¦ 

` विथरंशयन्दन्तिघटां च नाम्ना हरिस्तदातीक्रिययापि वाजी 11४१ 
इतस्ततोऽधावत छोहुवाणैविदारिताद्धेऽपि हथो जवेन ! 
निजाधिनायस्यमृतस्य सद्यः प्रकाशयन्‌ शौयंमिवानिरङ्ध ॥४२ 
अरातिना मृधंनि मुदृगरेण प्रताडितो  लोहमयेन कच्चित्‌ 
मुमोच भुम विवश्नोऽपि नाङ्खमहायंवयंप्रसये हि चीरः ३ 
मभेद्यमप्याव रणं विभिद्य प्राणान्भर्स्याञ्यु जहार वाणः ` „` 


` "फलेन कातेन विर्वाजतोऽपि पूरण दिने को न हिनस्ति सत्वान्‌ 1४४." “ , ` 





को मार डाला ३७1) कोई एक धुडसवार -विवश दौ लोहे के वाणो से . रागवन्य-पलन में 
कीलित हो गया धा इसीयिये वह ` उरते हुए भी घोड्ञ सरे नदीं गिरा श्रा सो ठीक ही है .क्योकि 
दुदृता से युक्त मनुष्यों को कष्ट नहीं होता 1 ३८ ॥ दाहिने भुजदण्ड के कंटजाने पर किसी ने वें 


हाथ से तलवार ठेकरं बागे प्रहार करनेवाले दात्र को मार डालां सो ठीकं दीः है क्योक्रि विपत्तिके ` ` 


समय वाया हाथ भी उपयोग को प्राप्त होता है .वर्थात्‌ काम वाता है २९ श्रेष्ठ घोड्ञ नेवाणो से .. 
क्षतदारीर टोकेर भी न तो पहर का वेग छोडा, न शिक्षा. छोडी गौरं न घृडसवार की :अधीनत्ता को 
ही छोड़ा सो ठीक ही है क्योकि उच्चजाति.का प्राणी दुःख भौर सुख में संमान ही रहता है ८० 
जिसके कण्ठ मे लाक चामरो का समूह्‌ वंवा हुमा था, जिसका आसन “न्य था, जो सामने शीघ्रता 
से दौडर्हाथात्तथाजो हाधि्योकीघटाको ्रष्टकृर्‌ रहा था--इवर-उधर रगा रहा था रेस 
घोडा उस समय्‌ न केवलं नाम से हरि था किन्तु त्रिया से मी हरि-किह्‌ था 1) ४१॥ लोह केःवौणों 
से खण्डित ररीर होने पर मी घोड़ा वेग से इधर-उधर दौड रहा था उससे वह्‌ ठेखा जान पडता थां 
मानों अपने मरे हुए ' स्वामी के शौय को रण की `रद्धभूमि में चीघ्र ही प्रकारितःकर रहाःथा 
11 ८२ ॥\ शु ने-लोहे केमुग्दर से किसी के सिर पर प्रहारः किया परन्तु विवशा होनेपरं भी उसने 
अपना रारीर भूमि पर `न छोड़ा सो ठीक. ही है ` क्योकि धीर वंही कटंलोता है जिसके धैयं कौ 
प्रसार'अहायं होता. है 11 ४३.11 तीक्ष्ण अनी -से रहित्त होनेपरः भी वाण ने यभेच यावरण को मेद 
कर बौीघ्र.हौ सुभटकेश्राणोंको.'हर च्या सो ठीक ही है..वर्योकि दिन पूणं होनेपर कौनं पुरुप 
जीवों कोन नहीं करता दै ? 11४४1 जो अपेन शरीर के द्वार वाणो सेस्वामीकी र्ना 
केर रहा था, तथा सभी ओर जिसका वड़ा वेयं अनुपम था एसे" किसी योद्धा ` ने क्षणं भरमें 


क 


१. छिन्चेपि दक्षिणभुजे कस्वालवत्लीं वामे करे विस्वयन्दिरपुमाप सादी 1 ` ^ ८ 
वीरस्य तस्य रिपुखण्डनकलिकायामक्षीण्क्त्िरगमत्स हि दक्षिणत्वम्‌ 11५५1]. ---जीवन्व र्‌, कम्म १२ , 
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नवमः सर्गः `: १०९. । 


रक्षन्‌ -शरेभ्यः पतिमात्मगात्रेः कर्चित्समन्तादसमानसत्त्वः । 
` भस्त्रीचकारात्मतनुं क्षणेन सुनिरचितः कि न करोति वीरः ५४५ 
` कुराभिमानं विपुलां च लज्जां स्वामिश्रसादं निजपौरुषं च । 
. -.मत्त्वा ब्रणेराचितमूतंयोऽपि नं पेतुरन्योऽन्यमवेक्षय शूराः ॥४६ 
दन्तेश्च साचे: करिणां करेश्च छिन्नैरनेकेः पतितेध्व॑नेश्च ! 
रथैश्च भग्ाक्षधुर्रोनिकीणं वभूव दुर्गं समराजिरं तत्‌ ॥४७. 
, भ्रपीय. रक्तासवमाश्चु मत्ता नरान्नरमालाकुलकण्ठदेज्ाः,। ` 
` परं कबन्धैः सह यातुधानाः शवान्वहन्तो ननृतुयंयेष्टम्‌ ॥\४८ 
नदच्छिवास्यारणिखव्धजन्मा ददाह. वीराज्खरपञ्नरस्थान्‌ । 
-मृतान्समस्तान्करृपयेव वल्लिः फो.वा.न गृह्लाति कृतावदानान्‌ ॥४९ 
तयो्ध्वजिन्योरतिदपंभाजामिभाश्वपादातरथोत्क राणाम्‌ 1, 
उन्योऽन्यसुदधरय रणः समन्तादासीकरतन्तोदरपुरणाय ॥५० 
: सन्ती ह्रिष्मश्रूरथैकवीरो बकस्य नेता रथमण्डकलस्थः । 
धरी प्रतिदन्दिबलं वियच्च संछादयामासं समं गरोघेः ॥५१ 
.` - “~` लुलाव मोर्वोभिरमा शिरांसि भल्लेभंटानां करिणां घटाभिः। .. 
"` महारथव्यरहविशिषवन्धं समं विभेदामघरं यथाम्बं ५२ त. 


, भप्नेःश॒रीर को भस्मा-चर्मानिमिभा कड़ी कर दिया सो ठीक -ही दै क्योकि सुनििचत वीर क्या नहीं 
करता हँ ? ।।५५॥1 शर वीर, यद्यपि घाव से व्याप्त शरीर थे.तो भी वे कुक का अभिमान, विशार 
` छ्ज्जौ; स्वामी का प्रसाद ओौर अपने पौरुष का विचार कर परस्पर एक-दूसरे को देखं नीचे नहीं गिरे 

थे ॥ ४६ 11 वह युद्ध का~ मैदान कट-कर पड़े हुए हाथियों के दिं, शरीरो, सूंड, नेक ध्वजागों 

.. -ओीरं जिनके. भौरे तथा धुरा टट गये हरसे रथों से व्याप्त होकर दुगंमं हो गया.था--उसमे चलना 
. . कठिन हो भयां था । ४७. खूनरूपी मदिरा करो पीकर जो शीघ्र ही मत्त हौ गये थे, जिनके .केण्ठं- 
` , दे भनुर््यो की आतिरूपी मालाओं से युक्त थे त्या जो इच्छानुसार मुरदो को लिये, हुए धे.टेसे 
राक्षस कर्वन्वो--शिररदित्त धडों के साथ नाच ` रैः थे 1] ४८ 1 शब्द करनेवाले श्ुगालों के मख 
 खूपी वासो से उत्पत्र अग्निने दया से ही सानो वाणरूपी पिजं में स्थित्त समस्त म॒तकों को जला 
द्ियाथासोटठीकदही दै क्योकि साहस का काम करनेवाले मनुष्यों को कौन नहीं ग्रहूण करतां 
हैः ? 11.४९ ॥.उन दोनों सेनायों के वहुत्त भारी गर्वीछि ` हाथी-घोडे, पैदल सैनिक ओर रथो के समूहं 
का परस्पर.एक दूसरे को ` रक्ष्य कर जो चारो ओर युद्ध हु था वह्‌ यमराज का उदरभरने के 
लि हुमा "था । भावा्थं---उस युद्ध. में अनेक जीवों का विघात हुमा थां ॥५०॥ तदनन्तर अद्वितीय 
; -वीर, सेना नायक ओर रथ के ऊपर स्थित, घनुषधारी हरिदमश्रु नामक मन्त्री ने वाणों के समूह्‌ से 
एक ही साय त्तु की सेना ओर आकाल को आच्छादित्त कर दिया ।.५१11 उसने भालों के. द्वारा 





. धनुष की . डोरियों के साथ योद्धाओं के शिर छेद दिये ओर जिस प्रकार पानी कच्चे घडे को मेद 


.;. देता है उसी प्रकार हाथियों की .घटाओं के ` साथ वड़े-वड़े रथसमूह्‌ के. विरोष वन्ध को.मेद दिया 
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११०. वर्घमानचरितम्‌ 


- ध्वजा निपेतुः ससमातपवत्रं वितत्रसुः शुन्यहय्ध नागः 1 
तस्मिन्विभच्चत्गुर्वाणवुष्ठि नेद्युदिशो भास्करदीप्रिभिन्च ॥५३ 
. नितात्तशरुध रंतिच्ुदध वत्तः शरेरनेकेः स चरानि विष्णोः 1 
करेरिवेन्दुः कमलानि नक्तं निनाय संकोचमितस्ततोऽपि ॥५४ 
तन्वन्तमित्थं निजवाहूुवी्यं तं वीक्ष्य भीमं प्रवनाय सीम: ! 
निरस्तभीराजुहवे शरेण त्रिपुष्टसेनापतिरद्धतेन 11५५. 
रथेन तस्याभिमुखं स गत्वा जवानिलायासितकेतनेन । 
जवाद्वेन तमाय वाणेविव्याव चापघ्वनिनादिताज्लः \\५६ 
:लिलोभुांस्तस्य लुलाव भीमः शरेधंनर्वेदविदन्न राले । 
अलक््यसन्धानविमोक्षकालः प्ततावतंसीकृतचारमौविः \\५७ 
चिच्छेद वेगात्सह केतुयण्टया शिताद्धचन्द्रेण शरासनं सः 1 
£ स मन्त्री कणयेन भीमं शक्त्या च वक्षस्यंदयं जघान ॥५८ 
चापं विहायासिलनतां गृहीत्वा रथात्समुत्प्ुत्य रथं तदीयम्‌ 1 
, छलाटयपटऽसिवरं भपात्य जग्राह भीमस्तमुवारसत्त्वः ५९ 


५२1 जव ह्रिङ्मश्रु मन्त्री वहत भारी वाणो की वर्पा को छोड रहा था तव छत्रो के साथ-साथ ` 
ध्वजा गिर गरदं, हायियों के साथ-साथ खारी घोडे भयभीत हो इवर-उवर भागने रगे, गौर सूयं 
की किरणों के साथ-साथ दिदाएुं नष्ट हो गई 1} ५३ ॥ जिस प्रकार. अतिगुद्धवृत्त--अत्यन्त शुद्ध . . 
गौर गोर मकार क्रो धारण करनेवाला ` चन्द्रमा अत्यन्त गृद्ध किरणों के . दवाय रात्रि के समय 
जर्हा-तंहा कमलो को संकोच प्राप्त करात्ता है उसी प्रकार अत्ति युद्ध - वृत्तः--अत्यन्त बद्ध भचार 
वाखा अथवा शुद्ध मार्चार.का उल्लद्धुनं करनेवाला हर्ङ्मिश्र अनेक. वाणो के ` वारा -विष्णु-त्निपृष्ठ 
की सेनायों को जर्हा-तहां संकोच प्राप्त कराने.ल्गा 11 ५४.11 इस प्रकार. अपनी भुजायों के पराक्रम . ` 
को विस्तृत्त करनेवाले उस मयंकर हरि्मभ्रु को देखकर त्रिपृष्ठ के सेनापति भीम ने जो किं सदा 
निभंय रहता था, चद्ये हुए बाण से. युद्ध: करने के--ल्यि ललकारा ॥ ५५ ॥ वनूष की टंकार ` 
से दिशायों को बव्दायमान करनेवाखे भीम ने, जिसकी ध्वजा वायुसे रम्बीहो रही थी, तथा ` 
जिसके घोडे मन के समान वेग वारे थे एते र्थ से उसके सन्मुख जाकर वाणो से उसे बीघ्रही . -. 
वेध दिया. 1] १६ 1} जिसके वाण वारण करने गौर छोड़ने का कार दिखाई ` नहीं देता था त्तथा 
जिसने सन्दर डोरी को कान का आभूषण वना -रक्खा था एसे वनूर्वेद के ज्ञाता .भीम ने. अपने वाणो 
से उसके वाणो को वीचमेंदही खेद डाखाथा1। ५७1 भीम ने यर्ध॑चन्द्राकार तीक्ष्ण वाण से घ्वज- 
दण्ड के साय उसके घनुप को शीघ्र दी छेद दिया ।` तदनन्तर उस हरििमश्रु सन्त्री ने कणय नामक 
रास््र से भयंकर भीम के . वक्षःस्थल पर रक्ति के टरारा निदंयतापुवंक प्रहार किया 1५८11 तदनन्तर 
महापराक्रमी भोम ने वनुप को छोड कर त्वार रूपी रता को अ्रहूण किया गौर. अपने'स्थ से 
उसके रथ पर्‌ उदक कर तथा छ्खाट तट पर श्रेष्ठ तकवार-को गिरा कर धर्थात्‌ त्वर से खाट 
तट पर प्रहार कर उत्ते पकड छया 1 ५९11 यतु क सैकड़ों. यस्व के ` समूह्‌ से.जिसका वक्षःस्थलं 





१. मौवी म० 1 २. च्िताद्धः चन्द्रेण म०.1 ३, प्रपत्य वर} . 


। , | | 
--नवमः- सगः. ~ १११ 


` शतायुधः श्च्ुश्चतायुधौघेविपाटितो रःस्थललक्षयदेहः 1 : 
 -:जित्वा.रणे धूमशषिखं विरेजे.प्रसाधनं भूमिमृतां हि शौयम्‌ ।\६० 
अनन्यसाधारणवाहूवीर्यं व्यजेष्ट -युद्धेऽश निघोषमू्रम्‌ 1 
, यथायंतां शत्रु निदात्मनाम प्रतापवाच्ेतुमिव क्षणेन ॥६१ 
अकम्पनं कम्पितसवंसेन्यं निपातयामास.जयः .शरोघेः 
तुरङ्धकण्ठस्य जयध्वजं `वा पुरस्सरः संयति वेचराणाम्‌ १६२ 
जित्वांकेकोर्तेः सकलां च सेनां पुरो वभूवे हरिकन्घरेण 1 
विमृच्चताकृष्टक्ञरासनेन्‌ नाराचवूर्ष्टि .पिहितान्तरिक्षाम्‌ ॥\६३ 
` सावक्षमालोक्य तमकंकीतिरादाय चापं दृढसमप्यभीरः 
आरोपयामास विना ्रयत्नान्न संश्रसत्याजिमूुखे हि शूरः ५६४ 
संधाय वेगेन शरःप्रभावादाङृष्य चापं तरसा ममोच । 
` एको. यथापरिक्तग्रुणक्रमेण प्राप्नोत्यसंख्यानमिषुस्तथासौ ॥६५ 
` तस्यालुनात्केतनवंशर्यष्टि सदश्चलक्ष्मीलतया स साद्ध॑म्‌ 1 
, आमूकतः.संततपक्षवाणेबणिंः स्वनामाक्षरमद्रिताङ्धः \\६६ 
क्रुधा तदीये ' हरिकन्धरोऽपि लोलो पघाने विजयेकलक्षम्याः । 
मजे निश्लातं निचखान `रोपं वामेतरे चच्चलकङ्कुपक्षम्‌ ॥६७ 
एकेन तस्यायतमागणेन छिरवातपत्नं कदलध्वजं च । ८ 
- अन्येन चूडामगिमुन्मधूलश्रुन्मूरयामास क्तिरीटकूटात्‌ ॥६८ `: : <“: 





` . -त्था.द्ख्य शरीर विदीणं होः मया था एेसा शतपुध नामक -योद्धा युद्ध मेँ धूमध्वज को.जीत.कर 


. -सुशोभितहोर्हाथासो.टीक ही है क्योकि शूरवीरता ही .राजा्ों का आभूषण है ।६०॥) प्रतापी 
 शच्रनित्‌ ने.गपने नाम को क्षणभर मेँ सार्थकता प्राप्त कराने के ल्य ही मानों असाधारणं भुजवल 
 `से युक्त भयंकर अश्निघोष को ` युद्ध मे जीत किया धा ।। ६१.॥ जिसने समस्त सेना.को कम्पित 
, . केर दिया था तथा जो अद्रवग्रीव की; विजयपत्ताका के समान युद्ध में विद्याधयों के आगे-आगे.चलता 
` था.एेसे अकम्पन नामक राजा को जय नामक राजा ने वाणों के समूह से नीचे गिराःदिया ॥.६२.॥ 
` 'तदनन्तरःखिचे हुए. घन्नुष से माका को आच्छादितः, करतेवाटी वृष्टि.को -छोडनेवाला -अश्चग्रीव 


 . ` अकंकोति की समस्त सेना-को जीत्‌ कर आगे हुमा 1,६३.1) निमय ` अकंकीति ने .उसे.भनादर के 


 .. साय .देखकर मजवूत धनुष, क्रो उठाया ओर विना प्रयत्न के ही द्म दिया.सो ठीक ही है. क्योकि 
 गूखीर मनुष्य. रणाग्रभाग मे: संभ्रम .को ;प्राप्त नहीं होत्ता।। ६४८ ।।.अककीति ने .प्रभाव से धनुष 
` -वीचा भौर उस.परःवेग से वाण चदा कर इतने. वल से छोडा कि एक.ही वाण, पंक्ति के गुणक्रम 
` ` से.यसंख्यातपने को प्राप्त हो गया, ६५ 11 जिनके पदः फटे हुए थे" तथा जिनके अद्ध अपने नाम 
कै अक्षरों से भद्धत्तिथे एसे वारणो के दारा अकंकोति ने, अश्वग्रीव के घ्वजदण्ड को उसकी वंश 
, --लक्ष्मीरूपी छता के साथ जड़ से काट ाला।.६६.1। अश्चग्रोव ने ` भी क्रोवपूर्वंक विजयलक्ष्मी की 


क्रीड़ा कौ तकिया के समान दिखनेवाली उसकी दाहिनी भुना पर चंचर कद्धुपक्षो से युक्त तीष्ण 
` . 'वाण गाड दिया ६७ ॥ एक लम्बे वाण से उसने उसके छत्र तया विजय पताका को छेदा 
“ . गौर दूसरे बवाणके द्वारा मुकुट के अग्रभागसेः.उपर की. भोर. उठने वाटी ' किरणों . सेः युक्त 


` ११२ वघमानचरिततम्‌ 


तस्याकंकीतेधंनुपोऽप्रकोटि चिच्छेद भल्लेन वलोधतस्य । 
विहाय तत्सोऽपि निरस्तभीतिः प्रासेन तं प्राहुर दाजिल्लौण्डम्‌ ॥६९ 
विदायं नाराचपरम्पराभिरवेगेन तं चच्नहनेन सद्ध॑म्‌ 1 : ` 
तदाकक्ोतिः शुदुभे नितान्तं हत्वा रिपुं को न विभाति युद्धे 1७०. 
अन्यरजग्रयं युधि -कासदेवं प्रनापतिर्बीतिभयो विजि 1 
रा न्भुवि कामदेवं प्रनापतिस्तीयंरत्तामिवाद्यः 1\७१ 
वभज्ञ दपं शरिेखरस्य स्ववाहूवीर्यतिशयेन युद्धे । . 
-जया्यामा हुयकन्वरस्य चिन प्रयासेन पित्ताकंकोर्तः 11७२ 
नभन्चरान्सप्रशतं विजित्य चित्राङ्धदादीन्विजियो विराजन्‌ । 
पुरःस्थितं नीलरयं मदान्वमालोकयामास ह॒ रियंथेभम्‌ ॥७३ 
अभीयतुस्तौ प्रवनाय वीरावन्योऽन्यमत्युजिंठ सत्त्वयुक्तौ 1 
* पूर्वापर वारिनियी यवान्ते कल्पस्य कल्पापरनाथकत्पौः 11७ 
वलाधिकस्यापि वलस्य पुवं वक्षो विलाल गदया जघान \ 
` हिल्लातरिचेषं - प्रथयच्चनेकं विद्यावरः स्वं करणक्रियामिः. ११७५ 
` गदा्रहारेण वलोऽपि तस्यं प्रपद्य रन्ध्रं सुवुःटं लिरध्यंम्‌ \ 
निपातयामास रणा प्रगजंच्िरम्मदेनेव 'चनोऽद्रिकूटम्‌ 11७६ 





चूडामणि को उखाड़ फका 11 ६८1 .अश्वम्रीव ने माला कैः द्वारा उस गर्व मकंकीति के धनप `. 


के जग्रमागको छेदडालात्तो उसने भी उस खण्डित धनुष को" छोड कर. निर्भय हो भद्रासे 


उस रणवाकूुरे पर जोरद्यर ` प्रहार किया 1 ६९॥ उस ` समव. जकंकीति.. वाणो की -सन्तत्ति ` 
से वेगपूर्वंक कवच के साय अदवग्रीव को. विदीणं कर 'जव्यन्त सुरोभितं दौ रा था सो ठक .. ` 


दहै क्योकि युद मे गनरं को मार कर. कौनं. सुलोमितत नहीं होता? 11 ७० ॥  जिकतकार . '.. 


पटले पृथिवी पर तपस्या ` करनेवाठे प्रथम ती्ंद्धुर वृषभदेव ने ` कामदेव को जीताथा , 
-उसीप्रकार निमय राज्‌ प्रजापति ने युद्ध मे दूसरे के द्रारा अजेय कामदेव नामक राला को जोत्ता था 
11 ७१1 अकर्कीति के पित्ता ज्वल्ननटी ने अश्वग्रीव की विजयाभिकाषा के साथ किसीं.प्रयास 


के विना टी जपने ` वाहुवख.कौ अविकता. से “गुद्ध ` चन्द्रशेखर के ` गवं को खण्डित कर दिया था... - 
11 ७२ 1 चित्राङ्भुःद आदि सातेसौ विद्याधरो को जीतकर खुरोभितत होते हए विजय ने ` सामने खडः ` ,. 
हए मदान्व नीकरथ को इसप्रकार देखा. जिसप्रकांर कि सिहं हाथो को देखत्ता है 1 ७२ 11 इन्द्रं के . ` ` 


समान अत्यविक्र पराक्रम से .युक्त दोनों बीर युद्ध के चये एक दूसरे के सन्मखं उसंप्रकारं गये जिस 
प्रकारं कि कल्पान्त काल में पुवं ओर पद्चि्म समुद्र एक दखरे कं सन्मुख जाते ह 11 ७४]! वंलंभद्र 


विजय यद्यपि वल-पंराक्रम से घेचिक्रये तोभी यद्ध को नानां क्रियामोः के द्वारा अपनी यतैकः ` ` 


प्रकारं कौ चिक्ना-सम्बन्ी विकेपत्ता को प्रकट करते हए उस ` विद्यावर नें पले - उनके. . ` 
विशाल वक्षस्थल -पर गदा से प्रहार किया ॥७५॥ इवरं, वलभंद्र ने. मी वंवंसर प्राप्त केर ` 
क्रोव से जोरदार ग्नां को यौर गदाप्रहार के हारा शिर पर स्थित. उसके मुकुट को उस प्रकार ` 


न 


.१; नभ यन्दसयातानि जित्वा च० 1 ` २..चिरस्तः मनः 1. द = 


नवमः सर्गः ११३ 


परिच्युतेस्तन्मुकटादनेकेमुंक्ताफलैराजिधरा रराज । 

कोर्णेव विद्याघरराजलक्ष्या वाष्पाम्बुविन्दुप्रकरेः क्षणाद्ध॑म्‌ ॥७७ 
वलद्वयं वोक्ष्य तयोरचिन्त्यं वरुं च धैर्य युधि कौल्ललं च । 
कड्चानयोरजेष्यति नेमि ताम्पत्संदेहदोलां मनसारयोह्‌ ॥\७८ 
प्रादुवैमूव स्वसमानसत्वे वस्य तत्रैव बलं च श्यम्‌ । 

` विजेतुरप्यन्यनभक्चराणां प्रतिद्धिपे घीर इवेभभ्तुः ॥७९ 
जंसाव्यमन्यस्य वलेन युद्धे हलायुवो नीलस्य हलेन । 

- निनाय तं गोचरमाशु मूत्योमंत्तद्वपं करुद्ध इव द्विपारिः ॥८० 
इति प्रधानान््रहुतानयान्यैनं मङ्च रान्वीक्ष्य तुरद्धकण्ठः । 
करेण सारं घनुराललम्वे वामेन शौयं मनसा च धीरः ॥८१ 
विहाय सर्वानितरान्वलादोन्‌ क्व स केव स प्राज्यवलस्तरपृ्टः । 

` पुच्छचिति प्राक्तनजन्मकोपात्तस्थौ षुरस्तस्य गजाविरूढः ॥८२ 
अमानवाकारमुदीक्ष्य लक्ष्म्या योग्यो ममायं रिपुरेव नान्यः । 

- अमन्यतेत्यदवगरस्त्िपृष्टं गुणाधिकरे कस्य न पक्षपातः (८३ 


निरा दिया जिस प्रकार कि वके ट्ारा मेव, पर्व॑त की रिखर को भिरा देता है ।। ७६ ॥ उसके 
, मुकृट से चारों मोर गिरे हुए अनेक मौतियो से व्याप्त युद्ध कौ भूमि एसी सुशोभित हो रही थी 
` मानो विद्यावर राजलदमी के अभून्विदुरओं के समूह्‌ से दी आधक्षण के लि व्याप्तहो गर्ईहो 
॥ ७७ ॥ दोनो योर की सेनाएं उन दोनों के अचिन्त्य वल, वैयं ओर युद्ध के कौशक को देखकर इन 
। दोनों मे कोई जीतिगा या नहीं इस प्रकार दुःखी होतौ हई सन्देहरूपी जका पर मन से आरूढ हुई 
. थी ॥ ७८ ॥ बलभद्र विजय यद्यपि अन्य अनेक विद्याधसों को जीत चुके थे तो भी उनका वल ओर 
: शौय जयने समान पराक्रम वाले उसी नीकरथ पर उस प्रकार प्रकट हुमा था जिस प्रकार कि 
किसी गजराज का चरु ओर ्लौवं अपने ही समान पराक्रम वाले किसी वैयंशाली प्रतिदरन्द्री गज पर 
प्रकट होत्ता है 1 ८९.11 युद्ध मे दुसरे कौ सेना से असाध्य नीकस्य को वलभद्र ने हृररत्न के हारा 
- शीघ्र ही उस प्रकार मृत्यु की गोचरता को प्राप्त करा दिया जिसप्रकार कि क्रुद्ध सिह किसी 
 मदमाते हायी को करा देता है \1 ८० ॥ तदनन्तर इस प्रकार अन्य लोगो के द्वारा प्रधान विद्याधरो 
को मरा देख वीर्‌ वीर मदवग्रीव ने वाये हाय से सुदृढ धनुष गौर मनसे शौयं का आलम्बन लिया 
अर्यात्‌ वाये हाथ से धनुष उठाकर हृदय में शुरता का भाव धारण किया ॥८१॥ हाथी पर चा हुमा 
` मडचग्रीव वलभद्र आदि मन्य सव योद्धायों को छोड कर यह्‌ श्रकृष्ट वलवान्‌ त्रिपृष्ट कहां है ? कहाँ 
॥ है 2" इस प्रकार पुख्ता हु पुवंजन्म-सम्बन्धी क्रोध से उसके आगे खड हो गया ॥८२। लोकोत्तर 
जकार के वारक त्रिपृष्ट को देखर अद्छग्रीव ने माना कि मेरी जक्ष्मी के योग्य यही शवु है दूसरा 
` . १; तदीयमूकटोर्तरमितमौक्तिकः पातितं 
` ~` 1." - ` रयज समराजिरं पतित भूमिभून्मस्तकम्‌ 
` " कलिद्धवसुधापतिप्रयितराजलदम्यास्तदा 
४ निकी्णमिव विस्तुतर्नयनवाप्पविन्दरुत्करैः ॥७६॥ 
, -२. ताम्यनू म० । ३, स्वसाघ्य म० । ` 
0.9 
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ववंमानचरितिम्‌ 


युदुनिवारान्विविघान्विधिक्ञो विद्यामयान्वच्रफलन्समन्तात्‌ 1! 
शराननेकान्विससतजचक्री वक्रीकृतोत्तद्धघनुगं गेन \\८४ ` 
अथान्तरा पुरुषोत्तमेन ते खण्डिताः शाङ्खवनुविसुक्तं 

शराः ऋरेः-पुष्पमया बवसूवुगुणाय भदङ्धोऽपि सतः परेषाम्‌ ॥८५ 
एकोडृतक्ष्मातल्वायुमार्गा विनिसेमे चक्रभुता तमिला ! . 
चिच्छेद तां कोस्तुभरत्नदीप्रिविष्णोजितोष्णाल्युकठोररर्मिः ॥८६ 
समन्ततो दृषटिविषाग्िरेखोकल्माषितान्ञानसजत्सं सर्पान्‌ 1 
पक्षानिलोत्मूकितपाद्येन निराकयोत्तानाद्डेन कृष्णः 1८७ 
गन्जन्मरगेन््रः स्थिरतुङ्ख्ु द्धः चंलैरसौ व्योम रुरोध त्स्नम्‌ ! 
विभेद वेगेन हरिः क्रुधा तान्वच्रं ण वच्रायुधसचिभधीः १८८ 
अनिन्वनेन ञ्वलनेन धीरस्तस्तार स व्योम धरातरं च 1 
निर्वापयामास तमाशु विष्णुविच्यामयाम्भोदविसूष्टतोयैः 1८९ 
उल्कासहछ्न्वकितान्तरिक्नां सुदुनिवरिममुचत्स शक्तिम्‌ । 
उरःस्थकते सा पुरुषोत्तमस्य स्फुरत्करा हारलता वभूव ॥\९० 





नहीं सो ठीक ही है क्योकि जविक गुणवान्‌ यें किसका पंक्षपात नहीं होता ?।८२॥ विधि को जानने . 
वारे चक्रवर्ती-अश्वग्रीव ने कुटिल किव हए उच्रत्त वनुप कौ-डोरी से सव ओर्‌ एेसे अनेक वाण छोड . 


जिनका कि रोकना अत्यन्त कठिन था, जो विद्यामय थे सौर जिनका ञग्रभाग वज्र का धा ८; ` ` 


तदनन्तर पुरूषोत्तम त्रिपृष्ठ ने पने गाद्खंनामक वनुप से छोडे हए वाणो के द्वारा उन वाणो को 
वीच में ही खण्डित कर दिया जिस्सेवे एलो से निमितके समाननिःसारहयो गयेसोठेकही 
है वयोकि दूसरों का भद्ध भी सज्जन के ल्िगुणकाकारणही होता है । मावाथं--सन्जनका ` 
कोटं पराभव करे तो वह्‌ पराभव भी उसके गणक च्यिही होता द 11 ८५ ॥ चन्रवर्ती ने विद्या- 
वरुसे एसी राचरिका निर्माण कर्‌ दिया जिसमें पुथ्वौत्तर भौर आका एक हौ गवे थे परन्तु 
सूयं को कठोर किरणो को जीतनेवाले विष्णु क कौस्तुभमणि की दीप्ति ने उसे नष्ट केर दिया.॥८६॥ ` 
अदवग्रीव ने विद्यावरु से चारों ओर रेमे सर्पो कौ सृष्टिकर दी-जिन्दोने कि दषटिविषरूपी अग्नि 


की रेखा्मो से दिगा्ज को मलिन करः दिया था परन्तु तरिपृष्टने पल्ल की वायुसे वृक्षोकी .. 


उखाइनेवाटे गरुड के द्वारा उन सर्पो को दुर हटा दिया 11८७1 अइवग्रीव ने जिनपर -सिह्‌.गरज , 
र्दे थे तथा जिनको ` ऊंची चोटियाँ स्थिर थीं एते पवतो से समस्त आका को व्याप्त कर्‌ दिया. ,. 
परन्तु इन्द्र के समानं ल्म के वारक च्रिपुष्टने करोसि व्रके द्वारा उन्टं गीच्रही चूर-चूर . 
कमर्‌ डाला 1८८ बवौरः-वीरं अच्छग्रीव'ने ईन्वन से रहित जग्नि कँ दारा जाकाद यौर.पृथ्वीतलं. . 
को आच्छादित कर दिया परन्तु विष्णु त्रिपष्ट ने विद्यामय मेव के द्वारा छोड़ हृए.जल से उस अन्ति ` . 
` का डी्र ही वृन्ञा दिया ॥८९॥ उसने हजारो उल्कायों करे हा रा.आकाडा करो प्रज्वक्त्त करने वारी , ,. 
भव्यन्त दुनिवार गक्ति छोड़ी परन्तु वह्‌ त्रिपष्ट के वक्षःस्यर पर देदीप्यमान किरणो स.वृक्तहार स्ता . ` ` 


(क 


१. चकीृतो म० । २. जिततो्मायु म० 1 ३. रेपा म० ! ४. न्विसृजन्‌ स.म०.1 --- -. 


नवमः सर्म. ११५ 


प्रहपिंणी 
इत्येवं विफकितसवंशास्नसारो इुवरिस्तुरगगलः करेण चक्रम्‌ । 
आदाय ज्वलनरिखापरीतधारं स्मेरास्यो हरिमिति निर्भयं बभाषे ।९१ 
पुष्पिताग्रा 
विफरुयति मनोरथांस्तवेदं कुलिन्ञधरोऽपि सहो न पातरुमस्मात्‌ । 
निजमतिमथवा मम प्रणामे कुर परमात्मनि वा परत्र हेतौ ॥९२ 
0 [ [क 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
भीरोभीतिकरं त्वदीयवचनं नैवोच्चतानामिदं 
वन्येभध्वनितं परं मृगरिशोः संत्रासकं कि हरेः । 
चक्रं तेन कुलालचक्रसदृक्ञं मन्येत कः सत्त्ववान्‌ 
शौर्यं वाचि न कर्मणि स्थितमिति प्रत्याह तं केश्ञवः ॥\९३ 
वसन्ततिलकम्‌ 
श्रुत्वा तदीय वचनं सभयावनीशे रालोक्यमानममुचत्तरक्ा स चक्रम्‌ । 
तत्प्राय दक्षिणक्ररं मूगराजश्त्रो रान्ञापयेति निगदन्परहु स्यद चिः 11९४ 
सग्धरा 
, एतत्ते चक्रमुग्रं प्रथितरिपुलिरःछेदरक्तारणाद्धः 
विद्रन्पस्य प्रतापादचिलमहितकत पूणंकामो ह्यभृस्वम्‌ । 
तत्प्राप्तं मे कराग्रं कृतयुङतवश्लात्तत्फल चेह मत्वा 
। पुज्यं ते मेऽदिध्नयुग्मं भेटनिभृततया तिष्ठ वाग्रेऽस्य धेर्यात्‌ ॥९५ 





चन गई ॥९०॥ दसं प्रकार जिसके समस्त श्रेष्ठ शस्व निष्फल , बन मई ५९.०॥ दस प्रकार जिसके समस्त श्रेष्ठ शस्व निष्फठ कर द्वि गये ये ठ उ दुनार म 
ग्रीव ने अग्निज्वालो से व्याप्त धारा वाले चक्रत्को हाथ सेउठाया गौर स्मेर मुख हो निभंय 
तरिपृष्ट से इस प्रकार कटा ॥९१।।यह्‌ चक्ररलन तुम्हारे मनोरथो को अभी निष्फल करत्ता है, इससे रक्षा 
करने के लिये इन्द्र भी समथं नहीं है इस च्य तुम अपनी वृद्धियात्तोमेरेच्यि प्रणाम करनेमें 
ल्गामो या परभव कै लिये परमात्मा में छ्गाओ ॥ ९२ ॥ त्रिपृष्ठ ने यह कहते हृएु उत्तर दिया कि 
तुम्हारा यह्‌ वचन कायर मनुष्य के छ्य मय करने वाला है उन्नत मनुष्यों के लिये नहीं । जंगी 


` , हाथी की गजंना मृग के वच्चे को तो भयभीत्त कर सक्ती है पर क्या सिह को भी भयभीत करती 


है? तुम्हारा यह्‌ चक्र कुम्हारके चक्रके समान है उसे हारा कौन वख्वाच्‌ माना जाताहै? 

, शूरता वचनो मे नहीं किन्तु कायं में स्थित है ॥ २३ ॥ त्रिपृष्ठ के वचन सुन, अद्रवग्रीव ने भयभीत 

राजा्ओंके द्वारा देले जाने वारे उस चक्रको दीघ्रही छोड दिया परन्तु जिससे किरणे निकर 

` रही थीं एेसा वह्‌ चक्र अज्ञा करो आज्ञा करो" इस प्रकार वार-बार कटता हमा चिपृष्ट के दाहिने 

` हाथ मे जा पर्हुचा 11९४1 त्रिपृष ने कहा कि है विदन्‌ ! यह्‌ तुम्हारा वही भयंकर चक्र है जिसका 
१. भटनिवहतया म० । | ` 


११६ वर्वंमानचरितम्‌ 
रादृलविक्रिडितम्‌ 

॥ द्ष्टवा तच्चिजहस्तसंस्थितमूरज्वारोत्लसन्नमिकं 
निधं मज्वलनं यथा हयगलं तं विष्णुरूचे पुनः । 
सप्निग्रीव मसा पादपतने शिष्यत्वमालम्बय ` 
श्रेयोऽर्थमुनिपुङ्खवस्य तव नो वीक्षेऽन्यथा जीवितम्‌ 11९६ 
उचे तं तु विहस्य नीरयिमना जिष्णुं हयग्रीवक- 
ङचक्रेण त्वमनेन गवितमतिर्नालिातचक्रेण वा । 
भूतो नाखयमायुधघैरनिवरं पु्णं न मे कि मह- 
स्ीचा वाथ न कुर्वते खदु खलं रून्ध्वा धूति {कि जनाः 11९७ 
तिष्ठाग्रे किमु भाषितेन बहुना त्वं याहि मृत्योमुंखं 
ह्यन्यस्ीसुरताभिकाषजफलं भुङ्क्ष्वादय मूढाह्वे \ `` 
त्ति वा ये परशरसंगमयुखन्यासक्तचित्तस्तु ते ए. 
जोवन्ति क्षितिपे वितरिपोौ सत्येव कालं चिरम्‌ \\९८ ` 





दारीर प्रसिद्ध रात्रो के शिर्छेद से निकले हुए खून से खार है तथा जिसके प्रताप से तुम समस्त 
पृथिवीतर पर पृणमनोर्थ हुए थे 1 वह्‌ चक्र अव पूवं पुण्यक प्रमावसेमेरे हाथमेंना चुका 
है । उसका फल यदि तुमह इस भव मे मभीष्टह तोहे सुमट ¡ निर्चर रूपत्ते मेरे चरणयुगक - 
को पुज्य मानो अथवा वैयंपूवंक इस चक्र के -आगे खड़े हो जायो । ९५ ॥ वड़ी-वड़ी ज्वारखायो स 
जिसकी चक्रवारा देदौप्यमान हो रही थी ओर जो निम अग्निके समान जान पड़ताथाउस 


चक्ररत्न को यपने हा में स्थित देख च्रिपुष्ट ने अवम्रीव से फिर कटा कि हे अश्वग्रीव या ततो पैर ` 


पड्ने मे रीघ्र ही मेरी दिष्यता का दालम्बन रो या कल्याण प्राप्ति के ल्यि.मुनिराज की चिष्यता ` 
का सहारा छो । भै" अन्य प्रकार से तुम्हार जीवन नहीं देखत्ता हँ ।। ९६ ॥ समुद्र के धमान.गंभीर 
अइवग्रीव ने. हंस कर विजयो त्रिपुष्ट से कटा कि क्या तूं अलात्तचक्र के समान इस चक्र से गवित 
वद्धि नदीं हो रदा दै ? जौर क्या मेरा विजा घर स्वो के दारा निचि्द्र रूप से नहीं मरा.है-2 . 
मथवा निद्चय से नीच मनुष्य क्या खेटी को पाकर संतोष नहीं करते ?. अर्थात्‌ वद्य करते हं 


मावाथं--जिस प्रकार नीद मचूष्य खरी का टुकड़ा पाकर संतुष्ट'हो जाते. हुँ उसी प्रकार तुं अलतत , `, 


चक्र के समान निःसार इस चक्र को पाकर गवित हो रहा है। तुजे यह्‌ निःसार चक्र वहत वड 
यास्त्र जान प्रङ्ता है जव कि मेरा विचार वर शस्त्रो से एसा परिपूर्ण है ` कि उसमें तिर रखने को ` 
च्द्रिभी खाली नहीं दै 1। ९७.11.वह्‌ सुन च्रिपृष्ट ने कहा कि मूखं ! आगे खड़ा हो, वहत. कहने 
सक्यालछ्लामदहं? तुं मृत्युकं मुखको प्राप्त हो, जाज युद्धमें परस्वरीके संमोगकी अमिलापासे 


उत्वन्न होने वाखा फल भोग । . जिनका चित्त परस्वियो के समागम ङ्प सख में अत्यन्त जासक्त है ` ` ` 


चे क्या यात्र्जोको वद करने वे राजा के : विद्यमान रहते हृएु चिर काक तक जीवित -रहते 





71 ९८ 1 इसके उत्तर मे. अदवग्रोव ने - कटा कि जो. मेरी जँठन है तथा चरण यगलं की वंलीकरे ` - 


१. रविवरे व° } 2३. विन्तनाम्‌ म० । ३. मुक्त्वाद्य भण० व० ! ४. ग्डात्तरे भम० 1 ६ कै वृ०1 


नवमः सर्गः - ११७ 


। ` स्धरा 
भृक्तोत्सृष्टं मदीयं क्रमयुगरररजस्तुल्यसत्यन्तरागात्‌ 
` प्राप्येदं लोएटखण्डं खलदरसहद्ं गवितस्त्वं विमूढः । 
द्राणां वातितुष्टिभैवति भुचि परा सिक्यमात्रेऽपि लव्पे 
 काचिच्चेद्रास्ति शक्तिस्तव खलु हृदये शीघ्नमेतत्क्षिप त्वम्‌ \\९९ 
| , शादृविक्रोडितम्‌ 
चक्रं प्राप्य स विष्णुरेवमवदन्मत्पादयोस्त्वं नमं. 
भराखत्ते विभवं करोमि कुंमदं ज्या वृथा मानसम्‌ । 
इत्युक्तं हयकन्धरेण परषं निभत्सितस्तत्क्षणात्‌ 
` तत्करद्घ्वास्य शिरो गृहाण स इति क्षिप्रं हरिः प्रीक्षिपत्‌ ॥१०० 
माछमारिणी 
: अवलम्ब्य ह्रेस्तदा तदान्नं विनिवृतत्याद्यु रथाद्खमानिरङ्धे ! 
` समपातयदरइवकन्धरस्य स्फुरद चमुंुटं श्रः शिरोधेः ॥१०१ 
रादृहृविक्रीडितम्‌ 
हत्वैवं हयकन्धरं निजरिपुं चक्रेण धारानलज्वालापल्नवितेन तेन न तथा रेजे पुरोचतिना । 
वैराशंसनसंपदं सह्‌ नृपः पयच्चभोलद्धिनामावद्धाभययाचनाञ्जलिभृतां चक्रेण विष्णुयंथा ॥१०२ 
इत्वसगकरते श्रीवद्धंमानचरिते महाकान्ये त्रिपुषटविजयो नाम नवमः सगेः 
` तुल्य जयवा खी क टुकड़े के समान है एसे इस पत्थर के खण्ड रप चक्र को पाकर तुं अत्यन्त 
राग से गवित गौर विमूढदहो रहादहैसोटीक दही है क्योकि पृथिवी पर एक सीथके मिलने परभी 
क्षुद्र मनुष्यो को अत्यन्त संतोप दोत्ता है । यदि तेरे हृदय में कुछ रक्ति हैतो तँ सीघ्रही इसे छोड 
` 1.९९ ॥ चक्ररत्न को पाकर विष्णुने इस प्रकार कहा कितं मेरे चरणों मे नमस्कार कर भौर 
` ~ हृद्य के भीतर विद्यमान इस मिथ्यागवं को छोड़ दे तो मेँ तेरा पटे जैसा वैभव कर दंगा 1 इस 
प्रकार कहने पर अहवग्रीव ने तत्काल जिसकी कठोर भत्संना की थी एेसे विष्णु-नारायण पदधारी 
, ` तिपृष्ट ने कुपित्त होकर सका शिर ग्रहण करो' यह्‌ कहते हुए शीघ्रही चक्रको चलादिया 
` ` -1-१००.11-उसी समय च्रिपृष्ट को उस आज्ञा का अवलम्बन टेकर वह्‌. चक्ररत्न शीघ्र ही युद्धभूमि 
` भ लौट यरं उसने जिस पर देदीप्यमान किरणों से युक्त मुकुट लगा हुमा था रएेसे अश्वग्रीव के 
. मस्तक को उसके कण्ठ से नीचे गिरा दिया ॥१०१॥ इस प्रकार अपने-शत्र्‌, अश्वग्रीव को मारकर 
-सामने खड़े हुए तथा चक्रधारा की अग्नि ज्वालागों के द्वारा काल-काक पल्लवो से युक्त की तंरह्‌ 
` दिखनेवाले चक्ररत्त से वैर कृो सुचित करने वारी संपदां को राजाओं के साथ देखने वाला विष्ण्‌ 
-उसं प्रकार सुशोभित नहीं हुमा था जिसं प्रकार करि अभय याचना के ल्यि अञ्जलि बधकर खे 


~, -इए विद्याधरो के चक्र-समूह से सुोमित हया था ॥.१०२॥ ` 


इस प्रकार असगकवि कृत श्रीवद्धंमानचरित नामक महाकान्य में चरिपृष्ट की विजय का 
“ वणंन.करनेवालां नौवां सगं समाप्त हुमा 1 | 


१. नमः म० 1 २. कुमुदं म० व० । ३. जह्याद्रुथा व° 1 ४. प्रक्षिपत्‌ म० । 


११८ वर्घमानचर्तिम्‌ 


९ 
दशमः समः 
वराल्यमर 


अथाधिपिक्तो विजयेन के्वः समं नरेन्द्रः सकलेडच खेचरैः 1 
युरा समभ्यच्यं जिनं तपयंया स चक्रमानचं यथोक्तया पुनः १९१ 
प्रणामतुष्ेगुंरभिः ससंश्नमैर्दरिताीरभिपुज्य राजकम्‌ 1 
पुरस्सरीभूतरथाद्धमद्धलो हरिः प्रतस्थे द्डादिग्जिगीषया \\२ 
दिदं सहेन््रस्य महेन्द्रसच्चिभः पुरा वशीकृत्य निजेन तेजसा । 
रराज देवं विनमय्य मागधं पराद्धंतदत्तविचित्रभूषणेः \\३ 

ततो वरादि तनुमच्युतो नतं सुरं प्रभासं च परानपि क्रमात्‌ 1 
उपातान्द्रौपपतोनुपायनेरतिषिपत्तान्िज एव धामनि पा 

स भारताद्धं परिसम्मितैदिर्नोचघाय सवं करदं यथेच्छया ! 
ततः पुरं पोदनमुच्ितध्वजं विवे पौरैः परिवायं पुजितः' \\५ 
हरेरुदीचीसवसन्ननायकां प्रसादतः श्रेणिमवाप्य वाचज्छिताम्‌ \ . 
अभूछृतार्थो रथनुपुरेर्वरो न वचंते कः पुरुषोत्तमाधितः 11६ 
अयं पतिर्वो विजयाद्धंवासिनां वहघ्वमस्येव निदेशस दरात्‌ ! . 
इतीरयित्वा सह्‌ तेन देचरान्मुमोच सम्मान्य यथाक्रमं विभुः "७ 





दशम सम 


अथानन्तरं समस्त राजाओं ओर विचावसों ने विजय वकभद्र के साय जिसका राज्याभिषेक 
किया था एसे नारायण चरिपृष्ट ने पहर जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ पुजा कर पर्चति यथोक्त यथोक्त विधि 
से चक्ररत्न की पूजा कौ 11 १ ॥ तदनन्तर प्रणाम से संतुष्ट ओर पं से परियूणं गुरुजनं ने जिसे 
आीर्वाद दिया था तया जिसके भागे महामाद्धलिक चक्ररत्न चररहाथारेसे च्रिपृष्टने दों 
दिलायों को जीत्तने की इच्छा से प्रस्थान किया 1 २1 महेन्द्रं की समानता रखने वाखा चिप॒ष्ट, 
सर्वप्रथम जपने तेज से पूवं दिला को व करतया माच देव को न्रीमूत कर उसके हारा दिये हए ` 
नाना प्रकार क श्रेष्ट जाभूपणो से युगोभित हुमा ॥ ३ ॥ तत्पर्चात्‌ नारायण ने विनत होकर आये हए . 


वरतनु ओर प्रभास नामक देव को तथा उपहार चकर क्रम से आये हुए अन्य द्वीपो के राजाओं को | ध 


उनके सपने ही स्थान परः प्रतिष्ठित किया 1 मावायं-जो जहाँ का राजा था उसे वहीका राजा 
स्ट्ते दिया 1 ४ ॥ उसने सीमित्त दिनों के द्वारा सम्पुणं भरतां क्षेत्र को अर्थात विजयाचं पर्व॑त के 
दधिणदिग्वर्ती अवभस्त क्षेत्र को स्वेच्छा से करदाता वाया पर्चात्‌ नागरिक जनों ने घेर कर 


जिसकी पूना कौ थी ठेते चरिपृष्ठ फट्राती हुई पत्ताकाजों से सुदोभितत पोदनयुर मेँ प्रवे किया ` ` ` 


11 ५, ॥ स्थनूुर्‌ नगर का राजा ज्वकनजटी हरि के प्रसाद से नायकविहीन, ` चिरकाडिक्षत उत्तर . 
परेणी को ग्राप्त कर -कृत्तक्ृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योकि पुरुपोत्तम- नारायण अथवा उत्तम ` . 

पुख्य का आश्रय करने वाद्धा कौन पुरुप वृद्धि को प्राप्च नहीहोता है !1६॥ विजयां पर्व॑त पर रहने ` 

१. पूरितः म 1 न 





नवमः सर्गः ॥ । ..११९ 


यथावदापृच्छय ततः प्रजार्पाति न॑भरचरेन््रस्य पुरेव पादयोः । 
` पपात सच्राट्‌ सह्‌ सौरपाणिना सतां हि लक्ष्म्या विनयो वितीयंते ॥८ 
 .. प्रणामपयंस्तकिरीटकोटिनए निपीडयन्तं चरणाम्बुजदयम्‌ । 
मर्दक कीति परिरभ्य तावुभौ स्वतेजसा तं विससजंतुः म्‌ 11९ 
, ययौ तनूजामनुक्षिष्य पद्धति परां सतीनां सहं वायुवेगया । 
` प्रमृज्य तच्चक्षुरदश्रुणणिना नभश्चरेन्द्रो मूहुरात्सनोऽप्यसौ \\१० 
नरेरवरेः षोडशभिः समन्वितो हरिः सहसः कमनीयमतिभिः \ 
 वधुभिरप्यष्टसहुस्रसम्मितेः सुरे्च नित्यं विरराज किङ्करः ॥११ 
निरीक्ष्य साम्राज्यमिति प्रजापतिः सुतस्य तस्य स्वमनोऽनुवतिनः । 
स्ववन्धुवर्गैः सह पिप्रिये परं मनोरथेभ्योऽप्यतिरिक्तभूतिभिः \९२ 
स भूपतीनां च नमोचिरुद्छिनां नखप्रभाली मुकुरेषु पादयोः 1 
` दिगन्तरेव्विन्दुमरोचिनिमंलां निधाय कीतिं च श्ञास मेदिनीम्‌ ॥ १३ 
स्वपादत्रान्सचिवस्य शिक्षया सवत्नवालानवलोक्य केशवः । 
-. परानुकम्पामकरोहयाद्र॑धीदंयालवो हि प्रणतेषु साधवः 11१४ 





. + वाले.भाप सव विद्याधरोका यह्‌ ज्वलनजरी स्वामी है, आदरसे इसी की आज्ञा धारण करो यह्‌ 
कर.न्निपुष्ट ने यथाक्रम से सम्मानित्त कर ज्वलनजरी के साथ समस्त विद्याधरो को छोडाकर- 
. विदा किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर राजा प्रजापति से पूछ कर त्िपृष्ट ने वलभद्र के साथ सवंप्रथम विदा- 
 धराधिपति ज्वख्नजटी के चरणों मेँ प्रमाण कियासो ठोक ही है क्योकिं सत्पुरुषो कौ लक्ष्मी विनय 
कोह प्रदान करती दै ।॥.८ ॥ प्रणाम के लिये शुके हुए मुकुट के अग्रभाग के चरणकमलयुगल को 

` पीडित करने वारे -जकं्कीति का हषं से बालि द्खन कर बलभद्र गौरं नारायण ने उसे भपने तेज के 
साथ विदा किया! भावा्ं-ज्वलनजटी के पुत्र अकंकीति ने जाते समय विजय ओर त्रिपृष्ठ दोनों 
. कै चरणों मे.रिर सुका कर नमस्कार किया तथा दोनों ने हष॑पूवकं आकिद्धन कर उसे चिदा 
किया । अ्ककीति के माध्यम से इनक्रा तेज विद्याधरो के निवासक्षेत्र मे विस्तृत हुआ था ॥*९॥ 


`. विद्याधरी का इन्द्र ज्वछनजरी अपनी पत्री को. सती स्वयो की श्रेष्टपद्धत्ति का उपदेशं देकर तथा 


` अपनी स्वी .वायुवेगा के साथ,. उसके अशरपूणंनत्रों को.अपने हाथसे वास्वार पो कर चला गया 
, ॥। १० ॥ सोकह्‌ हजार राजां, आर हजार सुन्दर स्त्रियों तथा कि्कुरता को प्राप्त हुए अनेकं देवों 
से युक्त न्रिपष्ट.नारायण . निव्यप्रति सुरोयित्त होने क्गा ।\११॥ इस प्रकार राजा प्रजायति अपने 
मन.के अनुकूल चलने. वारे उस पुत्र के साप्राज्य को देख कर मनोरथं से भी अविक विभूति के 
धारकं अपने वन्धो के साथ अत्यन्त प्रसन्न हए ॥ १२ ॥ चह त्िपृष्ट, परो के नख-सम्बन्धी कान्ति 
के समृट्‌.को राजाजौं तथा विद्याधयो के मुकुटो पर ओर चन्द्रमा कौ किरणो के.समान्‌ निमु कौरसि 


`. , करो दियामों के वीचं स्थापित करः पृथिवी का शासन करने.लगाः। १३ 1 दया से आद्र वद्धिवाङे 


नारायणं ने.मन्त्री की दिक्षा से अपने चरणो .मे.सुके हुए शत्रो कै वच्चो को देख कर उनपर वहत 
 भारीदया-कीसो ठीक दीद क्योकि. संत्युरुष नम्रजनो-पर दयालु होते ही हं ।९४॥ उस समथ 


` १. विरसा. पददये म० 1 २. स्वचेससा म० 1 १ 4 - 5 द 


ध वर्धमानचर्तिम्‌ 


1 
१ 
>) 


[- ड चामगतिः ह ्५ प 
अकालमूृत्युनं वभूव देहिनां भनोरथानामगतिनंकश्चन- ` . 
उङ्ष््रपच्याच्चितसस्यक्ञाछिनी तदीयपुण्येन घरापि सा सदा (१५ - 
सुखाय सर्वत्र सदा शरीरिणां ववौ तदिच्छा सनुवतेयन्मर्त्‌ \ 
सहीरजः क्नालनमाच्मम्बुवाः सुगन्वितोयं ववुषुदिने. दिने ॥१६ ` 
उपास्त सर्वतुंगणो निरन्तरं निजदूमाणा प्रसवैडच वीरुधाम्‌ । 
समं तमन्योन्यविरोघवानपि प्रभुत्वमास्ययंकरं हि चक्रिणः \१७ 
सुरान्न यस्मिन्परिपाति मेदिनीमनूनवृचतेषु समुच्तात्सयु ! 
मृगेक्षणानामुरयौवनश्नियां कुचेषु काठिन्यमभूच्च सोष्मता ॥१८ 
अवाप्तसाधुश्रवणेषुं सार्याति दघत्सु कान्ति घवकलेषु केवलम्‌. ` 
परिप्लवत्वं नयनेषु योषितामलक्ष्यतान्तमंलिनत्वमप्यलम्‌ 1१९ 
सदान्तर्रषु घरासु वर्षणाद्रंनो विकारप्रसरापहारिषु । 
अजायता्रेषु विचित्ररूपता नि रथंकं गजितमप्यकारणम्‌,॥२० 


उसके पुण्य से प्राणियों की यकार मृत्यु नहीं होती थी, कोई भी मनुष्य मनोरथो का अगति नहीं 
था तथा पृथिवी भी सदा विना जोते हुए प्राप्त होने वारी उत्तम धान्य सें सुदोमित रहती , 
थी ॥ १५] सव स्थानों पर सव समय प्राणियों के सुख के लिये त्रिपुष्ट की इच्छा के.अनुसार. , 
वायु वहती थी भौर मेघ प्रति दिन मात्र पृथिवी की धृलि को घोने वाले सुगन्धित जल की वर्षा . | 
करते थे ।॥१६। परस्पर के विरोघ से युक्त होने पर भी ` समस्त ऋतुयो का समूह्‌ अपने. वृक्ष ` 
गौर्‌ रतागों के पुष्पों द्वारा एकं ही साथ उसकी उपासना कत्ता धासो ठीकदहीदै क्योकि ` ` 


चक्रवर्ती का प्रभुत्व आक्चयं कारी होत्ता दी दै 11१७] उस उत्तम राजा के पृथिवी का पालन करते ` ` ` 


पर काटिन्य- कठोरता ओौर सोष्मता--उष्णतां से भरपुर यदि था तो प्रगाढ यौवन से सुशोभित 
मृगनयनी स्त्रियों के अनून वृत्त-स्थूक गौर गौर गो तथा ` समुन्नतात्मा--उत्तद्ाकार स्तनो ` 
मे ही धा वहा के अनून वृ्ल--उक्छृष्ट चारित्र से युक्त तथा उदाराशय, मनुष्यों मे काठिन्य-- 
निदंयता मौर सोष्मता-अहुंकार से परिपुणं नहीं था 11 १८ जिन्होने साधुश्रवण-उत्तम कानों ,. , 
को प्राप्त कियाथा, अर्थात जो कानों त्तक रम्वेथे, जो साथति-रम्वाई से सहित्त कान्ति ` 
को धारण करते थे तथा जो घवल- निम थे एेसे स्त्रियो के नेत्रो मे ही है चञ्वरुता तथा भीतर `. 
की अत्यधिक मलिनता--्यामलता दिखाई देती थी वहाँ के उन मनुष्यों मेँ जिन्होने कि समी- ` 
चीन चास्वो का श्रवण प्राप्त किया.था अर्थात्‌ जो उत्तम शस्त्र -सुना करते थे, जो. सायति-- 
.उत्तर काल--सुन्दर भविष्य कारु से सहितुं कान्ति का धारण करते थे, तथा स्वभावसे 
धचल-निमंर थे, चञ्चलता गौर अन्तरद्धका कल्पिता ` नहीं दिखाई देती थी 1१९} -जे ` 
सदा अन्तरद्ध से ` आद्रं रहते थे तथा पृथिवी पर वर्षा करने से. जो घूलिविकार के समूह को दूर 
करने वाठेये रेते मेधो मे ही विचिच्ररूपत्ता-चाना भक्रत्तियों को धारण करना, तथा कारण 
के विना निरथंक गजंना यी पाई जात्ती च किन्तु वर्ह के उन मनुष्यो में , जोकि सदा.अन्तरङ्.से .. 
दयाद्ु थे, भौर वर्मामृत्त को वर्षा पाप विकार के समूह्‌ को दूर करते वाटे ये, विचित्ररूपता-- ` 
नानाल्प वनाना बौर कारण के विना ही निष्प्रयोजन गजंना-- वहु वकवाद करना नहीं ` पायां . . ` 


काचन व° 1 २. परिष्कृताः व० । 
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 अलङ्धनीयस्थितिमत्सु भूतल प्रशस्तवंशेषु वहत्सु तुङ्कताम्‌ । 
धराघरेप्वेव सदा विपक्षिता वभूव दुर्मागंगतिक्च निक्चिता ॥२१ 
मनूनसस्वा वहुरत्नज्ञाकलिनो महाशया धीरतया समन्विताः । 
सुदुःप्वेशां स्थितिमूहुरथिनां परसिद्ध ूर््ाहतयाम्बु राशयः ॥२२ 
कलाघरषु क्षणदाकरेऽभवनप्र 'दोषसद्धक्षयवृद्धिवक्रताः ए 
महोत्पले श्रौनिल्येषु च क्षितौ जलस्यितिमित्रबलाद्विनुम्भणम्‌ ॥२३ 
सुविग्रियश्चार्फलेषु पादपो मधुप्रियोऽलिः सुमनोऽनुवततषु । 

` दुरासदोऽभूदहिरेव भोगिषु स्फुरदद्विजिह्वात्मतया मनीषिभिः ॥ २४ 


शा व था ॥रगा जो पृथिवीतक पर अलद्ुनीय येने योग्य नहीं थे, प्रशस्त वंश 
ये--जिन पर वांसों के उत्तम वृक्ष रगे हृए ये त्था जो ठाई को धारण कर रहै थे एेसे पर्वतो 
में ही विपक्षिता-प्घों का अभावथा तथा निद्वित रूपे दुमगिंगत्ति-अचे-नीचे चोरे 
मां. गमन करना पाया जाता था किन्तु वहां के उन अन्य मनुष्यो मेँ जो जादरणीय मर्यादा- 

: सम्पन्न थे, प्रस्त वंश--उच्व कुरीन थे तथा तुङ्घता--उदारता को धारण करते थे, विपक्षित्ता 
-: विरोष तया दुर्मागंगतित्ता--खोटे मागं मे चरना-ढुराचरण नहीं पाया जात्ता था ॥२१॥ अनूनसतत्व 

` जिनमर वड-चडे जोवं जन्तु थे; वहुरतनसाली--जो वहुत रत्नों से सुशोभित थे, अत्यन्त विस्तृत थे 


: मौर गहराई वालेथे एेसे समुद्र ही प्रसिद्ध तथा दुष्ट मगरमच्छ भादि राहों से युवत होने के 


| | ` कारण अभिक्ाौ मनु के लिये मल्ययिक कठिनाई से प्रवेरा करने के योग्य स्थित्तिको धारण 
` -करते थे किन्तु वहां के वे मनुष्य, जो न्रुनसत्त्व--प्रवरपराक्रमी थे, वहुरत्नशाली--जो सम्य- 


. ` . ग्दर्शानादि रत्नों से सुरोभित ये, महाराय--उदार अभिप्राय वाठेये, मौर धीरता--गम्भीरता से 


..` युक्त ये, प्रसिददुर््ाहता--वदीकरण की भङकयता के कारण याचको के लिये अत्यन्त दःप्रवेरा 
नही थे अर्यात्‌ उनके समोप याचको का प्रवेश करना कठिन नहीं था ॥२२॥ कलाधरो-कला 


: -धारकों भे यदि प्रदोपसङ्ध-रात्रिके प्रारम्भभाग का समागम, क्षय--छृष्ण पक्ष मेँ कलाओं का 


~ क्षय होना, वृद्धि-शुल्क पक्ष मेँ कलाभों की वृद्धि होना ओर वक्रता --किल्ता ये सव वस्तुं 
~ -यदिथींतो चन्दरमामेंही थीं वर्ह के कावारी मनूष्यों में प्रदोपसद्ध--अत्यन्त दोषी मनुष्यो का 

 . संसगं,' क्षय--सद्गुणों का हास, ` वृद्धि--असद्‌ गुणो की वृद्धि ओर वक्रता--मायाचारित्ता ये सवं 
 गुणनहींथे) इसी प्रकार पृथिवो मँ यदि जडस्थित्ति-जरू में स्थिति-निवास्षथातौ महोत्पछ 
„ -कमल मेही था व्हा के मनुष्यों में जडउस्थिति- मूर्खो की स्थिति नहीं थी तथा मित्रवल- सूयं 

. `# वल से यदि विजृम्भण--विकास था तो श्रीनिक्य- कमलो मे ही था अर्थात्‌ कमल ही सू्यंके 
 ..वख से विकसित्त होते थे वर्ह के मनुष्यो में मित्रवल-मितरोंके वलसे विजम्भण--संपत्ति आदि 
.: का विस्तार नहींथा किन्तु अपने पुरुषां से था ॥२३॥ युन्दर फर वाके पदार्थो मे यदि कोई 

सुविप्रिय-- पक्षियों के लिये ` अत्यन्त प्रिय थातो वृक्ष हौ था वहू का कोई मनुष्य सुविग्रिय-- 

. ` भल्यन्त विरुद नहीं था! | सुमनोञ्नुवर्ती- फूलों का अनुसरण करने वालों मे यदि कोई मधुप्रिय-- 


: : १ मवत्‌.म० 1.२. वक्रता म ि 
| ६ 


१२२ वर्घमानचरितम्‌ं . ` 


वभार हारो गुणवत्सु केवलं सुवृत्तमक्तात्मकतामनारतम्‌ 1 

सदा परेषां मणिमेखलागरुणः चुजातल्पेषु कखत्रमगृहीत्‌ ॥२५ 
त्रियावियोगन्ययया कृशशोकृतो निशासु कोको भुवि कामुकेव्भूत्‌ । 
ननाम मध्यः कूचभारपीडितो नितम्बिनीनां न च दुकंलः पर ॥\२९६ 
इति प्रजासु प्रतिवासरं परां स्र्थाति वितन्वन्विगतोरसंश्रमः ! 

ररक्ष रत्नाकरवारिमेखलां वसुन्धरामेकपुरोमिवाच्युतः २७ 

असूत कालेन यथाक्रमं सुतौ स्वयंप्रभा कन्यकया सहैकया । 
सुकोर्दण्डौ सममायतश्चिया घरेव तस्य प्रमदाय वल्लभा ॥२८ 
परंतपः श्नीविजयोऽग्रज. तस्ततः कनीयान्विजयो यशोधन. 1 
प्रभोत्तरज्योत्तिरभिख्यया सती सुता च रेजे मृग्रावलोचना ॥२९ ` 


[त 
मकरन्द काप्रेमीथातो भौराही था वर्ह का कोई मनृष्य सुमनोऽ्नुवर्ती-विद्टज्जनों का अनु 
सरण करनेवालों मे मधुप्रिय-मदिराका प्रेमी नहीं था। इसी प्रकार भोगी-फन से युक्त 
जीवों मेँ यदि कोई विद्ठज्जनों के द्वारा दुरासद -कठिनाई से प्राप्त करने के योग्य था तो स्फुरद््ि 
जिह्वात्मता--क्पलपात्ती हुई दो जिह्वाय के कारण सप ही दुरासद था, किन्तु वहाँ मोगी--मोग 
विकास से सम्पन्न जीवों मं विद्रज्जनों द्वारा स्फुरद्द्िजिह्वान्मता--प्रकट दुजंनता के कारण कोई अन्य 
मनुष्य दुरासद नहीं था । वरहा सव सञ्जन थे गौर सव को सव से मिलना सरल था ।1 रया] गुणवान 
वस्तुभों मेँ यदि कोई निरन्तर सुवृत्तमुक्तात्मकता--उत्तम गो मोतियों से तन्मयत्ता को धारण 
केरताथातो टार दही करता था, परन्तु वहां कोई मनुष्य सुवृत्तमुक्तात्मकता-सदाचार हीनता को 
धारण नहीं करता था । इसी प्रकार सुजातरूप--सुन्दर पदार्थो मेँ यदि कोई दूसयों के कलव-- 
नित्तम्ब को अ्रहण करता था तो मणिमय मेखला का सूत्र ही करता था, वहाँ का कोई मनुष्य दूसयों 
को कलत्र स्वरी को श्रहण नहीं करता था.॥२५॥ पृथिवी पर कामीजनौ मेँ रात्रि.के समय यदि 
कोट प्रिया के वियोगजनित्त पीडा से कृश किया जाता था तो चकवा ही क्रिया जाता था, वहाँ कोई 
अत्य मनुष्य रात्रि के समय स्त्री के वियोग जनित्त दुःखःसे छदा नहीं था । इसी प्रकार यदि को नत्त 
होत्ता था--जुकता धा तो स्तनों के भार से पीडित हुषा स्वयो का मध्य भाम-ही नत होता था 
वहा कोई अन्य दुवंर मनुष्य नत नहीं होत्ता था ।\र२६्‌ 
इस प्रकार जो प्रजा में प्रत्येक वपं उक्कृष्ट स्थिति को विस्तृत करता था तथा जिसकी 
व्यग्रता नहो चकौ थौ एसा च्रिपुष्ठ नारायण समुद्रान्तं पृथिवी की एक नगरी कै समान रक्षा 
करता था ॥।२७॥ तदनन्तर जिस प्रकार पृथिवी ने उसके हषं के किए विस्तृत लक्ष्मी के साथ सुकोर 
उत्तम खजाना भौर दण्ड--सैन्यवल को उत्यत्च किया था उसौ प्रकार उसकी प्रियस्व स्वर्॑प्रभा 
नं उसके हपं के चयि समयानुसार क्रम से एक कन्या क साथ दो प्रों को उत्पन्न किया 11२८] 
वड्‌ धुत्रकानाम श्रीविजियया जो शतरुमोँ को संतप्त करने वाला था, मौर उससे छोटे पृत्रका 
नाम विजय या. जो कीति ल्पी घन से सम्पच्च था । पुत्री का नाम स्योतिःप्रभाथा। मृग के कच्चे 
कं समान नेतरो को धारण करनेवाली उ्ोतिःत्रभा.मत्यविक सुशोभित्त होती थो ॥२९। वे दोनों 
१. मायरतिधिया व० 
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 पितुुर्णस्तावनुचक्रतुः सुतौ वपुर्िशेषेण समं समन्ततः । 

विजित्य कान्त्या तनुजा स्वमातरं वभूव शीलेन समा च केवलम्‌ ॥३० 
नरेन्धविद्यासु गजाधिरोहणे तुरङ्धपुष्ठे च समस्तहेतिषु । 

अवापतुस्तौ नितरां च कौशलं कायु सर्वासु च सापि कन्यका \३१ 
अथैकदा दूतमुखान्नभःस्पुक्षं निज्ञम्य नाथं तपसि प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्रजापतिस्तत्क्षणमित्यचिन्तथद्िधाय बुद्धि विषयेषु निःस्पुहाम्‌ ५३२ 
स एव घन्यो रथनूपुरेवरो मतिश्च तस्यैव हितानूुबन्धिनो ! 

सुखेन तृष्णामयवच््रपञ्जंराद्‌ विनियंयौ यो दुरतिक्रमादपि \\३३ 

` उक्ञेषभावाः क्षणभङ्गुरं न कि किमस्ति लेदोऽपि सुखस्य संसृतौ । 

- तथापि जीवः स्वहिते न वतते करोत्यकायं बत वोधदुविघः ॥ ४ 
यथा यथायुर्गलति प्रतिक्षणं तथा तथा प्राणितुमेव वाञ्छति । 
अ्क्तमात्मा विषयैर्वशोकरतो न जायते त॒त्तिरथास्य तरपि ॥२५ 
नदीसहलेरिव यादसां पतिस्तनूनपादिन्धनसंचयेरिव । 
चिराय संतुष्यति कामघस्मरो न कामभोगैः पुरूषो हि जातुचित्‌ २६ 





पुत्र शरीर की विदोपत्ता कं साथ सव रसे पित्ताके गुणों का अनुकरण कर रहे थे तथा पुत्री 
कान्ति के द्वारा अपनी माता को जीत कर उत्पन्न हुई थी । वह मात्र शील से माता के समान 
यी दरेना ` 


ध राजविद्याओं मे, हाथी की सवारी मे, घोड़े की पीठ परं चदन मे तथा समस्त शस्त्रो मेँ वे 
` ` दोनों पुत्र अत्यन्त कुदालता.को प्राप्त हो गये । इसी प्रकार वंह कन्या भी समस्त करां मे चतुराई 
` को श्राप हो गयी ।1३९। तदनन्तर राजा प्रजापति. ने एक समय दत के मुख से सुना कि विद्याधसें 
-का राजा ज्वलनेजटी त्तपमें प्रतिष्ठित हो गया है अर्थात्‌ उसने मुनि दीक्षा री है, यह्‌ सुनते ही वह॒ 

, . -मी. तत्का वुद्धि को विपयों में निःसह कर इस प्रकार विचार करने गा ।३१॥ वहु रथनुपुर का 
“. राजा ज्वछनजटी ही चन्यदहै गौर उसी की वुद्धि हित्तमे क्गरहीहै जो किं इस अत्यन्त कठिन 
„ तृष्णा रूपी वज्रमय पिजड़ से अनायास निकल गया ह ॥३२। समस्त. पदाथ क्या क्षणभङ्गुर नहीं 
ह । संसारसेक्यासुखकालेयाभीदहै.। फिरमभो खेद दहै कि यह्‌ ज्ञान का दरिद्र जीव आत्महित में 
, ` प्रवृत्ति नहीं करता, किन्तु इसके विपरीत भक्रायं करता है ।२३॥ प्रत्येक सभय जैसे जैसे आयुं गरती 
.. जाती है वसे वसे यह्‌ जोवित्त रहने कौ ही इच्छा करता है । यह्‌ जीव भसमय हो विपयों के वशी- 
भूत हौ रहा है परन्तु उन विषयों से भी इसे तुपि नहीं होती ३४! जिस प्रकार हजारो नदियों से 


` , -समुद्र, गौर ईथन के समूहं से अग्नि संतुष्ट नहो दोता उसी प्रकार काम मे आसक्त हुआ यह पुरूष ` 


चिर काठ वाद भी काम भोगों से कभी संतुष्ट नहीं होत्ता ३५] ये मेरे प्राणतुल्य माई ह, यह्‌ इष्ट 
पत्रे, यह्‌ श्रिय मित्रदै, यह्‌ स्त्री है गौर यह्‌ धन ह इर प्रकार चिन्तन करता हुभा यह्‌ अज्ञानी 
, १. दहनस्तृणकाष्टसंचयेरपि तुप्येदुदधि्नदीदातैः । ई 

` नतु कामसुखैः पुम्रानहो वच्वत्ता खदु कापि कमणः 1७२11. , . -च॒न्दप्रभचसिति सर्गं १ ` ` 


१२४ वर्धंमाचचरितम्‌ 


इमे मम प्राणसमः सनाभयः सुतोऽधमिष्टः सुह्देष वल्लभः । 

इयं च भार्या घनमेतद्ित्यहो विचेतनस्ताम्यति चिन्तयन्मुधा \1३७ 
शुभायुभं कमंफलं समद्नुते ध्रुवं पुमान्यराक्तनमेक एव हि 1 | 
अतः स्वतोऽन्यः स्वजनः परोऽपि वा न विद्यते कश्चन देहधारिणाम्‌ ॥३८ 
किमिन्ियार्थः पुरषो न विल्रसा प्रहीयते कालवश्ादुपागतः 1 

इदं तु चित्रं न जहाति तान्स्वयं समुज्क्षितोऽपि प्रसभं जरातुरः ॥२३९ 
अराक्तमादौ मधुरं मनोहरं विपाककाजे वहुदुःखकारणम्‌ । 

उशन्ति सन्तो विषयोद्भूवं सुखं सुपक्वकिपाकफलारानं यथा \*४० 
सचेतनः स्थातुमिहोत्सहेत को वृथैव ताम्यन्विषयेच्छया गृह \ 

सुदुस्तर स्यापि जिनेन्द्रशासने भवाम्बुधेरत्तरणप्लवे सति -॥४१ 
निवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुखं शमात्मकं वतमात्मनि स्थितम्‌ । 
इुरन्तमोहानलतप्तचेतसः क्रिसस्ति तस्येकर्वोऽपि रागिणः ॥४२ 
जिनोदितं तत्त्वमवेत्य तत्त्वतः समीहते यो विषयान्निषेवितुम्‌ ! 

पिवत्यसतौ जोविततुष्णया विषं विहाय पाणावमृतं विचेतनः ॥४३ 
जरागृहीतं नवयौवनं यथा निवर्तते नैव पुनः क चन। . 
तथायुरारोग्यमपि प्रतिक्षणं विदुप्यमानं नियतेन मृत्युना ॥४४ 





प्राणी व्यध ही दुली होता है ।३६॥ निदिचत ही यह प्राणी पुवंभव मे किये हुए अपने जुभ-मुभ 
कमं के फ को अकेला ही भोगता है इसलिए अपने आप से अत्तिरिक्त कोई दसरा प्राणियों कान .. 
स्वजन है मौर न प्रर जन है 1३७1 क्या काल्व मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरूष भपने आप इन्द्रियों को . 
विपयो दवारा नहीं छोड़ दिया जाता ? मव्य छोड दिया जाता है । आद्चयं तो यह्‌ है कि इचन्छिय 
विषयों के द्वारा हंरपूुवंक छोडे जाने पर भी यह्‌ वृद्ध पुरुष उन्हे स्वयं नहीं छोडता है ।३९॥। सत्पु 
स्प, विष्यो से उत्पन्न होनेवारे सुख की, अच्छी तरह परिपाक को प्राप्त हुए. किपाक्‌ फल के 
भोजन के समान प्रारम्भ में मधुर गौर मनोहरं तथा विपाक कार मे अनेक दुःखोंका कारणं 
मानते हँ ।४०} अत्यन्त दुस्तर संसार सागर॒से पार करानेवारो नौका के समान जिनधमं के. 
रहते हृए भो एसा कौन सचेतन प्राणी होगा जो विषयों की इच्छ से दुःखो होता हु व्यथं ही घर 
मेँ ठरते के लिए उत्साहित होगा 11४९ सग के प्रसार से रहित मनुष्य को जो दान्तिमय, स्थायी . 
गौर बात्मिकर.सुख प्राप्त होता दै क्या उसका एक अंश भी दुःखदायफ मोहाग्नि से संतप्त वित्तवाटे ` 
रागी मनुष््रको प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ दीं होता ।४२॥ जो मनुष्य परमाथ प्‌ से जिनेन्द्र-प्रणीत . 
तत्व को जानकर विपुध-सेवन कौ इच्छा करता है वहं अज्ञानी हाथमे स्पित्त अमृत को छोड़कर 
जीवित रहने को तुष्णा से विव को पोता ह ॥४३। जित्त, प्रकार वृद्धावस्था से. ग्रहण क्रिया हुजा ` 
नवयोवन फिर कभी लौट कर नहीं जता. उसी प्रकार नियमित मृव्यु के वारा प्रव्येक क्षण दुक्त होनें 
वाटी आयु जौर आरोग्य भी कभी लौट कर महीं भाता ॥४४॥) पुनजंन्म्‌ का क्ठेदा नष्ट करने मे | 
समथ बत्यन्त दुलभ सम्यक्त्व को पाकर मेरे समान दूसरा कौन प्रमाद मनुष्य होगा जो तपस्या . : 


द्समः सर्गः. , . ` १२५ 


सवाप्य सम्यक्त्वसतीव दुलंभं पुनभ॑वक्लेशषविनारनक्षमम्‌ 1 

` , वहेत कोऽन्योऽहमिव प्रभ्तघीः सुनिःफले जन्म विना तपस्यया ॥४५ 

` निराकरोत्यक्षवलं बलीयसी जरा न यावत्स्वबलं च देहतः । 

. करोमि तावत्परिश्ञेषमायुषस्तपस्ययाहं सफलं यथोक्तया ।*४६ 
चिरं चिचिन्त्येवमुदारधी स्ततः सुतौ समाहूय तदा प्रजापतिः \ 
मुदाववादः क इति स्वपादयोनंताववादीदितति रामकेशवौ 11४७ 
इयं भवद्धिः स्थितिराजचंजवी पुरःसरैः र विदिता न धीमताम्‌ ! 
उषःसुरेन््रायुधमेघविदुतां विनक्वरौ श्रोरिव तस्षणान्तरे ॥४८ 

- सप्रानमाः सापगमा विभूतयो विपन्निमित्ता वपुरामयात्मकम्‌ \ 
युदुःखमुरं युखमाश्चु यौवनं विरीयते जनम च मूत्युक्तारणम्‌ ॥४९ 
, अनात्मनीन कुश्ञलः क्रियाविधौ निसगंतोऽयं स्वहिते जडः पुमान्‌ ! 
हयं ` यदीदं विपरीतमाटमनो भवेत्तदा मुक्तिरवाप्यते न कैः ॥*५० 
अनेकसंख्यासु कुयोनिषु श्रमन्ननादिकारु कथमप्यदश्चिरात्‌ ! 
अग्रं जनः प्राप्य नृजरम दुरम प्रघानमिक्ष्वाकुकुलं समासदत्‌ ॥५१ 





क व्रिना जन्म को निष्फल धारण करेगा ।1४५1। जव तक यह भत्यन्त वलवान्‌ वृद्धावस्था इन्द्रियवक 
. त्तथा आत्मवककोशरीरसे द्र नहीं करती है तवततक मे आयु कं अवरिष्टभाग को यथोक्त त्तपस्या 
केद्वारा सफल करता ह| मावाथ --इन्द्रिपवर तथा मनोवल के ठीक रहते हुए भँ तपस्या मेँ प्रवृत्त 


`. , होता हू ।४६॥। 


.. ` तदनन्तर चिर काल तक एसा विचार कर राजा प्रजापति ते उसी समय दोनों पुत्रोंको 
वाया । क्या अज्ञादै? इस प्रकार हं से अपने चरणों मे नमस्कार करते समय उन वराम 
ओौरनारायणसे राजा ने इस प्रकार कहा 11४७) विद्वानों मे अग्रसर रहनैवाले आपं लोगों क 
दारा क्या यह्‌ संसार कौ स्थिति अन्लात है यह संसार की स्थिति,. प्रातःकाल, इन्द्रधनुष, मेष 
` मीर विजरी की लक्ष्मी के समान क्षणमर मे नष्ट हो जानेवारी है 11४<)) संयोगवियोग से युक्त 
` -है' विभूत्तियां विपत्ति का निमित्त है, शरीर रोगमय है, सुल दुःख का मूर है, यौवन शोघ्रनष्टहो 

` जाता हैँ गौर जन्म मृ्युका कारण दहै 1४९] यहं पुरुष भात्मा कं किए भहितकारी कायं करने 
` मेँ स्वभाव से कुश्षक दै गौर आत्मा का हित करने वारं कायं में अज्ञानी ह । यदि यह्‌ दोनों इससे 


` ` विरत हो नार्वे तो आत्मा को मुक्ति किन पुरषो के हारा प्राप्त नहीं की जा सकती । अर्थात्‌ सभी 


के द्वासप्राप्तं कौ जा सक्ती है! भावाधं--यदि यह्‌ जीव आत्महितकारी कायं में -संकग्न.हो . 
जवि गौर आत्म-जदितकारी कायं से निवृत्त हो जावे तो मुक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है ।५०॥ 


 . "` अनेक कूयोनियों मे अनादि कासे श्रमण करतो हुमा यहु चिरकाल बाद किसी तरह . 
' _ इस दुरम मनुष्य जन्म भौर प्रवान्‌ इक्ष्वाकुवंश को प्राप्त हुञा हूं ।५.९॥। वहां मै समस्त पञ्चेन्द्र्यो 


१. धीरतः म० 1 २, म॒दाववाहः व० } ३, यदीयं म० 


१२६ वर्घ॑मानचरितम्‌ 


समग्रपञ्चेन्रियशक्तिसंयुतः कुलाग्रणीस्तच कुशाग्रधीरहुम्‌ 1 
हिताहितन्नः समभूवमीरिता वसयुन्धरायाश्च समूद्रवाससः 1५२ 
सहात्मना सीररथाङ्कधारिणां सदा वौ प्राग्रहरौ च मे सुतो 1 
युवामभूतां खलु जन्मनः फलं किमस्त्यतोऽन्यद्धूवि पुण्य्ाल्िनिः ॥५३ 
अपत्यवक्त्राम्बुजवीक्षणावधिक्चिरन्तनानां गृहवासवा सिनाम्‌ । 

ननु प्रतिद्धादिजिनेच्सन्ततेः कुस्थितिः सा विफलीकृता मया पष 
अतोऽनु गच्छाम्युनापि पावनीं दिगस्बराणां पदवीं यथाक्रमम्‌ । 
चिमुक्तिसीख्यस्पृहयेव वामहं निराकरोमि प्रणयं च दुस्त्यजम्‌ ॥\५५ 
तिगच पुत्राविति पुत्रवत्सलः प्रजापतिस्तन्मुकुटाजुरज्जुभिः ! 

निवद्ध पादोऽपि ययौ तपोवनं निवन्वनं नास्ति हि मव्यचेतसाम्‌ ॥५६ 
प्रणम्य पादौ वशिनामधीशितुयंधार्थनास्नः पिहतालवस्य सः । 
नरेदवरेः सप्तत्तैः परां दधौ धुरं मुनीनां सह्‌ शान्तमानसः 1\५७ 
धयोक्तमार्गेण सुदुश्चरं परं तपो विधायाप्रतिमं प्रजापतिः 1 

निरस्य कर्मा्टकपालवन्धनं जगाम सिद्ध निस्पद्रवधियस्‌ ५५८ 
अथान्यदा यौवनस्ंपद घुतां विगाह्यमानामवलोक्य माघवः ! 

तताम कोऽस्याः सदृशो भवेदरचा वरो वरीयानिति चिन्तयन्सुहुः १५९ 


की दाक्ति से सम्पन्न, कुलका प्रमुख, तीक्ष्णवुद्धि, हित-अदहित्त का ज्ञाता गौर समुद्रान्तं पृथिवी का 
स्वामी हआ ॥५२॥ जो जगे होनेवाठे श्रेष्ठ बलभद्र ओर नारायणम प्रथम हुं तथा सदा आज्ञा- 
कारी रहे ट एेसे तुम दोनों मेरे प्र हृए, इससे वढ्कर पृथिवी पर पुण्य्ञाली मनुष्यके जन्म लेने 
का फर ओर्‌ क्या हौ सक्ता है ? 11५३] आदि जिनेन्द्र की सन्तति मे पृवेवर्ती गृहस्यो कीजो 
कुरस्थिति संतान का मुख कमल देखने तक रही है उत मने निष्फल कर दिया है । भावायं-- 
भगवानु वुपभदेव के कुरू में होनेवाे पूर्वं पुरुषों की यह्‌ रीतिरही दै कि जवत्तकवेपुत्रका 
मुलकमल न देख रं तभी तकर गृहस्थाश्रम में रहे, पुत्रका मुखकमल देखते ही मुनिदीक्षाले ` 
ठेते थे परन्तु मेने उस रीति को निष्फर किया है भर्थात्‌ आप दोनों के सवं प्रकार से चाक्ति- 
संपन्न होने पर भीर्मेने अमी तक मुनिदीक्षानहींखीरहै॥ ५४॥ इप्तल्ये मवमे दिगम्बरो के 
. पवित मागं का यथाक्रम सते अनुसरण करता हँ 1 मोक्ष सष्ठ कोडच्छासे हीमे तुम दोनोंके कलि-' 
नाई से छोड़ने योग्य स्नेह को छोड रहा हं 1 ५५ ॥ क । 
पूत्रवत्सरू राजा प्रजापति पुत्रों से इष प्रकार कहु कर .उनके. मुकरट-सम्बन्वी किरणद्पी . 
रस्सी से वद्धचरण होने पर्‌ भो तपोवनको चर्गयेसो ठोकदही है क्योकि भव्य जीवों के चित्त 
वावनेवाला कोर नहीं है | ५९६ ॥ जितेन्द्रियो के स्वामी, सार्थक नामारे पिहितासरव 
मुनि के चरणों को प्रणाम कर सात सौ गान्तचित्त राजा्ओं के साथ मृनियोंकी धुरा वारण कर 
लो-मुनिदोक्ना ठे री ॥ ५७ ॥ प्रजापति मुनिराज यथोक्तमागं से अत्यन्त कंठिन, उक्करष्ट ओर 
` अनूपमत्तप करके तथा अकष्टक्मर्पो पाड के वन्वन को नष्ट कर नित्पद्रव ख्ष्मी से युक्त सिद्धि 
को प्राप्त हए 1 ५८ ॥ । 
तदनन्तर किसी सन्य समय पूत्री को ` यौवनरूपो सम्पत्ति से युक्त देख, 'दसके अनुरूप 





. नवमः सगः १२७ 


स्वयं परिच्छेत्तमपारयन्नयं नयघ्रवीणेः सचिवैः समन्वितः । 

उपल्ुरे सृत्यविनिश्चयेच्छया प्रणस्य संकषंणमित्यभाषत १६० 

पितुः समक्षेऽपि भवन्चुरन्धरः कुलस्य नस्तद्धिगमे विरेषतः। 

करोति लोकस्य रविप्रभेव ते तमोपहा धीः सकराथंद शंनम्‌ ।\६१ 

अतः समाचक्ष्व विचिन्त्य तत्वतो भवत्युतायाः सदृशं ममायं तम्‌ । 

कुलेन ख्पेण कलायुणादिभिः पति नरेषु नभश्चरेषु च ११६२ 

उदीरितायाभित्ति चाचि चक्रिणा ततो हलीत्यं निजगाद भारतीम्‌ । 
मरीचिभिः कुन्दसिते्टजन्मनां प्रवद्धहारांश्ुपिनद्धकन्धरः \1६३ 

पतिः कनीयानपि यः भ्रियाधिक्रो महात्मनां नात्र वयः समीक्ष्यते । 

भवादृशानामतं एव नो भवान्‌ गतिच चक्षुरच कुलप्रदीपकः ॥1६४ 

यथा न नक्षत्रमुदीक्ष्यते परं नभस्तले चन्द्रकलासमाङृति । 

तथापि न क्षत्रमपीह भारते भवत्सुताया न समस्ति रूपतः \\६५ 

चिरं स्वबुद्ध्या परिचिन्त्य यत्नतो वयं दिजशामो यदि तामनिन्दिताम्‌ । 
 मुपेषु कस्मचिदतोऽपि क्रि तयोः समोऽनुरागो भवतीत्यनिक्वयः ॥\६६ 

न र्पमाव्र' न कला न योवनं भवेन्न सोभाग्यनिमित्तमाृतिः। 

प्रियेपु यस्म निवन्वनोचितं गुणान्तरं तत्पृथगेव योषिताम्‌ ॥६७ 





 -कान्तिसे उक्छृष्ट वर कौन दै" इस प्रकार्‌ वार-वार चिन्ता करता हुभा च्रिपुष्ठ नारायण दुःखी 


` `. हा ॥ ५९ ॥। नौतिनिपुण मन्त्रिथों से युक्त त्रिपृष्ठ, जव स्वयं निणंय करने के लिये समथं नहीं 
- ` हयो सकरा तव उसने कायं के निद्चय को इच्छासे एकान्त र्मे वलभद्रको प्रणाम कर इसप्रकार 


कटा .॥ ६० ॥ पिता के समक्ष भौ आप हमारे कुर के धुरन्वर थे फिर उनके अभाव में तो विशेष 
करभापही घुरन्यर ह। सूयंकीप्रभाके समान. जगत्‌ के अन्धकार ( पक्ष मे अन्नान) को नष्ट 


 ,: करनेवाटी आपकी वृद्धि समस्त पदार्थो का दलन कराती है ॥ ६१॥ इसच्ि हे आयं ! भाप 


परमां से विचार कर भूमिगोचरियो भथवा विद्याधये से कुल, रूप तथा कडा आदि गुणो से 
अपनी पुवी के अनुरूपः पति वततखादये ॥ ६२ ।। तदनन्तर चक्रवर्ती के हारा इस प्रकार कै वचन 
-कहे.जाने पर्‌ वलमद्र ने, कुन्द के फ के समान सफेद दर्तिं को किरणो से वृद्धिको प्राप्तु हार 
कौ करिरणोसे ग्रोवा को युक्त करते हुए यह्‌ वचन कहे 1 ६२ ॥ क्योकि इस लोकम माप जैसे 
. महात्माओं कौ अवस्था नहीं देखी जाती इसलिये अवस्था से छोटे होने पर भी लक्ष्म से सम्पन्न 
आपही हम कोगों के स्वामी हु, गति हुं, चक्षुस्वल्प हँ तथा कूल को प्रदीप करनेवारे हं ।। ६४ ॥ 


.` जिन्न प्रकार गगनतल पे चन्द्रकला के समान आकारवाला कोई दूसरा नक्षत्र नहीं दिखाई देता 


इसी प्रकार इस भरत क्षेत्र में सौन्दर्यं कौ अपेक्षा जापको पुत्री के योग्य, कोई क्षत्रिय भी नहीं 
` दिखाई देतां है ।॥। ६५, ।1 यदि चिरकार तक यत्नपुवंक .गपनी वृद्धि से विचारकर राजाभोमेसे 
, किसीके किए उं प्रशंसनीय कन्थाकोदेतेहँ तो उनमें समान प्रेम होगा इतका निक्वय नहीं 
ह 1) ६६.॥ स्तर्यो कै सौभाग्य करा निमित्तनरूपहै, नक्लाहै, न यौवन है ओर न भाङ्ृति 


, १. विया प्रवीणः ब० । २. समन्वितम्‌ व° । ३. दिनी म० ! ४. मवतीति निद्चयः भ० । 





१२८ घमानचरितम्‌ 


अतोऽनुरूपं स्वयमेव कन्यका वरं वृणीतां स्वधिया स्वयंवरे \ 

चिरं प्रव॒त्तो नितरामयं चिधिविवि्च साफल्यमुपेतु तत्कृतः \\६८ 
विचायं कार्यन्तिरमित्थुदारधीर्दीयं रामो विरराम मन्निभिः । 

समं तथेति प्रतिपद्य तदि भुः स्वयंवरं दिक्षु चररघोपयत्‌ ।\६९ 
अथाकंकीतिः सहसा निरम्य तत्सुतं गृहीत्वामिततेजसं सतीम्‌ 
सुतां चुतारां च मनोरमाकृति सहाययौ पोदनमम्बरेचरः 1७० 
अवाप्य रानां शिविरेः समन्ततः प्रवेरदेनचेषुं परिष्छेतं पुरम्‌ ! 
स्वय॑वरोद्राहसमुच्ितैध्वंजंः स संकुलं राजकुलं समासदत्‌ ॥॥७१ 
ससंश्रमं प्रत्युदितौ वकच्युतौ विलोक्य कक्षावल्ितोरणाद्‌ बहिः । 
ननाम साम्राज्यङ्ृतोः क्रमद्रयं पुरा स ताभ्यां परिरम्भणर्पचतः ॥७२ 
तमकंकीतिस्तनयं निरीक्ष्य तौ स्वपादनस्रं कमनीयतावयिम्‌ \ 

सुतां च कान्त्या जित्तनागकन्यकां वभूव्तुविस्मयनिदचलेक्षणौ ॥७३ 
कुलध्वजः श्रौ विजयः स्वमातुलं समं ववन्दे विजयेन तर्क्षणम्‌ । 
विक्ोक्य ती सोऽप्यभवन्मुवाकुलः सुखं किमन्यन्तिजवश्युदश्चंनात्‌ 11७४ 





हो है; किन्तु पत्तियों के प्रेम-सम्बन्व का कारण वह्‌. एक पृथक्‌ ही दृप्रा गुण है ॥ ६७॥। इसलिये 
कन्या स्वरयेवर मेँ अपने अनुप पति को अपनी बुद्धिस स्वयं ही वरले। यह्‌ स्वयंवर की विधि 
चिरकाल से धत्यन्त प्रचलित ह ! उक्के दारा को हई यह विधि सफलता को प्राप्त हो 1 ६८ ॥ 


उदारवुद्धि वलमद्र ठेसा कहकर तथा मन्त्िथों के साथ यन्य कायं का विचारकरचुपहो 
गए । जापनेजो कहा वहु वैसाहीरै' इस तरह स्वीकृत कर च्रिपुष्ठने दूतोंके हारा सव. 
दिशाओं में स्वयंवर की घोपणा करादी॥ ६९ ॥ तदनन्तर ज्वलनजरी का पुत्र अक॑कतोति उस 
समाचारको मुन शोध्रही अपने ममिततेज नामक पुत्र गौर सती एवं सुन्दर सुतारा नामक पुत्री 
को लेकर विद्याधरो के साथ पोदनपुर भा पटुंवा ॥ ७० ॥ चायो भोर गोपुरो के समीप ठरे हृए 
राजाओं क रिविरो से परिष्कृत नगर को प्राप्त कर वह्‌ स्वयंवर-महोत्सव के . कारण फहराई हुई 
ध्वजार्गो से व्याप्त राजहार को प्राप्त हुआ 11७१1 महो के तोरणद्र के वाहर हषपुवक 
अगवानी के ल्य अये हष बलभद्र मौर तारायण को देखकर उस्ने उन दोनो के चरणो मे नम- 


स्कार के पूवं वभद्र मौर नारायण ने भाकिङगन के द्वारा उसका सत्तार किया था ॥ ७२ ॥.अपने . ` 


चरणों भें नम्र, सुन्दरता की चरम सीमा स्वरूप अर्ककीति के उस पुत्र तथा .जपनी कान्तिं से नाग 
कल्या को जीतनेवालो पुत्री को देखकर वलभद्र भौर नारायण आद्यं से निश्चल नेत्रहोगये] 
भावा्ं--उन दोनों की सुन्दरता देख नेतं के पलक भिराना भी भूर गये |] ७३ ॥ कुरू क घ्वजा- 
रूप श्नीविजय ने छोटे भाई विजय के साथ सपने मामा यककोर्तिं को नमस्कार किया। उन्है 
देख अकंकीति भो हपंविमोरदहो गयासोठेकदही है क्थोकि अपने बन्धुजनो के. दर्घंन कै सिवाय 
दूसरा सुख क्या है ? ॥.७८॥ । - 


१. स्वमतत म० 1 २.सतम्‌ म९। ३. प्रवेदावेगेपु म०.। - ` 


दामः सर्गः ` १२९ 


, पुरस्सरीभूतबलाच्ुतस्ततः प्रवद्य राजालयमुत्सवाकुलम्‌ । 
 . स्वयंश्रभा पादनतां च सस्नुषा यथोचितान्ञीवंचने रपुजयत्‌ 1\७५ 
` तद्या सुतारामिततेजसौ समं निरीक्ष्य पादाननतौ स्वयंप्रभा । 
` मनोरथेनात्मसुतद्टयेन' तौ नियोजयामास विना स्वयंवरम्‌ \\७६ 
स्वमातृसंकत्पवशी्तेव सा निनद भावासिततेजसि ध्रुवस्‌ 1 
अभूत्युता चक्रधरस्य योषितां मनो विजानाति हि पुवंवल्लभम्‌ ॥।७७ 
` सुतारया श्रीविजयस्य मानसं समाददे तेन तदीयमप्यलम्‌ ! 
"विजि्धितापाङ्धनिरीकषितेमृहुभेबान्तरस्स्नेहरसो हि तादृशः ॥७८ 
अथाह्ि शुद्धे सुविश्युद्धलक्षणाः सखीजनैः कल्पितसवंमङ्ध्छा । 
स्वयथंवरस्थानमगादुडुप्रभा मनोरथान्‌ व्ययेयितुं महीभुजाम्‌ ॥७९ 
~ ‰ | ` अतीत्य सर्वान्विधिना बयस्यया निरवेदितान्राजसुतात्‌ क्रमेण सा । 
| दिया परावृत्य मुखं व्यसनज्जयच्विराय कण्ठेऽभ्िततेजसः -खजम्‌ 11८० 
ततः सुतार प्रविहाय पर्थिवान्स्वयंकरे श्रीविजथस्य बन्धुरम्‌ । 
दवन्ध गां कुमुमस्रजा गलं मनोजपश्ञेन मनोऽप्यलक्षितम्‌ ॥*८१ 





1. , तदनन्तर बलभद्र गौर नारायण जिसके अगे-आगे चल रहे थे एसे अकंकीति ने उत्सव से 
~. परिपूर्णं राजमहल में ` प्रवेश किया । वरहा प॒त्रवधू सहित चरणों मे नग्रीभूत स्वयंप्रभा को देल उसे 
` यथायोग्य आशीर्वादं से सम्ानित किया !1७५॥ साथ ही साथ स्वमंप्रभा ते चरणोंमें 
. नम्रीभूत सतारा भौर अमिततेजको देख स्वयंवरके विनादही मनोरथग हो उन्दँ अपने पुत्र 
, ` गौर पुत्री के साथ संयुक्त कराया । भावाथं-स्वयंप्रमाके मन में एसा विचार हुआ करि सुतारा 
,. का जपने पुत्रके साथ भौर अमिततेज के साथ अपनी पुत्री का सम्बन्व हो तो उत्तम होगा ॥७६॥ 
.' चक्रवर्ती कौ पुत्री अपनी माताके संकल्पके वशीमूत ठोकर ही मानो अमिततेज मे अनुराग 
. करनेखगीथी सोठीकही है, क्योकि स्त्रियों का मन मपने पूर्दपति को जान रेता है ।। ५७७॥ 
` , सुतारा- ने. श्रीविजय का मन ग्रहुणकर कल्याः मौर भ्रीविजय ने मौ कुटिल कटाक्षो के 
` : बवरोकन से उसका.मन हर ल्थासो ठीक ही है क्भीकि अन्यभवोंका स्नेहरस वैसाही 
. दोतादै।॥७८॥ (५ | ^. 
, ` . तदनन्तर जो मन्यत्र विशुद्ध लक्षणों से युक्त थी तथा सखीजनो ने जिसका सर्वमङ्णला- 
` चारकियाथा एेसी ज्योतिःप्रभा नामक पुत्री क्रिसी शुभ दिन राजाओंके मनोरथो को व्यथं करने 
` के लिये स्वयंवर के स्थान पर गई ॥ ७९॥ वहाँ सखी के हारा ` विधिपुवंक जिनका परिचय दिया 
-गखा थारे समस्त राजकुमारों कः क्रमसे उचल्लंद्धन कर उसने चिरकाल वाद अमिततेज कर 
-गलेमेंमाला डालदी! माला डालते समथ लज्जा से उसने अपना मुख फेर छया था॥ ८० ॥ 
तदनन्तर सुतारा ने स्वयंवर में राजाओं को छोडकर भ्रीविजय के सुन्दरकण्ठ को फूलों की माला से 
-. . मौर दृष्टि अगोचर होने पर भी मन को कामपाश से अच्छी तरहर्वाच ल्या ॥ ८१॥ ` ` 





1 सुते ती म०1 २. विजीहिता- म० ! 3. सक्षणे मृ९ 1.४. स्वयम्‌ म० (1 
` “१ | 


१३० वर्घमानचरितम्‌ 


वसन्ततिरछकम्‌ 


छृत्वा यथोचितमथात्मजयोविवाहसन्योन्यशुद्धकितंवन्धतयातितुद्रः । | 
स्वस्रा वशेन हरिणा च नसदचरेन्ो मुक्तरिचंराररूथमपि स्वपुरं जगाम ८२ 
सास्नाज्यमित्यमनुभुय चिरं निजेष्टेराष्ृष्टधीरतितरां विषयमज्नः। ` 
शाद्धयुयो निजनिदानवश्ेन सैद्र-व्यानेन जीवितविपथंयमाष सुप्र: ¶८दे 


साद्मारिणी 


जथ तत्क्षणमेव पौतवासा नरकं सप्रममध्युवास पायात्‌ । 
अविचिन्त्यदुरन्तथोरदुःखं त्रियुणेकाक्छसगरोपमायुः १८८ 
तयुदीक्षय योऽवश्ञेषमात्र' घछदेवः सुचिरं विमुकत्तकण्ठः । 
विललाप तथा यथा प्रतेवुमुंनयोऽपि प्रलसात्सका निञम्य ॥८५ 


` इरिणी . 


सजलनयनेर्वंढव्रातेमवस्थितिक्ञंतिमि 
स्यविरसचिवैः साद्धं कृच्ाच्चिरं प्रतिवोधितः 1 
कथमपि जहौ शोकं मत्वा स्वयं च हरायुघः `` ` ` 
स्थितिमश्रणां संसारस्य प्रतिक्षणभङ्कराम्‌ 11८६ 


आतिदच्य 


स्वर्यप्रभासनुमरणायंमुद्यतां वलस्तदा स्वयसुपसरान्त्वनोदितैः \ 
इदं पुनभंवरतहतुरात्मनो निर्थंकं 'व्यवस्तितमित्यवारयत्‌ 11८७ 





इस प्रकार अपने पु्र-पूत्रियों बा विवाह्‌ कर परस्पर सम्बन्ध.को प्राप्त हई वन्धुता से जो , 
अच्यन्त संतुष्ट था तथा वहनि; चर्मद्र, गौर नारायण ने जिसे चिरकार वाद किसी तरह छोड़ा 
था रेस विद्यावरोंका राजा भक्तकीति लपने नगर.को गया 1 ८२.॥ इत तरह सपने. इष्ट मनौन्न 
विपयो से जिसकी वुद्धि मत्यन्त ष्क रहती थी एसा त्रिपृष्ट चिर्‌काङ तक राज्य सुख का अनुभव - 
कृर किसी दिन अपने निदान के कारण गातंव्यान द्वारा सोता हुआ मृत्यु को प्राप्ठ हो गया ॥<दा 
तदनन्तर उसी समय च्रिपृष्ट, पाप के कारण चिन्तनीय वहुत भारी . भयंकर दुधखो से युक्त तथा 
तंतीस सागर की वायु सहति सतवे नरक में निवास करने खगा ।॥ ८४ ॥ च्रिष्र को मृत देख . 
वल्देव ने चिरकाल तक्र गला फाड़कर वैसा विलाप श्रिया कि ` जिते सुनकर जन्त हृदय मुनि-भी 
दुःखी हौ उठे ॥ ८५ ॥ ; 


तदनन्तर जिनके नेत्र ्पुर्मोसे पणंथे तथा जो संप्रार की. स्थित्तिका निरूपण.कर ` 
रहे ये एसे दृद्धजनों के - समूहं ने वृद्ध मन्त्रियों कै साथ जिसे वहूत.समय वाद वड -कविनिार्ईसे ` 
समज्ञा पाया था रै वलभद्रने स्वयं ही संघार कौ स्यित्ति को शरभरदहित तथा क्षणभद्भुर मान 
कर किसी तरह बोकर छोड़ा ॥ ८६ ॥ उक्त ` समय च्िपृष्ट की स्वरी स्वयंप्रभा; पति..की मृयुके. 


दामः सर्गः | १३१ ,. 
`  प्र्वी 
. प्रसाघनमपश्चिमं कुशलशिहिपभिः कटिपतं 
प्रभूज्य नयन्यं विगल्दभ्रुलेकं मुहुः । 


` -ब्ञेत हरिष्रहम्वहिरवोधनिद्रावशाद्‌ 
| विभावयुह्िखाकलापनवपल्छचलस्तरे ॥\८८ 


उपजातिः ` 


 राञ्यधनयं ्रीविज्याय दत्त्वा हलायुधः संसृतिदुःखभीरः। 
 सुवर्णकुम्भं प्रणिपत्य दीक्षां नुपैः सहसः सहितः प्रपेदे ॥८९ 


साद्रविक्रो 


हृत्वा घातिचचुष्टयं हरुघरो रत्नत्रयास्त्रक्निया 
| परयन्केवललछोचनेन युगपत्‌ तरैलोक्यवस्तुरिथतिम्‌ । 
 भत्यानामभयप्रदानरस्िको भूत्वा पुर्ननिष्टितः ` 
सिद्धानां सुखसस्पदामभजत स्थानं पदं शाश्वतम्‌ ॥९० 
इत्यसगकरते श्नीवद्धंमानचरिते वल्देवसिद्धिगमनो नाम 
ः । दशमः सगः 





पद्वात्‌ मरने के ` ल्यि उद्यत थी, उसे वलछमद्र नै स्वयं सान्त्वनापूणं वचनो द्वारा यहु कुकर 
` ` रोका. कि यह. आस्माघात की चेष्टा अपने व्यि सैकडो भवोका कारण है तथा निर्थ॑क है ८७] 
` जिनसे र्मामुओों के कण ज्र रहे थे एमे दोनों नें को वार.वार पछ कर कुश .कारीगरो के हारा 
तिमित श्रे मलकरण को धारण करनेवाले त्रिपृष् नारायण ने बाह्य पदाथ का ज्ञान नः कराने 
 वाी-निद्राके. वश्‌ होने से अगिनि.ज्वालाओंके. समूह्‌ रूपी चूतन पल्लवो के ` विस्तर पर.शयन 
` किया । भावाथं--ज्लरीर को सजावट कर व्रिपुष्टके. श॒रीरको मनिनि की चिता पर लिटाया.गया-- 
दाहु-संस्कार किया गयां ॥ ८८ ॥ संसार के दुःखो से मयमीत बलभद्र ने न्निपृष्ट के ज्येष्ठपुत्र ` 
श्रीविजय के लिये राज्य-लक्ष्मी देकर तथा सुवणेकुम्मे नामकः गुरु को प्रणाम कर एक.हूजार 
राजोके साथ दीक्षा ग्रहण करी ८९॥ वदभ्र मुनि-रल्नत्रय रूपी श्रो की. खक्ष्मीके 
` -द्वारा चार्‌ घात्िया कर्मौँ करा क्षयकर केवलन्नानी वन गये । अव वै केवललान रूपी नेत्रके द्वारा 
तीन रोकं के पदार्था कौ स्थिति को एक साथ देखने लगे ! भव्य जीवों को अभय दान देने के रसिक 


होकर वै योग निरोध से जवस्थित्‌ हुए .गौर सिद्धं की सुख-संपदा-के स्थान्नभूत. शञादवत पद को 
` प्राप्ति हुए ॥९०॥ 


इस्‌ प्रकार मसग कविकृत श्रीवद्धमान चरित मे -वर्देव के मोक्ष गमन 
का वणन करने वाला दशां सगं समाप्त हभ 1 


॥ 


१३२ वर्ध॑मानचरितंम्‌ 


एकादशः समैः 
पुष्पिताग्रा 


अथ नरकभवे विचित्रदुःखं चिरमनुभृय विनिगेतः .कथं चित्‌ 
पुनरिह भरते रथाङ्कपाणिः प्रविपुर सिहमिरौ वभूव सहः ।१ 
श्नमचिरहितमानसो निसर्गाल्मथसकषायकषायरज्जनेन । ` 

यम इव कुपितो विना निमित्तं समदगजानवधीत्ध्रुधा विहीनः ॥२ 
प्रलिरवपरिपूरिताद्रिरन्ध्र करिकलभ ध्वनितं निशम्य तस्य \ 
विदलितहूदयाः प्रियेरकाण्डे भसुभिःसुश्निरास्तिरे स्वयूयेः ३ 
मृगकरुरमपहाय तं नगेन्द्रं सकलमगादपरं वनं विवाघम्‌ ! 
करिरिपुनखकोटिलुप्तशेषं व्रजति सदा निरुपद्रवे हि सवं; ।४ 
अविरतदुरितान्नयानुवन्धाद्विगतदयो निजजीवित्तन्यपाये \ 

पुनरपि नरकं जगाम सहो प्रथममसत्फलमेतदेव जन्तोः \\५ 
नरकगतिमुपागतो हरिर्मः स हि मृगनाथ भवानिति प्रतीहि ! 
अथ नरकभवे यदुग्रदुःखं श्रृणु तनुमान्समुपेति तथ्प्रवक्ष्ये ॥\६ 





ग्यारहवां समं 


इसके अनन्तर चक्रवर्ती का जीव नरक के पर्याय सें चिरकाल तक नाना प्रकार का दुःख भोग ` 
कर किसी तरह्‌ वरहा से निकला भौर निकल कर फिर से इसी भरत-कषे्र के बहुत. बडे सिहगिरि 
नामक पर्व॑त पर सिह हुआ ॥१॥ उसका मन स्वभाव से ही अन्त रहता था 1. मनन्तानुवत्यी. ,. 
कपायरूपी रद्ध से रंगा हुषा होने के कारण वह्‌ निमित्त के विना ही यमराज के समान.कूपित ,.. 
रहता था ओर भूख से रहित होने पर मदमाते हाथियों का वघ करता था 1. २.॥ .-प्र्तिष्वनि.से, . 
पव॑त करी गुफामों को पूणं करनेर्वारी उसकी गजंना को सुनकर जिनके हृदय विदीणं हो गये ये 
एसे हायियों के ` वन्वे अस्मयमें ही प्रिय प्राणोंके साथ अपने. ण्डो से पृथक्‌ किये जातये). 
भावाथं--उसकी गजना सुन हाथियों के कितने हौ वच्चे भय से मरे जाति थे गीर कितने ही भपने 
शुण्ड से विड कर यर्हा-व्हा भाग जाते थे ।) ३) उस सिह के नखों के अग्रभागसे टुप्तहोनेसे 
दोप रहा मृगो का समस्त समूह्‌ उस पवंत को छोडकर अन्य निर्वाध वन मे चला गयासो गेक : 
ही है क्योकि सव छोग उपद्रवरहित स्थान पर जाते हं ।। ४ ॥ वहु दयाहीन सिह निरन्तर पंपपुणं .. 
अभिप्राय के संस्कार से अपना जीवन समाप्त होने पर फिरसे प्रथमनरकगया सो टीकही 
दै क्योक्रि जीव.के मस्मे का फल यही है ।॥ ५॥ मुनिराज ने सिह से कहा-हे मृगराज [ जो ` ` 
विह नरकं गति को प्राप्त हुआ थां ब्रह भाप ही हैं रसा निश्चय करो । यहु जीव नरकं पर्ययि में जिस ` 
तीत्र दुःख को प्रा्ठ होता है उत्ते मव सुनो कहता हं ।.६॥ 


१. सुमटति म० 1 २. मसुभिद्च निरासिरे म० । 


एकादशः सर्ग । १३३ 


समदि वधुरवाप्य हुण्डसंस्थं कृमिक्ुलजालचितं च पुतिगन्धि । 
पतति दुरुपपादवप्रदेश्षाच्छरवदधोवदनः स वच््रवह्भौ \\७ 
-अत्तिनिदितविचित्रहेतिहस्तो भयतरल प्रविलोकय नारकोधः 1 
दहं पच विश्ञसोदबधान नानाविधमिति वक्ति करोत्यरं तथेव ॥८ 
 गतिरियमंशुभप्रदा च का वा दूरितमकारि मया पुरा किमुग्रम्‌ । 
अहमपि क्त इति क्षणं विचिन्त्य तदनु विभद्धमवाप्य वेत्ति सवम्‌ \\९ 
: हृतभुनि परितापयन्ति चण्डा मूखमवदायं च पाययन्ति धूमम्‌ । 
`~. ` वहुविधमय पीर्यन्ति यनतरेश्चटिति परिस्फुटितास्थिघोर यावम्‌ \\१० 
विलपति करुणं कृता्तनादः करजन्विशितशातवच्रसूचिः । 
.  वुकनिवहविलुप्यमानदेहो ब्रजति विचेतनतामनेकवारम्‌ ॥\११ 
` तदपविसिकताविभिन्नपादः सहजतुषा परिजुष्कतारकण्ठः 1 
, `करिसकरकरासिखण्डितोऽपि प्रवि्ति वैतरणीं विषाम्बु पातुम्‌ ।१२ 
 उभयतटनिविष्टनारकौचेमुंहुरपरुध्य स तत्र प्राह्यमानः! 
कथमपि समवाप्य रन्ध्रमार्तो भिरिमधिरोहूति वज्रदाचदीप्रम्‌ १३ 
हरिकरिशयुपुण्डरीककङ्कप्रभुतिभिरेत्य विदुप्यमानदेहः । 
 भृश्चमयुलमवाप्य तन्न चित्र तरमहनं ्रतियाति विश्चमाथंम्‌ ॥शय 





 वहुनारकी शीघ्र दी हुण्डक संस्थान से युक्त, कौड़ोके समूह्‌से व्याप्त तथा दुगन्धित 


“ -शरीर को प्राप्त कर दुःखमय उपपाद शव्मरा बाण के समान अधोमुख होता हुआ नीचे वच्राम्नि 
; : ` पर पडता है | ७.॥ नाना प्रकार कै तीक्ष्ण रास्व जिनके हाथमे थे एमे नारकियों का समूह भय 
 . .से चञ्चल उसनासकोको देव, इसे जादो, पकादो, मार डालो, ओौर उपर वाध दो, इस 


` ` ~ प्रकार के. वचन.कहूता है भौर वैषा दही शीघ्र करने छगता है ॥ ८॥ यहु अशुभको देनेवारी 


४; 8 


गति कौन.है? पू्ेभव में मेने कौन-सा भयंकर पाप क्य था, गौरम मी कौन हूं? इस प्रकार क्षण- 

: भर विचार करने के वाद वह॒ विमङ्भावयि ज्ञानको प्राप्त कर सव कुछ जान ञ्ताटहै॥ १९॥ 

; , .  सल्यन्त क्रोधी नारकी उक्त नवीन नारकी को अग्निम संतप्त करते है, मुख फाड़ कर धुएं का पान 
 '\. करतिर्हु गौर उसके वाद यन्तो द्वारा उसे पैरते हु पेरते समय उसकी हडिड्थां ट्ट केर चट-चटं 


का भयंकर शव्द करती हँ ।॥ १० ॥ जिसके नखों मेँ वज्रमय -पेनी सूदयां .तुभाई गई हँ दसा वह 


.". "नारको मार्तनाद. करता हआ करुण विलाप करता है तथा मेदो के समूहुके द्वारा जिसका 
': शरीर लुप्तः किया जा रहा है एषा वह्‌ नारकी मनेक वार मूच्छितहो जाता है] ११॥ जन्मके 
 . ` साथ ही उच्च प्यास से जिसक्रा तादु ओर कण्ठ सूख गया है एसा वहु नारकी विषमय जल पीने 
- केचि वैतरणोमें प्रवेश करता दहै। उस वैतरणी करे तट परजो वच्मयी वाल रहती है उससे 

` .उक्षके पर विदोणं हो जति मौर हाथियों. तथा मगरो के..सुःउ रूपो त्वार से उसके खण्ड-ण्ड 


य जति हं। १२॥ 
दोनों तटं पर चैडे हए नारकियों के समूह्‌ उसे वार-वार . रोक कर उसो वैतरणी मे इवा 


` ` देते बह दुःखौ नारकी किसी तरह छिद्र पाकर निकरुता है तो वजमय दावानल -भरन्वछितः 


१३४ वर्वमानचरितमूं 


वहुविधनिरितास्त्रपत्रमोक्षस्तदनिवहैः प्रविदारितं तदद्धम्‌ ! 
त्रणकत्तनिवहाचितं दन्ति च्रमरगणेः सह्‌ दुषटचण्डकीटाः (1१५ 
जतिपरषरवैः भ्रूति तुदन्तो दह॒नकशिखावलिक्गवयक्ष्ममालम्‌ ! 
असितवलिभूजः खनन्ति चण्डः कुलि मयैनयनटटयं तदीयम्‌ 11१६ 
विदलितवदनं ^तमृष्ट्िकान्तेधतविपवारिचये निवेदय केचित्‌ 1 
घनलितमुखमृदुगरप्रहारर्जरव्वेन पचन्ति चूर्णयन्तः 11१७ 
वहूविचपरिव्तंनक्रियाभिः स्यपुरक्ञिलासु निपाव्य चूणंयन्ति 1 
प्रतितनु करपत्रकेण यन्ने महति निवाय विदारयन्ति केचित्‌ 1१८ 
घनदहुनपरोतवख्रभूषाच्युतपरितप्तसयोरसं प्रपाय ! 
विगल्ितिरसनो विभिच्रतालु स्मरति स मांसरवेः फलानि तत्र 1१९ 
सरभसपरिरम्भणेन भग्नो घनमरुरसि स्तनवच्गरुद्गराग्रः \ 
ज्वल्दनलमयीभिरद्धनामि ध्‌ मवगच्छति तत्र कामदोषान्‌ ॥२० 





पर्व॑त पर्‌ चढत है । १३1 उस्र पर्वत पर सिह, हाथी, घजगर, व्याघ्र तया कद्र जादि जन्तु. - , 
आक्र उसके दारीर को टुप्र करते ह । इस तरह वह्‌ नाना प्रकार का तीव्र दुःख पाकर विश्रामके. 
लिये गहन वृक्षो वाटे चन को मोर जाता है] वहां, चाना प्रक्रार के तीक्षण रास्त्र ख्पी पत्तो को 
खोडनेवाले वृक्षो के समह्‌ से उसका गरीर विदीर्ण हो जाता है! सक्ज् घावों के समह से व्याप्त 
उसके उस शरीर को दृष्ट तोक्ष्ण कोड भ्रमर समहू के साथ काटते हं ॥ १५ ॥ अत्यन्त कलेर चव्दों 
से कानों को पीढ़ा पटुचानेवाे काठे कौएु बपनी वच्रमय चोचोंके ह्वार, अग्निज्वाला के 
समह्‌ से जिसकी विर्निर्यां जल गई धीं एसे उसके दोनों नेत्रो को खोदते ह १६1 निघा मुख . ,. 
खु हुंमा ट एमे उत्त नारकी को विपमय जर ठे मरे हूए कड़हे मे डालकर कितने ही नारको ` 
वहतं मारी गौर तीक्ष्ण मुखवाक्े मुद्गोके प्रहरसि वचर्णकरते हए च्से वहत तेज बन्ति सेः. 
पकति ह । १७] घुमाना-फिराना, उद्ठ्ना वादि को क्रियाओं घे उसे ऊची-नोची शिलाम पर . 
पाड कर क्रितने ही नारकी उश्रको चरचर कर उक्ते हूं गौर कोई वहतत चडे ` यनव मे रखकर 
अत्यन्त वारीक करोत (बारा) के द्वारा उसे विदी्णं कर देते हं 11१८॥ कित्तने ही नारकी उत्ते प्रचण्ड 
यम्निसे व्याप्तवखमय साचे से गिरे हृए संतप्त खोह्रस को पिते ह, उससे उसकी जीभ वाहुर ` 
निक आती है तथा तादु विदीणं हौ जात्तादै। इन स्तव क्रियाओंसे वह्‌ वर्ह मांस-मक्षणकी 
प्रीत्ति के फठ का स्मरण करता है १ भावार्थ--उये स्मरण बताह क्रि पूरवंभवमे मेनेजो मासि ` 
खाया था उसी.का यह्‌ फर है ॥ १९. ॥ स्तन्‌ क याकार के वच्रमय्‌ मुद्गरो के वग्रभाग से जिरकरे ` - 
वक्षःस्थल पर मारी चोट दी गर्द है ठेसा वह्‌ नारकी प्रज्वलित बग्निमय स्तयो के सवेग बाल्ड्नि ` ` 
स जानता दकि निरिचत दी यह्‌ मेरे काम-घम्वन्वी दो्पो का फर है ! मावार्थ--उच् नरकमें सीह ` ` 
कौ जलती हई पृतच्यिं का उत्ते बाखिद्गन करावा जाता है: तथा वक्षःस्यल पर वच्रमय मुद्गरो 

के अग्रमाग सं चौ ्टुचायो जात्ती है ¡ इन सव वातो तै वह नारक जानता है कि पूर्वमव में मैने. 


१. तमृपिकान्तेयुदि ब 1२. मद्यरतेः म० 1. ` 


एकादयः सर्गः | १३५ 
अविमहिषसदेभकुक्कुटानां सपदि वह्न्वपुरग्रतोऽसुराणाम्‌ \ 
अरुणित्तनयनो रुपा सहाल्येः श्रमविवह्नोऽपि स युथ्यते प्रकामम्‌ ॥२१ 

ˆ कस्चरणयुगेविर्वनितोऽपि द्रूतसधिरोहति जाल्म भिया सः 
` विधुरितहूद्योऽप्बरीषमायामयकरतजंनिकाग्रतजंनेन ॥२२ 
-सुखमिदमिति यद्यदात्मबुद्धया घर्‌ बमवधायं फरोति तत्तदाशु 1 
जनयति खलं तस्य भूरि दुःखं न हि कणिकापि सुखस्य नारकाणाम्‌ 11२३ 
, इति नरकभवादिचित्रदुःलात्पुनरभवस्त्वमिह्‌ दिपारिरेत्य । 
. अधिवसति चिरं कुयोनिमध्यं ननु तनुमान्‌ -घनवद्धह्टिमोहंः 11२४ 
, इति परिकयिता भवावलिस्ते विदितभवस्य सगे सप्रपच्चा । 
` प्रकटपथसयामिवास्यमानं विषरुघिया हितमात्सनः श्वुणु स्वम्‌ ५२५ 
, अविरतिसहितैः कषाययोगै रविमरुटष्टितया प्रमाददोपेः ! 
परिणमति निरन्तरं सहात्मा भवति ततः परिणामतोऽस्य वन्धः ॥२६ . ., 





 जौ.घन्य स्वियों का आलिङ्गन किया है तथा उनके स्थूल स्तनों के आधात से अपने वक्षःस्थर को 
युक्त किया है यहु उसौ का फल टै ॥ २० ॥ 


` क्रोधःसे जिक्करे नेत्र लाल-ललहो रहे हरेसा वहु तारकी यद्यपि थक्रावट से विवहो 
 जत्ताहै तोभी चौध्र ही मेड, भक्षा, मत्त हाथी भीरमुर्गाका ज्ञरीर रखक्रर एेषैही अन्य भेड 


: ..बादिके साय बमसुरे कुमारो के भागे भारी युद्ध कर्ता है 1 २१॥ अम्वावरीष देवौ के मायामय 


दारकौ तर्जनियोके अग्रभागकौ उट से जिसंकाहुदयदुःखीहो रहाट एेसा वहं नारकी यद्यपि 
हाच.जौर चरणों के यगते रहित होता है तोमीभयसे शीघ्रही सेमर के वृक्ष पर चदृताहै। 
भावार्थ--अम्बावरीष जाति के धमुरः कुमार उसके हाथ-पैर तोड़ देते हँ उपरमे विक्रिया चिरि 
` हाथां की तर्जनी बद्ुखिया दि्ठाकर उच कटिदार सेमर के वृक्ष पर चदृने के चयि वाध्यकरते 
है जिससे शक्ति न रहते हृए भी वह्‌ उनके मयसे सेभरकै वृक्च पर चदृता है :॥ २२॥ यह्‌ सुख 
पहुचाने वाला है" एेसरा-मपनी वुद्धि से विचार कर वह्‌ जिकष-जिस कायं को करतां है .वही-वही 
कायं निरचय से शीघ्र हौ उसे वहत भारौ दुःख उत्पन्न करने क्गतादहैसो ठीकहीहै क्योकि 
नारिकयो को युख का ठेश.भी नदीं होता है ।॥ २२॥ इस तरह विचि दुःखोंसे युक्त नरकभवं 
से आकर तुम यहाँ फिर सिहुहुएहौो सोढठेकदहीदहै क्योकि तीन्र मिथ्यराद्ष्टि जीव निहचयसे 
चिरकार तकर कुयोनियो के मघ्य निवास करता.ही है ॥-२४॥ हे मृगराज ¡. इस प्रकार विस्तार 
से तुम्हारी भवावजी--पुवंमवों की सन्तत्ति कही गई है । जति-स्मरण कै. कारण इश्रं भवावछी ` 
कोत्र जानत्ताभीद। यव्रतेरी. भत्ाका हितक्थादहै?. यहु सपषट-ख्पसे कहूगासो उपे 
` निर्मल वुद्धिसे भुन} २५॥ 


। यह्‌ जार्मा निरन्तर मिथ्थादक्षन, अविरति, कषाय, योग मीर प्रमाद कै दोषं रूपं परिण- 
`, म॒न करता दै उक्ती परिणमनसे इसके वन्य होता है ॥ २६ 1.वन्व के दोप से यह्‌ जीव एकः गति 


१३६ सर्धमानचरितम्‌ ` 


"गतिषु यतिमूपैति यन्वदोषाद्भवति गते्वपुरिन्छियाणि -तस्माव्‌ । 
ननु विपयरतिश्चिराय तेभ्यो विषयरतेः पनरव ्वंदोचाः ॥२७ 
भवसलिलनिधौ पुनःपुनश्च भ्रमणविधिः पुरंषस्य जायतेऽयम्‌ 1 
इति परिकथितो जिनंरनादिव्पंयरहितोग्ययसयुतोऽस्य वन्यः 1२८ 
व्यपनय समनसः कधायदोपान्प्रक्षमरतो भव स्वधा मृगेन्द्र 
निनपत्तिविदहिते मते कुरुष्व प्रणयमपास्य च कापयानुवन्यम्‌ ।\२९ 
स्वसहश्ानवगम्य सवंसत्त्वान्‌ जहिहि वधाभिरति व्रिगुप्निगुपः । 
जनयति स कथं परोपतापं ्र्‌वमवयन्ननिषद्धमात्मनो यः १६० 
अनियतपयवन्धकरारणं त्वं स्वपरमवं विघमं सदा साधम्‌ । 
हरिवर समवाप्तमिन्िर्यत्सुखभवगच्छ तदेव दुःखमुग्रम्‌ १३१ 
नवविवरसमन्वितं निसर्गादशुचि सदातंवुक्रसंभवत्वात्‌ ! 
विविघमल्युतं क्षपि त्रिदोषं विविवदिरावलिजाटफेन नद्धम्‌ \\३२ 


से दूसरी गति को प्राप्त होता है! गत्तिसे शरीर, शरीरसे इन्द्रियों तथा इन्द्र्यो विपर्यो कौ प्रति 
को प्राप्त होता है ओर उस विषय-सम्बन्यौ प्रीति से पुनः सव दोषो को प्राप्त होता है ॥२७। जीव ˆ 
की यह भ्रमण-विधि संसारसखूप सागरमें वारवार. होती रहतो दै \. इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ने जीव्‌ के इस वन्ध का कथन किया है । जीव का यह्‌ वन्य अनादि, अनन्त बीर अनादिसान्त 
होता है 1 भावा्थं--ञामव्य जीव का यहु -कमवन्व अनादि, अनन्त भीर भव्यजीवे का अनादि 
सान्त होता है ॥ २८ ॥ हे मृगेन्द्र ! तुम मनसे कपाय-सम्बन्धी दोपो को दूर करो मौर सच प्रकार ` 
से शान्त स्वभाव में लोन होओ । मिथ्या मागं का संस्कार चोडकर जिनेन्द्र सगवानु के द्वारा प्रति- 
पादित मन में प्रीति करो ॥.२९॥ सव जीवों को अपने समान जानकर तुम मनोगुर्ति 
वचनगृ्ति गौर कायगुप्ति इन तीनगुप्तियो से सुरक्षित होते हुए हिसा की प्रोत्ति को छोड़ो].जो 
अपने अपके दुःख को. जानता है वह्‌ निश्चित ही दूसरे को संताप कैमरे उत्पन्न कर सकता है ? 
॥ ३० ॥ हे मृगराज ! इन्द्िय-सम्बन्वी सुख अनियत है-एक रूप नहीं है, वन्व का कारणरहं 
मात्मातिरिक्त पदार्थो से उत्पन्न होतारहै, विपमदहै त्तथासदा वावान से. युक्त है.। वास्तवमें . 
न्दि्योसेजो सुख प्राप्त होता है उसे तुम.सयंकर दुःख ही जानो 1३१ ॥ जो स्वभावसे हीनौ 


१. जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ! 
` ` परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२९ ॥ 
गदिमपिगदस्स देहो देहादौ इंदियाणि जायंते । 
` तेहि दु विपयग्रहणं तत्तो रागो व दोपोवा॥ १३० ॥ ` 
जायदि जीवस्सेवंभावो संसारचक्कवारुम्मि 1 । 
, इदि जिणवरेहि मणिदो मणादिणिवणो सणिवणो वा ॥ १२३० ॥ पच्चास्तिकाये । 
२. सपरं वाधासहिदं विच्छिण्णं वंधकारणं विपयम्‌ 1 | 
~ , हिडदि  घोरमपारं संसारं मोहसंखण्णो 11 ८६ 1 प्रक्चनसार 1 -“ `` - - 
३. ३१-३७ दलोकाः व प्रतौ रेखकघ्रमादात्‌ ष्टा इति, ्रतीयते 1, .. 





एकादशः सर्गः १३७. 


- निजतनुतर्चमंवमंगृढं बहुविधरोगसहस्रवासमेहम्‌ । 
छमिकुलनिचितं च पूतिगन्धि स्थिरविकटास्थकृतैकयन्तकत्पम्‌ \३३ 
.वहुविधपरितापहेतुभूतं वपरिदमीहशसित्यवेत्य तस्मात्‌ ! , 
. अपनय नितरां मसत्वदद्धि कथमवयन्न निज सरति विधते ॥३४ 
: ( त्रिफलम्‌ ) 
 दिवसुलमपुनर्मवं विवाघं निरपममात्मभवं निरक्षसाप्तुम्‌ । 
यदि तव्‌ मतिरस्ति सन्मृगारे त्यज खलु वाह्यभवान्तरं च स द्धम्‌ \\३५ 
 गृहंधनवयुरादिक्ः समग्रो भवति स बाह्यपरिग्रहो दुरन्तः 
, . . वहुविधमयं रगलोभकोपप्रभृतिमवान्तरसङ्खमित्यवेहि १ ॥३६ 
- _ इति कुर मनसि त्वमक्षयभ्रीरवगमदशंनलक्षणोऽहुमात्मा । 
मस्‌ पुनरितरे च सवभावा विदितसमागमलक्षणा विभिचाः \*२७ 
यदि निवससि संयसोन्नताद्रौ प्रविमलहष्टिगुहोदरे परिघ्नन्‌ \ 
. -उपक्षमनखरैः कषायनाास्त्वमसि तदा खदु सिह भे्व्यसिहः ३८ 
` हिततरनिह्‌ नास्ति किञ्नविदन्यज्जिनवचनादिति विद्धि निर्चयेन । 
` वहुविधधनकमंपालमोक्षो भवति यतः पुरुषस्य तेन सवः \३९ 





` छिद्रं से सहित है, रज ओर वीयं से ` उत्पन्न होने के कारण अपवित्र रहता है, ` नाना प्रकार के 
: मल.से सहित है, क्षय रूप है--विनाली है, वात; पित्त, कफ इनं तीनों दोषों से युक्त है, नाना 
नसो के समूह से वेधा है, अपने भत्यन्त सूक्ष्म चमं रूपी कवच से ठका है; . नाना प्रकार के हजायों 
रोगो का नित्रास. गृह है, कोड के समूह से व्याप्त है, दुर्गन्ध युक्त है,. सुदृढ तथा विशाल 'हुदिडियौं 


~ `. कै द्वारा निमित यन्त्र के ` समान ह तथा वहत प्रकारके संतापकाकारण दहै, एेसा यह्‌ शरीरै 


..: इसःप्रकार जानकर उस शरोर से ममत्व बुद्धि को विलक्रुल दूर कयो 1 तुम जनते हए भौ निज 
`` स्वरूप मेँ वुद्धि वयो नहीं रगाते ?.॥ ३२-३४ ॥ अपुनजंन्म का कारण, वाघारहित, ` उपमारहित्त, 
आत्मोत्पन्न गौर अतीच्छिय मोक्ष सुख को प्राप करने की यदि तुम्हारी इच्छाहैतोहे मृगराज । 
` तुम वाह्य भौर आभ्यन्तर परिग्रह का निस्वय.से त्याग.करो | ३५ ।! घर, धन, शरीर आदिक जो 
समस्त पदाथं ह॑ वह नाना प्रकार के दुःखदायकः वाह्य परिग्रह.है इसके सिवाय जो राग, लोभ 
क्रो आदिक हैः वहु आभ्यन्तर परिग्रह है.एेसा जानो । ३६ ॥ तुम मन मे. एता विचार करो कि 
मे .जविनाशौ लक्ष्मी से सहित, ज्ञान दलन लक्षण वाला आत्मा हूं, प्रसिद्ध संयोग लक्षण वारे जो 
अन्यभाव हु. वे.सव मुञ्न से भिन्न ह] ३७॥ यदि.तु उपञ्लम भावख्यी नखों के हारा कषाय 
` रूपी हायि को नष्ट करता हुआ सम्फदशैन सूपो गुहा के मध्य से सहित संयम रूपी उन्नत 
` पवेत पर निवसकरतादहै तोहे दिह !'तु सचगुच ही श्रेष्ठ भव्य है ॥ ३८:॥ इस संतार में ` जिने 
नदर भगवानु के वचनो के सिवाय निश्चय से ` ओर कोई पदाथे अत्यन्त हितकारी सही हैएेसा 





१. अर्वंहि म०। 
२. एगोमे सासदोभप्पाणाण द॑ं्तणलक्खणो । ` ` 
खेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगरक्णा ।॥--नियम्‌सार्‌ 
१८ १ 


१२८ वर्वमानचरितम्‌ 


जिनवचनरसायनं दुरापं धरतियुगलाञ्चलिना निपीयमानम्‌ 1 
विपयविपतषामयपास्य इरं कमिह करोत्यजरामरं न भव्यम्‌ ॥४० 
कटय खलु मादेवेन मानं हरिवर कोपमपि क्षमावठेन !. 
प्रतितस्तमयययानेवेन मायां प्रशमय गौचनटेन लोमवर्धम्‌ ॥४१ 
उासरतहदयः परंरजस्याद्यदि न विभेषि परीपह्प्रपच्चात्‌ । 
धवलयति तदा त्वदीयशौर्म त्निभुवनमेकपदेः यज्ोमहिम्ना ए४८२ 
अनुपमयुखसिदधिहेवुमूतं गुरुषु सदां कुर पञ्चघु प्रणामम्‌ । 
भवसलिलनिषेः चुदुस्तरस्य प्टव इति तं कृतवुदधयो वदन्ति १४३ - 
अपनय नितरां त्रिगशल्यदोषान्दु परिरक्न सदां व्रतानि पञ्च । 
त्यज वयुषि परां ममत्वबुष्धि कुर करणाद्रंसनारतं स्वचित्तम्‌ पीय 
अवगमनसपाकसेत्यविद्यां क्षपयति कमं तपो यसो रुणद्धि । 
समूदितमपवगहेतुभूतं त्रितयमिति प्रतियाहि दडनेन प्प 

तव भवति यया परा विद्युदधिमेनसि तथा नितरां कुर प्रयानम्‌ 1 
अय विदितहितैकमासमात्रं स्फुटमवगच्छ निजायुषः स्यति च 11८६ 


जानो } नाना प्रकार के सुदृढ कमरल्पी पाञ्च से द्ुटकारा चित्ते होता वही सातसाके ल्ि.खवः 
कुछ है ।॥ ३९ ॥ कणंयुगरू रूपौ अञ्जली के द्वारा पिया गया यह्‌ ` दुम जिन वचन छपो रसायन, 
विषय रूपी विप से जनित तृषा को दूर हटाकर इ संघार में किस भव्यजीव को वजर अर अमर 
नदीं कर देता है ? 1 ४०॥ ` । 
हे श्रेट सिह { तुम क्षमा के व से क्रोव को नष्ट कये, मादेव के हारा मान को खण्ड-खण्ड 
करो, प्रत्येकं समय भाजंव घमं के हारा माया मौर शौच.धमं ख्पी जके द्वारा लोभ ह्पी मम्नि 
को शान्त करो ॥ ४१1 जि्तका हृदय प्रम गुण में रीन टौ रहां हैते तुम यदि दूरे के द्रास 
भजेय परीपहुं के समूह से मयमीत नहीं होते हो तो तुम्हारो बूरव्ीरता एक्क ही साथ यङ की ` 
महिमा से तीनों खोक को सफेद कर सकती है । भावार्थं तुम्हारा यच तीनो छेको में व्यप्तहो , 
नावेगा 1 ४२ ॥ तुम पञ्च परमेष्ठियों केः च्यि सदा प्रणाम करो वयोक्रि वह प्रणाम अनूपम चुख ._ 
की प्राप्ति का कारण है तथा त्यन्त दुस्तर संघार स्पी समुद्र से पार होने के च्यि नीका है रेता. 
विष्टज्जन कहते हैँ ॥। ४३ । माया भिथ्ाल ओौर निदान इन तीन बल्यो को सर्वथा हटाओ, पांच .. 
व्रतो को सदा रक्षा करो, चरीर मेँ अव्यधिक ममत्व वृद्धि का त्याग कये बौर अयने चित्त को निरः 
न्तर करूणा से याद्रं को । ४४ ॥ सम्यग््ञान अविद्या को दूर करता है, तप कर्मो काक्लयकरता. 
दे, चारित्र कर्मं का संवर करता है इस प्रकार सम्यग्दर्न के साय मिले हुए यहं तीनो मोक्षमागं ` 
के ठेतुमूत ह एेसौ प्रतीति के--द्ढ ध्रद्धा करो 1} ५.1 तुम्हारे मन मे जिस ध्रकार परम विशु 
तादो उन्न प्रकार तुम बच्छी तरह प्रथन कये | है आत्महित के ज्ञाता मृमराज !.गव तुम्हारी . 


१. जिणवयणमोश्रहमिषं विसययुहूविरेयणं वमिदभृयं 1 
जरमरप्वाहिषुरणं खयकरणं सव्वदुक्त्राणं 1\ १७ 11--दर्नग्रानृत. 
२. मेकयदं व०। भ 


एकादशः सगं | ° | १३९ 


` वरिकरणविधिना स्वपाषयोगं पोह्य मृगेन्द्र यावदायुः 
` - अनक्ञनपुपलव्धवोधिलामो विस समारिं ये विधत्प्व \॥४७ 
गतभय ददामे भवाद्धुवेऽस्मात्तवमिह्‌ भविष्यति भारते जिने्धः 1 
इति परिकयितं नलिनेदिना न मिदं कमलाधरेण नाम्ना ॥४८ 
` श्ञामरत वयमागता भवन्तं खदु परिबोघयितुं तदीयवाक्यात्‌ \ 
ननु मुनिहुदयं सुनिःस्पृहं च स्पृहयति भव्यजनप्रबोधनाय ॥४९ 
` इति चिरमनुशिष्य तत््वमागं मुनिरुदगाद्गमनाय निदिचताथम्‌ । 
स्वचरणविनतं स्पुदान्क राग्रः शिरसि मृहूमुंहु रादरेण सिंहम्‌ ॥\५० 
चिरसमिभरिषुणा निरीक्षयसाणौ यभवभुकणाविलेक्षणेन । 
जलधरपदवीं समाश्रयेतां प्रतिपदवीं गमनाय चारणो तौ ।५१ 
अथ मुनियुगले व्यतीत्य तस्मिन्पवनरयेण गते स्वृष्टिमागंम्‌ । 
भृशञमरतिमियाय राजसिंहो जनयति सद्विरहो न कस्य वाधिम्‌ \\५२ 
मुनिविरह्युचा समं स्वचित्तादनतिचिरेण निरस्य `चड्धम्‌ । 
तदमलचरणाद्धुपावनायासनङनमास्त मृगाधिपः क्लिङायाम्‌ ॥५३ 
` १विनिहितवपुरेकपारवं वृत्या हषदि चचाल न दण्डवन्पगेन्द्रः । 
यतिगुणगणमावनासु सवतः प्रतिस . ` च बभूव शुद्धलेदयः ॥\५४ 


आयु की स्थित्ति मात्र एक माह की रह गई है यह समक्न रो ॥४६॥ हुं मृगेन्द्र ! तुम्हें बोधि-मरात्म- 
क्नान की प्राप्ति चुकी है इसलिये मन वचन काय की विधि से अपने समस्तपाप योगकोदुर 
कर जव तक मायु ह तव्र तक निम समाधि प्रां के लिये अनशन तप कते । भावाथं--जीवन 
पय॑न्त के लिये उपवास करो इपी से तुम्हारा समाधिमरण निर्दोष हो सकेगा 1 ४७ ॥ हे निभेय | 


` .इस भव से दशवे भवमें तुम इसी भरत क्षेत्र में तीर्थकर होमोगे | यह सव समाचार कमकाधर 


` नामक तीर्धकरने हम सत्रसे कहा है 1 ४८॥ है शमरत ! निदचयसे हम लोग उन्दी तीर्थकर के 
कटने से आपको सम्बोधने के ल्यि मये हँसो ठीकदही है क्योकि मुनियों का हृदय यद्यपि अत्यन्त 
निःस्पृह रहता है तो भी वह्‌ भव्यजनों के संबोधने की इच्छा. रखता है ॥ ४९॥ जो अपने चरणों 
मे -नम्रीभूत सिदं का उसके शिर पर आदर पूर्वक वार-वार हाथ फेरे हुए स्पशं कर रहे थे पसे 
वे मुनि उसके लिये निर्णीत तत्त्वमागं का उपदेश देकर वाकाश मागं से चले गये ॥ ५० }) सिह, 


` - स्नेहं से उत्पन्न.आंभुयों के कण से मलिन नेत्र के हारा जिन्हैँ चिरकाल तक देखता रहा एेसे वे 


दोनों चारण ऋद्धिघारी मुनिराज यपने इष्ट स्थान पर जाने के लिये माकाश में चे मये ॥ ५१ ॥ ` 
तदनन्तर जव दोनों मुनिराज अपने दष्ट मागं को उव कर पवन के समानतीब्रवेगसे 
चले गये तव वह सिह अत्यधिक दुःखको प्राप्ठहुमासो ठीकदहीहै क्योकि सत्पुरुषो का विधोग 
किते मानसिक.पीड़ा उत्पन्न नहीं करता दै ? ॥ ५२ ॥ किन्तु शीघ्र ही वहु सिह मुनि चियोग से 
होने वारे रोक के साथ समस्त परिग्रहं को अपने मन से दूर हटाकर उन मुनिराज के चरण चिल 
से पवित्र शिला पर उपवास का नियम छेकर वैठ गया 1 ५३ ॥ जिसने उस शिखा पर एक कर- 


`. .*१. निदहितवपु म० 1 





४२ -ववमानवर्तिम्‌ 


खरतरयवनाभिघातहृक्नं रविकरिरणेत्मुकुतापतः समन्तात्‌ ! 
स्फुटि्तमपि वपुच्यंथां न चक्र मनसि हरेः खदु ताघ्यो हि घौरः ॥\५५ 
दवनिमसुखदंगसव्व्लिधमल्क्चयंरतपि ममु प्रदष्रः 1 
सम्रभृद चमद्रंदसरानरुरयं द्ियुणतरं सन्ना व्ययेतकम्पः 11५६ 
मरतमृगपतिक्रङ्या सद्यच्वंः करिपतिभिः-प्रविदुप्रकेकयेऽपि \ . 
अछत स हृदये परां तिति्नां तदवगतेननुं सत्फलं मुयुश्षरः 1\५७ 
क्षणमपि चिवरस्तरृषः क्षुवा वा द्विरदरिपुनं वभूव भुक्तदेहः 1 

धुतिकवचितघीरमानक्स्य ग्रामरतिनं युवायते क्रिमेका \५८ 
प्रतिदिवस्मगात्तनुत्वमद्धः तह वहिरन्तरवत्यितः कबायैः 
हृदि चिहितनिनेन्द्रक्तिनारादिव नितरां चिथिल्हृतव्रसादः ॥५९ 
रजनिषु ह्मिमास्तो ववावे गमविवरोदरवतिनं न चण्डः! 
निर्पमयनसंवरस्य चीत न हि लिदवाति तनोयततीं च पीडाम्‌ 11६० 
खरनखदरनैः चिवाञ्यणालैरुतत्यिया परिभलितो निदु! 
क्षणमपि न जहौ परं सर्माचि न हि 'विवुरे °रिमुद्धयते मावान्‌ ॥\६१ 








वट से अपना चरीर रख छोड़ा था एेप्रा वह सिह्‌ दण्ड के समानं चायमान नहीं द्येत्ता था ¡ वह्‌ 
प्रत्येक समय मनिदज के गण- समूह कौ भावना मे.खीन रहता वां, क्षण-ज्षण मे.उक्तकर लेद्याएः 
विशुद्ध होती जाती थीं 11 ५४ ॥ उत्तका जरीर यच्यपि तीक्ष्ण वायु के..वावातसे च्कटौ मयाथा 
लर सूयं को किरणः छप उल्मुक के त्ताप चे चवञोरकटगया वातेभीत्िहिके मनम पीड़ा' 
उत्पन्न नहीं कर रहा थासो ठेक्ही है क्योक्रि सचमुच. वोरप्राणी कसदीदटोते दहं ।॥ ५५1 
दावानछ क समान मख वाठे उं -गओौर मविष्ठयों के- समह्‌ तया मच्छये के निचयः यद्यपि उपे. 
सर्म स्थानों में काटते वे तो भो वह्‌ मन से निभेय. रहता हुवा प्रचम . वीर संवर में दूना यनुराज 
धारण करता था 1 ५६] "यह्‌ मख हज सिह दैः इस शंकरा से; मदान्य हाथी यद्यपि उसके गर्दन 
कै वालोंकतो खींचते येत्तोमी वह्‌ हृदयम उक्छृषटक्नमाकोधारण कत्ाथासोटठीक-दहीहै ` 
क्योकि मोक्षाभिलापी जीव के सम्यन््नान का यही .वास्तविक फर दै ॥ ५७ ॥ करीर से स्नेह्‌.का . . 
त्याग कने वाखा वह सिह क्षगमर के स्यि मी मूख गीर प्या त्ते विवद नहीं हया था सो ठीक ~ 
ही है क्योकि चित्तकता वीर्‌ मन -वेकेहपी कवच ते युक्त है उसके व्यि क्या एक प्रदमगंण-की प्रीत्ति ,. 
ही बमृतं कं समानं साचरण नहीं करती ८ ॥ हृदय में स्थित जिनेन्द्र भव्तिकेभारसे 
टौ मानो जिनका प्रमाद अल्यन्त न्िविक हौ ` गया धा. एवा चह ` सह्‌, मीत्तर स्यत रहने वारो । 
क्षायां कं साथ वाहर वरर से प्रतिदिन चता को प्राप्ठ होताः जाता था 1- भावार्य--उसके - . 
काय गीर ठरीर दोनों ही प्रतिदिन-क्षीण ते जाते ये 1 ५९ 1 चान्त ख्पो गृहा के भीतर . ` 
स्ट वारं उख त्विट्‌ को यव्रि के समय वच्यन्त तीद्ण उष्डी.वावु पोड्तिनहीकरती थौ सो ठीकं  . 
ही है क्योकि बनुपम-मौर चाच :जोठनो से सहित : मनुष्य को ठण्ड योडा.मी कषर नटीं परवाती . 
है 1६० 1 रात्रिया मे पनेन गौर दिं वारे स्डगाटी.गौर ग्युगाकछ उदे मत-खमन्च यद्यपि ` `` 


१. घृतम विवुरेऽपि विमृद्यति म० 1 


, एकादशः सगः. । ^ १४१ 


दिनकरकरजारतापयोगात्मतिदिवसं हिमपिण्डवन्महीयान्‌ । 
दिकरधवलो विीयतेस्म दिरदरिपुः प्रशमे निधाय चित्तस्‌ \६२ 


. .:. ~ -आर्यामीतिः 


इति मासमेकस््चलक्रियया समुपोषितो भवभयाकुलितः 
जिनशासनानुगतधीविजहे इरितः स दुरमसुभिक्च हरिः \\६२े 
` , वसन्ततिलकम्‌ ` ; 
सोचमंरटपमय घमंफलेन गत्वा सद्यो सनोरमवमुः स मनोहरेऽभत्‌। 
` देवो हरिष्वज इति प्रथितो विमाने सम्यदत्वशुद्धिरथवा न सुखाय केषाम्‌ ॥ ६४ 
 भवयुत्यितो जय जयेति बदेद्धिरच्चेरानन्दवाचकुशालैः परिवारदेवैः। 
4 दिव्याद्धनाभिरभिमङ्खलवारिग्रीभिः कोऽह क्षिमेतदिति चिन्तयति स्म धीरः ६५ 
 ' ` " “ जञात्वा क्षणादवधिना सकलं स्ववृत्तं त॑संमात्तन्भुनियुगं सह तैः समेत्य । 
अमभ्यच्यं हैम॑कमलैर्च मुहुः प्रणामेरित्यत्रवोत्‌ प्रमदनिभरचित्तवृत्तिः ६६ 
. ` योऽभ्यद्धतो इुरितज्जनतो भवद्धिवद्घ्वा घनं हितक्रथोरवरत्रिकाभिः । 
सोऽहं हरिः सुरखरोऽस्मि सुरनदकटपः कस्योन्नति न छुरते भुवि सापुवावयम्‌ ॥६७ 





 -.चारोगोरसे चींयतेये तो भी वहुश्षण भर के लिये भी. उक्कृष्ट समाधि को नहीं छोडता था सो 
ठीक ही है .वयोकि. क्षमावान्‌ मनुष्य क्ट के. समय भी विमूढ्‌ नहीं होता है-मूल नहीं करता 
है.॥॥ ६१॥ जिस प्रकार ¦ मूयंकिरणो के संतापसे वफ का पिण्ड प्रतिदिन व्रि्ीनः होता. नाता है-- 
.पिघजता जातां है.उसौ प्रकार चन्द्रमा के समान सकद वह्‌ वड़ा भारौ सिह प्रशमृगुणु.मे अपना 
चित्त लगा कुर प्रतिदिन विलीन होता जाता.था--क्नीण होता नाना, ५. 8 
`.“ इसप्रकार अचल रहकर. जिसने एक माह : तक उपवास क्रियाःथा, जो संसार के: भयमसे 
-मक्रख धा, तथा जिनवमं, मेँ जिसक्रो वुद्धि ल्ग . रही थी एसा वह्‌. सिह. पापमौर प्राणों केष््राय 
दुर छोड दिया गया । . भावाथं--उसका मरण हो गथा ॥ ६३.॥. तदलन्दर धमं के .फर से बीघ्र 
हा सौधम स्वगं को प्राप्त कर्‌ मनोहर विमान में मनोहर शरीर का. धारकं हरिध्वज नाम. से प्रसिद्ध 
. देव ह्रासो ठीकःही है क्योकि - सम्यक्त्व. की , शुद्धि किन कै सुख के लिये .नहीं होती ? ॥ ६४ ॥ 
 -"जय-हो जय हो"-इस प्रकार जोरसे उच्चारण.करने वाले तथा हषं के वाजे. बजाने मेँ कुश परि- 
-वार के देवो.गौर मद्धल द्रव्यो को भारण करने. वाटी देवाङ्खनाओं नेः जिप्षको अगवानी की थी 


कर पुवोक्ति दोनों मुनिराजों के सभोप गया मौर स्वरणं कमलो तथा प्रणामो के द्वारा वार-बार 
उनकी पुजा. कर हपं-विभोर होता हजा-इस अकार्‌ वोक्ा | ६६॥ _ ; ~. 
 . भआपलोगोंने हित.कथा रूपी मजवूत. रस्सियों से जिसे अच्छो तरह वाधकरर पाप रूपी 


१. हैमकरसौर्च म० । 


१४२ . . व्धंमानचरितम्‌ 


उपजातः 
अनाप्तपुवं भवतां प्रसादात्सम्यक्त्वमासाद्य ययावदेतत्‌ ! 
जेलोक्यच्‌डामगि्ञेख रत्वं प्रयातवान्संप्रति निव्तोऽस्सि ॥ ६८ 


शिखरिणी 
जरावीचीभद्धने जननसलिलने मृत्युमकरो 
महामोहावर्तो गदनिवहफेनः शवक्ितः । 
सया संसा रान्धिभेवदमलवाक्यप्ठवभृता  _ 
समुत्तीणंः किच््चितपमभवनतरीकेषमचिरात्‌ १1६९ 
वसन्ततिलकम्‌ | 
इत्यं निगद्य विबुधः स पुनः पुनङच संपुज्य तौ यत्तिवृषौ प्रययौ स्वधाम । 
विन्यस्य भमूघंनि चिराय तददिप्रधूकि रक्नायंभृतिसिव संसृतियातुघान्याः ॥+७० 
| माहिन 
पत्तिरप्सिश्रीमुषा हारय्टचा सह्‌ हूदयविभागे वद्धसम्यक्त्वसम्पत्‌ । 
अभिमतयुरसौष्यं निविश्नप्रमत्तो जिनपतिपदपुजां  कुवन्तुनास ॥\७१ 
इत्यसगकते शरीवद्धंमानचरिते सिहुप्रायोपरगमनो नामे- 
` एका : 1१११ 





कीचड़ से निकाला था वही गँ सिह इन्द्र के समान श्रेष्ठ देव हुमा हं सोटठीकदही है क्योकि साधु-. ` ` 


जनों के वचन पुथिवी में किसकी उन्नति नहीं करते ह ?॥ ६७ ॥ आपके. प्रसाद से मप्राप्तपूर्व 
सम्यक्त्व को यथा्थंूप से प्राप्त कर इस समय मेँ इतना सुखी हुआ हूं मानो तोन कोक की चूडा-. 


मणि का सेहरा हौ मुञ्चे प्राप्त हुमा हो 11६८ मापके निर्मर वचनखूपी भाव को घारण करते वाले. ` त 


मेने उस संसार रूपी सागर.को शीघ्रही पार कर च्या है जिसमे वुद्धावस्थाल्प कहर उठती `` 
रहती है, जन्म रूप पानो भरा है, मृत्युर्य मगर रहते है, मोहरूप बड़े-बड़े भंवर उठा करते 
तथा जो रोगसमूहं खूप फेनो से चित्रित है। कुछ भवरूप तट ही उसके शेष रहा है 1.६९ ॥ . 
इस प्रकार कट्‌ कर भौर वार-वार उन दोनो मुनिराजों को पूजा कर वहं देव भपने स्थान पर 
चक्ता गया । जाते समय वह्‌ संसार रूपी राक्षसी से रक्ता करने वाली भर्म के समान उनकी चरण: . 
रज को चिरा तकृ मपने म॑स्तक्‌ पर धारण कर गया था ।॥ ७० ॥ शरद्‌ ऋभु के चन्द्रमा की... 
किरणो की शोभा को मपहरण करने वारो हास्यष्टि के साय जिसने जपने हृदय भाग में सम्यक्त्व- . 
रूपौ संपत्ति को धारण करिया था तथा जो प्रमादरहित होकर जिनेन्द्रमगवानु के चरणो की पूना .. 
करता था एसा वह॒ देव वहां मनोवाच्छित देवों के युख का उपभोग करता हुमा निवास करने ` ` 
र्गा ॥५१। 
इस प्रकार ग कविकृत श्री वद्धंमानचरित में सिह के . संच्यास का वणंनं 
| करने वाख ग्यार्हूवां सगं समाप्त हुमा! ` _ ` 


१. मूध्नि सुचियय म० 1 २. गमनं म० 


द्वाद: सर्गः = ` १८३ 
 - द्वाद सगः - 
, - ` . .उपजाविः - 
` अथास्ति कच्छाविषयः प्रतीतो दीपे द्वितीये कुरुभूमिकत्पः ! 
प्राच्यां दिशि प्राच्यसुराल्यस्य सीतापगोदक्तटभागरग्नः ॥१ 
. ` रौष्यो गिरिस्तत्र नभद्चराणां धाम स्वधाम्ना विजितान्यलेरः । 
पञ्चाधिका विश्नतिरूद्ध्वेमानाच्छतं च तियेग्वरयोजनानाम्‌ ५२ 
यः कालाशुभरैः शिखरेरदभ् र ध्रंकषाप्रेहंसतीव नाकम्‌ । . 
वाग्गोचरातीतसुरूपसस्पद्ियाधरावासमदावल्कनिः ॥\३ ` 
-यत्रात्तधोतासिमयूखरेखाश्यामायिताङेषशरीर शोभाः ! 
- ` इतस्ततो यान्त्यभिसारिकाः खे दिवा तमिस्रा इव मू।{तिमत्यः ॥४ 
` , कान्तोऽपि यत्कूटतटो निकामं न सेव्यते दिन्यवधूजनेन । 
` अनन्यस्ाम्यामवरोक्य कान्ति विद्याधरीणामतिलज्जितेन ॥५ 
. विद्यानुभावेन परेण ^केल्यां तिरोहिराङ्कोरपि यत्रे रामाः । 
,  .क्वासानिखामोदहता स्वनाथान्भृद्धगवसली सूचयति प्रमूढान्‌ ।\६ 
` , न हीयते यत्र सरोवराणां विकाससम्पत्कुमुदोत्करेण । 
~ . . तीरस्थमुक्तोपलसान्धदीप्निज्योत्स्नापरीतेन सदा दिवापि ।\७ 





त क . वारहवोँ सगं | 
. ` , अथानन्तरं द्वितीयः धातकी ` खण्ड द्वीप में मेर पवत को पूवं दिशा मेँ सीता नदी के उत्तर 
तटसे लमा भा. कुर भूमि के समान कच्छा नाम का प्रसिद्ध देश है ॥ १॥ वहां भृपनी दीप्ति से 
- अन्य पवतो को जीतने वाखा, विद्याधरो का निवास. भूत विजयां पवेत द । वह पव॑त वड़े योजन 
से पच्चीस योजन ऊंचा मौर सौ योजन चौडा है ॥ २॥ वचनागोचर सोन्दयं सम्पत्ति से युक्त 
विद्याधरो के निवासे. गवं को प्राप्त हभ जो पवंत काश के समान सफेद गगनचुम्वी वड़ी-वड़ी 
शिखरो से. एेसा जान.पडताहै मानोस्वगंकीर्हुसो ही करट्हाहो॥३॥ जहां ग्रहण की हई 
उज्ज्वल त्वार कौ किरणों कौ रेखा से जिनके शरीर की समस्त शोभा काटी पड़ गई है ठेसी 
मभिसारकाएं दिन के समय माकाञ में जहां -तहां घूमती रहती द । वे अभिसारिका एसी जान 
` पहृती ह मानों शरीरघ्रारिणी रात्रियां ही हों ॥ ४ ॥ जिस पव॑त के कूटो का तट यद्यपि अत्यन्त 
`` सुन्दर थातो भी देवाद्धनाएं उसकी सेवा नहीं करती ्थी--वहां नहीं जाती थीं । उसका कारण 
यह्‌ थाक वहां विद्याघ्ररियों करी असाधारण कान्ति देखकर देवा द्भनाएं मत्यन्त लज्ज्ति हो जाती 
थीं ॥ ५॥ जिस पव॑त पर विद्या के उक्छृष्ट प्रमाव से स्नियां ययपि खेल-खेर में छिप जाती थीं 
, ` ` तो भी उवासोच्छवास की वायु सम्बन्वी सुगन्ध से खिची हुई भ्रभरावली उनके विमढ पत्तियों को 
उनकी सूचना दे देतो थी ।। ६॥ जहां तावो के कुमुदो का समूहं तट.पर स्थित मोतियो को 
` सथन दीप्ति रूपी चांदनी से सदा व्याप्त रहता है, इसलिये वहु दिन मे भी विकास की शोभा की 
¢ - व कैत्यास्तिरोहिवाङ्गी म० | । 1. । ह ५ 





१.४४ वर्घरमानचरितम्‌ 


स्वधामभिः कुन्ददलावदातरत्तारयन्यः परितस्तमिलम्‌ ! ` 

सृजन्निवाभाति स्ितेतरासर ज्योत्स्नासपूर्वामपि शवेरीपु ॥८ ` . - 
शनेण्यासपाच्यामय त्र हैमप्राक्रारहम्यहटिविरानितत्वात्‌ ।! . ` ` 

: अन्वथंनामास्ति पुरं पराणां रलामकं हेमपुर पुराणम्‌ \\९ 

, निसगंवेमत्यगुणेषु यस्मिन्‌ ररनोपलेष्वेव परं रत्वम्‌ 1 

` संलक्ष्यतेऽन्तसंलिनत्वमिन्दोः कलावतां पलचतां च.मध्ये 11१० 
त्यागान्वितोग्यत्र सदा विरूपः परं वु धानां कू लमप्रसाणय्‌ 1 
भवत्यतिष्टो यतिदेव योगक्रियाघु दक्षः परटोकभीरः १११ 





नहीं छोडता है । भावाधं--यद्यपि कुमुदो का - समह राति को विकसित होताहैतोभी तटपर: 
लगे हुए मोतियीं की सवन कान्ति पी चांदनी से वहं सदा व्याप रहता. इयि दिनि के सपव . | 
भी विकसित के समानः जान पड़ता ह ॥ ७1 कुन्द. की कर्ठियों के खमान्‌ अपनी सफेद कान्तिसे 
अधेरो रात को चारोंओरसे दृरःहटता हुमा जो पवत. रेषा जोन पडता है मानो कालो रात्रिर `` 
मे पर्वं चांदनी की ही रचना कर र्हा हो.॥ ८] ग । 


तदनन्तर उसं विजयायं कौ. दक्षिण श्रेणी में नमयेका आभूपण स्वरूप दहेमपुरनामकाः 
एक प्राचीन नमर है जो सुवणंमय कोट, महर तेथा.अटेटालिकांयो से सुक्षोभित् होने के कारण 
सार्थक नाम वाला है | ९॥ जहां स्वभाव से ` निर्मल गुण वालो में -यदि अत्यचिक तीक्ष्णताथी 
तो रत्नमय पापाणमें ही थी वहां के मनुष्यों में..नरींथी। इसी प्रकार कलावान्‌ भौर पक्षवाच्‌ 
वस्तुओं के मघ्य यदि भन्तरङ्ध मे मलिनत्ताथीतो चन्दरमामे दही थी वहां के मनुष्धरं मे नदींधी 1, 
भावार्थ--स्वाभाविक ' नि्मङता के . धारण करने वाके पदार्थो. के मध्य. यदि किसी मे अत्यन्तं 
तीक्ष्णता--स्प्ो की कठोरता थी तो रत्नोतछ्-मणियो मे ही यो, स्वाभाविक निमंटता-परिणामों 
करी उज्ज्वलता को धारण करने वाङे मनुष्यों. मे ` अत्यन्त तोक्ष्णता--त्येचिक - निर्दयत्ता नहीं थी । 
इसी प्रकरार कलावानू्‌- सोह ` कला्ों से" युक्त गौर पक्षवान्‌-गुक्लं तथा ` कृष्ण पक्ष से. सहित ` 
पदार्थो के मध्य.यदि मन्तरद्ध में मलिनतां--कालापन था तो चन्द्रमा में हौ चा, वहां कै कलागनू-- .. 
चौठ कलाओं से सहित तथा पक्षवाच्‌-षदायको -से' युक्त मनुष्यो मे अन्तरेग की मलिनता--कल्‌- 
पितता नहीं थी ॥ १० 1 जदं व्याग से सहितमनूष्यं ही संद। विह्य~-ल्यरहित-शरोर रहित होत्ता ` 
या मथव स्यागे के भ्रमाव सेः मुक्ति प्राप्तकर रूपरहित होता णाःःवयंवा "विशिष्टं रूपं यस्यःस 
इस समासके अनुसार त्यागी मनुष्य हो वििण्ट प से मुक्तहोता था.वहां का यन्य संचुष्य विरूप. 
कुरूप नहीं था । जहां किसी का कुल यदि अत्यविकं अप्रमाणवातो वधो--तुध ग्रहों काकुरदी 





बघ्रमाण था, वरहा के वु्धो-विद्वानों करा कुट ' अप्रमाण वहीं था 1 [ ज्योतिष . शास्र के अनुसार . 


प्रसिद्धि है कि चन्द्रने गुसं-पत्नी के साधर समागमे क्रिया था उससे वुच ग्रह्‌ की उत्पत्ति. हुई थी ` 
दपल्यि'वृर्घो--वुधग्रहों का कुल ही प्रमाण था वुघो--विद्धानों का.नी] जहा कोई अनिष्ट था-- ...' 
स्त्री-पूत्र. आदि इष्ट जनों से रहित था तो यति-मुनि ही था, वहां कोई मनुष्य _अनिष्ट--अप्रिध ` .. 
नहीं “था । इसी ध्रकार जहां यदि कोई -प्रलोकमीरु--नरक मादि. परलोक सेः उरने वाला थातो. `. ` 
योगक्रिया में दक्ष--च्यान में समथं मनुष्य ही था वहां का कोई एसा मनुष्व जोकि योग क्रिया--. " 


हादगः सर्गः १४५ 


यनाद्धनानां बदनारविन्दे निश्वाछोभेन पत्म "दालिः । 
कराहतो हस्तमपि प्रहृष्टो रक्तोत्पलाशद्धिमनाः परेति ॥१२ 
तस्याभवत्पालविता विनीतो राजा प्रजापालनरव्धकीतिः ! 
पुरस्य चौरः कनकाभनामा पुरस्सरो नीतिविदां सतां च ५१३ 
सुनिर्चलातिष्ठ्दसी यदीये गरन्नभःश्यामरुची जयश्री ! 
विदारयेन्मामपि संचलन्ती चारा शितास्येति भियेव खद्धं 1१४ 
मयात्परिम्लानमुखानि पुंसां पदयत्ययं गौयंनिचिनं युद्धे । 
इतीव मत्वा पुरतो यदीयः प्रोत्सारयामास रिपू्रतापः ।१५ 
नित्योदयो भूमिभतां शिरसु विन्यस्तपादः कमलकनायः । 
यस्तिमरदमेः सदकशोऽपि धात्रीं प्रह्वादयासासत करं रतिग्म॑ः 1१६ 
अनूनडीलाभरणेकभृषा विध्रामभुमिः कमनीयतायाः । 
महीपतेस्तस्य वभूव देवी द्यातान्वया या कलकादिमाला \\१७ 





नवोन राजाओंकै संयोग जुटाने में समर्थं धा, परलोक-भीठ--शनरु जनों से उरने वाला नहीं 
था ११॥ जहां स्तिषोंके मुष्ठारचिन्द पर दवासौच्छवासके सोभ पडता हृभा मदोन्मत्त 
, भोर पचवि हाय के हारा जलिक दिया जात्ता या परन्तु वह्‌ हाथको भी रार कमल समन्न कर्‌ 
फिरसे लौट माताया1 १२ 
उख नगर की र्षा करनेवाखा कनकाभ नामक्र राजा था। वहं राजा अत्यन्त विनीत था, 
प्रजापालन के द्रा कौत्ति को प्राप्त करनेवाला था, वोर था मीर नीति के लता तथा सद्र में 
अग्रसर प्रवान.था ॥ १३॥ शरद्‌ छतु के आकाश के समान दयामल कान्ति वाले जिक्षके सद्धं पर 
पर्िद्ध विजय लक्ष्मी इस भय से ही मानो निक्चर स्थित थौ कि इसको चारों थोर चलती हुई 
पनी घारा कीं मृह्चे भो विदीणं न कर्‌ दे ॥ १४॥! शुरता का भाण्डारं स्वरूप यह्‌ राजा युद्धमें 
भय से मुरन्नाये हुए पृच्पोंके मुखोको नहीं देखता दहै एसा मानकर दही मानो जिसका प्रताप 
` वात्रुरभाकोस्नामनेसे दुर हटा देता था ॥ १५1 जो राजा सूर्यं के समान था क्योकि जिस प्रकार 
` सूर्यं निव्योदय-नित्य उदय को प्राप्त होतार उसी प्रकार वह्‌ राजा भी निल्थोदय था- निरन्तर 
यभ्युदय--वंमव को प्राप्त ह्येता था जिस प्रकार सूर्यं भूमिभृत्‌-पर्वतो के शिखरो पर चिन्थस्त 
पाद त्ता दै--अपनो क्रिरणे स्थापित करता है उसी प्रकार वह्‌ राजा भी भूमिभृत्‌ अन्य सजायों 
` कै मस्तकों पर विन्यस्त पाद था--पेर्‌ रखने वाला धा, जिन्त प्रकार सूर्यं कमलंकनाथ--¶मलों 
का अहित्तीय स्वामी है उसी प्रकार चहु राजा भी कमलकनाथ--कमला अर्थात्‌ लक्ष्मी का अदह्धितोय 
स्वामीथा। इसप्रकार सूर्यंकै समान होकर भी अतिग्म करो-अतोक्ष्ण क्रिरणोसे (पक्षम 
- सावागरण कसे से) पृथिवी को भआह्वादित करता धा ॥ १६॥ 
उस राजा को उक्र गोल ख्पी बआाभृषण से विभूषित, सुन्दरता कौ विश्राम भूमि तथा 
प्रसिद्ध वंक वाटी कलकमाछा नामे कौ रानी थी ।। १७ ॥। विह का जीव हुरिष्वज नामका देव 
सोवमं स्वगं से मवतीणं होकर उन दोनों माता-पिता कै हषं को वारण करता हया वहत भारी 








`“ ९. म॒दालिः म० 
१९. : 





१८६ वर्धमानचरितम्‌ 


सौधम॑कत्पादवतीयं पुत्रः पित्नोस्तयोः संमदमादघानः 
अनल्पकान्तिदयुतिसत्त्वयुक्तो हरिष्वजोऽभूत्कनकध्वजास्यः 4+१८ 
अकारयच्चारंनिनाधिपानामनारतं गर्भगतोऽपि मातुः 1 

यो दौहूदाग्रा्तपदेन पूजां सम्यक्त्वशुद्धि प्रथयन्निव स्वाम्‌ ॥१९ 
यस्मिन््रष्ूते बुधे कुलध्रीचन््रोदये प्रत्यहमम्बुरश्ञेः । 

वेलेव चूतद्रूमपुष्पसंपत्पुष्पाकरस्येव च संनिधाने 11२०. 
विगाह्यमाना युगपच्चतस्रो नरेन्धविद्ाः सहसरा विरेजुः 1 
विश्चुद्धया तस्य धिया निसर्गादद्शोऽपि कर्त्या कमनोयमूरतेः ॥२१ 
यो यौवनश्रीनिल्यैकपदोऽप्यनूनघेयंः स्ववयं निनाय ! 
अरातिपड्वगंमनन्यसाध्यं विद्यागणं च प्रयितप्रभावः ४२२ 
यहच्छया यान्तमुदीक्ष्य पौराः युनिश्चलाक्षा इति यं प्रदध्युः ! 
कि मु्तिमानेप स चित्तजन्मा कि खूपकान्तेरवयिच्तरिलोक्याः ॥\२३ 
निपत्य यर्मिन्पुरसुन्दरीणामिन्दौवरश्रीशचिरा सतृप्णा 1 
कटाक्षसम्पन्न चचाल मग्ना युदूवंलछा गौरिव खञ्ञनान्ते ५२४ 





कान्ति, दीप्ति सौर पराक्रम से सहित कनकध्वज नाम का पु हमा ॥ १८ ॥ गर्भं स्थित होने 
पर भी उसका वाक ने दोदर सम्बन्धी कष्ट के वहाने माता से निरन्तर जिनेन् मगवानू की ` 
सुन्दर पूजा कराई थी जिससे े्ा- जान पड़ता था मानो वहं अपनी. सम्यक्त्व को शुदधिकोही 
प्रकट कर रहा हो ॥ १९ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र की वेला. मीर वसन्त ` 
ऋतु का सन्निघान प्राप्त होने पर मास्र वृक्ष कौ पष्प रूप संपत्ति प्रति-दिन वदने छगती है उसी 
प्रकार उन पुत्र के उत्पन्न होने पर माता-पिता की कुल-लक्ष्मी- वंश परम्परागतं संपत्ति प्रत्ति-दिन 
वदने लगी ॥ २० ॥ सुन्दरता को मूतिस्वह्प उस. पुत्र को स्वमावत्ते ही शुद्ध वुद्धिके दनि एक 
साथ यवगाहन को प्राप्त हई, आन्वीक्षिकी चयी वार्तां भौर दण्ड नीत्ति. नामक चायं राजविद्या 
तथा कीति के दाया अवगाहन को प्राप्त हुई, पूवं आदि चारो दिशएं गोघ्र.दी सुशोभित. होने 
गीं 1 मावार्थ--उसकी तुद्धि इतनी निर्म॑रु थो कि वहं एक ही साथ चारों राजविद्याओं मे. निपुण 
हो गथा तथा चाये दिशाओं मे उसको कोति फर गई. ॥ २१.॥ जो यौवन खूपी लक्ष्मी के रहने के ` 
लिये अद्वितीय कमक था, नो उक्कृष्ट वेयं का धारक था, ` तथा जिसका प्रभाव मत्यन्त प्रसिद्ध था 
एसे उस कनकध्वज ने दूसरे के दारा अशाव्य काम, क्रोव, रोम, मोह, मद ओर मात्सयं इन छह. 
जन्तरडूण चत्रु्ों के समूह्‌ को तथा नेक विद्याओं के गण को. अपने अवीन कर्‌ ल्या था ॥२२॥ 
स्वेच्छा से जति हए उस पुत्रको देख कर नगरवासो लोग अत्यन्त निदचल - नेव होकर ेश्रा 
विचार करने र्गते थे कि क्या यह वही कामदेव है अथवा तीन रोक कौ सुन्दरता को चरम सीमा 

. है ?॥\ २३ ॥ जिस प्रकार अत्यन्त दुवंल गाथ कीचड़ में मग्न हो अन्यत्र नहु जातौ है उसी प्रकार ` 
` नगरनिवासी स्त्रियो कौ नी कमल को लक्ष्मी के समान सुन्दर ` तथा सतृष्ण-तुष्णा से सहित - 
(गायके पक्षम प्राञ्च से सहित ) कटाक्ष संपत्ति उस कनकथ्वज ये निमग्न हो अन्यत्र नहीं. . 
जातो थौ | भावाथं- वद्‌ इतना सुन्दर धा कि.नगर की स्वयां उत्ते सतृष्ण नेत्रो से देती ही 


हदशः सगं "त । १८७ 


आकृष्टवन्वेचरकन्यकानां चेतांसि यस्ताचु निरादरोऽपि । 
` वपुविकेवेण निजेन राजन्नयास्ययस्कान्त इव प्रतीतः ॥२५ 
अमेयगाम्भीयगुणस्य दुरादधिज्यचापः प्रतिपात्य रन्ध्रम्‌ ! 
` यस्यास्त.कन्तुं धनिनो निशीये सुजाग्रतो भीररिवेकचौरः २६ 
पितुनिदिकोत्कनकप्रभायाः स्फुरस्रभायाः समवाप्य योगम्‌ । 
रराज संतापहरः प्रजानां स विच्युता वा नववारिबाहः १२७ 
परस्परं तौ स्ववशं निकामं चधूवरोौ निन्यतुरात्मकान्त्या 1 
प्रियेषु यस्प्रमरसावहुत्वं तच्चारताया हि फल प्रधानम्‌ ॥२८ 
स्थातुं निमेषाधंमपि प्रतीतावन्धोन्यमुन्मुच्य न शेकतुस्तौ । 
अनूनलाचण्य विज्ञेषलक्ष्म वेलां समूद्राविवं धारयन्तौ ॥२९ 
` ल्ताक्ये नल्दनकाननान्ते प्रवालक्नप्यामधि्य्य कान्ताम्‌ \ 
प्रसादय न्कोपविव्तिताङ्कं रेमे सनक्प्स्फुरिताधरोष्ठोम्‌ ॥\३० 
जवानिकूकृष्टपयोधरेण गत्वा विमानेन तया समेतः । 
- मानचं मात्यादिभिराहतात्मा जिनाल्यान्सन्दरसानुभाजः \\२१ 


तो थीं ।। २४ 1 जिच प्रकार चुम्भकं रोहे को खींच लेता है उसी प्रकार अपने शरीर की विशे- 
षता से सुशोभित रहने वाला वहु प्रसिद्ध कनकध्वज -उनमें . मादरयुक्त न होने पर भो विद्याधर 
कन्यां के मन को खीचने खमा धा! भावाथं-यदचपि यह्‌ विद्याधर कन्थाओं को नहीं चाहता 
.थातोभी इसकी सुन्दरता के कारण उनका मन्‌ इसकी ओर भृष्ट होता रहता था ॥ २५1 
: जिन्त प्रकार सन्धि पाकर कोई _अदितीय चोर मधं रात्रि के समय च्छी तरह जागते हुए 
घनिक के पासं उरता-डरतां जाता है उसी प्रकार अपरिचित गाम्भीयं गुण से युक्त उस कनक- 
 , ध्वज के समीप दूरसे दही धनूपं चट्ये हुए कामदेव उरता-उरता आया था ! भावाथं--वह्‌ इतना 
गम्भीर था किउसेःकाम की वाधा सहसा प्रकट नहीं ` हुई थी ॥ २६1 प्रजाओं के संत्ापको हुने 
` वाखा कनकध्वज,. पिताको आन्नासे देदीप्यमनप्रभाकी धारक. कनकप्रभाका योग पाकर 
 विजली से संयुक्त चतन मेघ-के समान. सुशोभित हाने.लमा 1 २७ उन वधू व॑रो ने पनी कान्ति 
कै द्वारा परस्पर एकर दू्तरेको अतिशय रूपसे अपने वश्चक्ि्राथा सोठीकहीरहै क्परोक्रि प्रिय 
ओरं प्रियाओंके वीच परस्परप्रेम रस जो प्रवाहित'होताहै वही सुन्दस्ताका फडदै॥२८॥ 
वेला को समुद्र. के समान, अत्यविक्र सीन्दयं विशेष रूप लक्ष्मी को धारण करने वांङे वे दोनों पर- 
 : स्पर इतने विदवस्त थे करि एक दूसरे को छोड कर॒ मघे निमेष तक भी रहने के व्यि समयं नहं ` 
`. ये 1.२९1] वह्‌ नन्दनवन के निकूञ्जों में प्रवाल निर्मित शय्या पर शयन कर, क्रोध से जिसने 
करवट वद लो थी जिसका. अधरोष्ठ कुछ-कुख कापि रहा था एेसी र्षी प्रिया को प्रसन्न करता 


` हुमा रमण करता था ॥ ३० ॥ कभी वह उस साथ गमन्‌ सम्बन्वो वेग से मेधो को खीचने वा 


, विमान से जाकर मेरु पर्वत को शिखर पर स्थित जिन-मन्दिरों को भदरपूर्वकं माला अदिस 
पूजा करताथा॥ ३१) 


१. कभूर्वनिनौो म०) 


१४८ वर्थमानचरितम्‌ - 


अथकदा संसृतिवाचभीतस्तस्मे स राज्यं कनकष्वजाय 1 

प्रदाय राजा सुमतेः समीपे जग्राह दीन्नां विनिताक्षवृत्तिः ५३२ ` 
अनन्यलम्यामपि राज्यलक्ष्मीमवाप्य नीदधच्यमवप धीरः 1 
तथाहि लोके महतां विभूत्तिर्महीयसी नापि विक।रहैतुः १२२ 
चन्रगुश्ुशेरपि स प्रजासु सदानुरागं स्वगुणदचकार । 

निरत्ययं प्रत्यहूमूनतश्नीरचिन्त्यरूपा महतां हि वृत्तिः ॥\४ 

स चम्दनस्यासकवस्सुखाय प्रीत्योन्मुखानामभवन्तिकामम्‌ । 
दुरस्थितोऽपि प्रददाह चत्रून्‌ तपे विवस्वानिव सप्रतापः पदेषु 
प्रजानुरागं चि मेव को तिः सुयोजिता नीत्त स्विप्तित्तायम्‌ । 
तस्थार्थंवोचं धिषणेव सुनु मजीजनद्धेमरयं श्रियासो १1२ 

इत्थं स सांसारिकसोव्यसारं पञ्चेन््रयेषटं भुवि निवेश 1 
प्रियाङ्खनोत्तुद्धवयोघराग्र प्रमृष्टवक्षः स्य्चन्दनश्रीः ॥३७ 
अथान्यदा सत्तचन्लोरनेचां कान्तां स्वहुस्तापितचारुभृषाम्‌ । 
आदाय विद्याघरराजसिहः सुदशंनोद्यानमियाय रन्तुम्‌ \॥३८ ` 
तस्येकदे्स्थितवाल पिण्डीदुमस्य मुक विपुलादमपटं । 
वालातपश्रीमुषि रागमत्टं निपात्य तस्योपरि वा निषण्णम्‌ १३९ 





अथानन्तर एक समय संपार निवास से भयमीत, जितेन्द्रिय राजा कनकाभ नै कनकध्वजे 
के लिये राज्य देकर सुमति मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण कर छी ॥ ३२ 11. धीर-वीर्‌ कनकध्वज 
अन्यजन दटंभ रक्ष्मी को पाकर-भो गर्वं कोप्राप्ठ तहींहृमासो टीकरी टै क्योकि लोक में वड़ी 
से वदी विभूति भो महापुरुषों के विकार का कारण नहीं होतो 1 ३३ ॥ अत्यधिक ल्द्मीको 
धारण करने वारे उस कनकघ्वज ने चन्द्रमा कौ किरणों के समान शकट होने पर भी अपने गुणों 
से प्रजा मे सदा स्थायी बनुराग-लालरङ्ध ( पक्ष में प्रीति ) उसन्च क्रियाथासो ठीक हौ ह 
वरयोकरि महापुरूषों की. वृत्ति अचिन्त्य रूप होती है ॥ ३४ ॥ वह्‌ प्रीति से सन्मुख मनुष्यो के ल्यि 
चन्दन के तिलक के सप्रान मातिच्चय सुख्धका कारण हआ या तथा ग्रोषम ऋतु के प्रतापी सेके 
समान दूरवर्ती रह्‌ कर भी श्रु को संतक्त करता था 1 ३५॥ 


जिस प्रकार निरम॑ल कीति प्रजा करै. भनुराग को, अच्छी तरह प्रयोग में लाई ह नीतिः 
सञभिर्पितत मर्थंको भौर वृद्धि. अर्थन्नान को उद्यन्न करती है उसी प्रकार राजां कनकघ्वज की 
त्रिया ने हेमरथ नामक पृत्र को उत्पत्त करिया | ३६ ॥ इस प्रकार प्रिय स्त्रियों के उच्चत स्तनों के 
सग्रमाग से जिसके वक्षःस्थल पर लगे हृए चन्दनं को शोभा पुछ गई थी रेता कनकष्वज पृथिवी 
पर पञ्चेन्दरियों के चयि इष्ट सांसारिक श्रे सुख का उपभोग करता था ॥ ३७1 ५ 

तदनन्तर किसी समय विचयावरो का श्रेएठ॒ राजा कनकध्वजं, मत्तचकोर के समान नेन. 
वाली तथा मपने.हाथत्ते पटिनाये हृए सुन्दर आभूषगों से युक्त कान्ता को केकर रमण करनेके ` 
लिये सुदर्शन मेरु के उद्यान मे गया ॥ ३८ ॥ वहां उसने उद्यानके एक देदा मे स्थित छेटेसे . 
सशोक वृक्ष के नीचे. वालात्तप कौ शोभा का अपहरण करने वारे विद्यारू शिला-पट पर विराज- 


दोदश्षः सगः ` । | 4 १४९ 


कुशं निजाद्धःरकरलं तपोमिः स्थानं क्षमस्यैकर्पात क्षमायाः ! 
परीषहाणामवशं वंाक्षं वासाम्बुनं चार चरित्रलक्षम्याः ॥४० ` 
शरुतस्य साराथमिवात्तरूपं स्वयं दयाया इव साधुवादम्‌ । 
दु रादपदयन्मुनिमाहतात्मा स सुत्रतं सुतव्रतनामघेयम्‌ ॥५४१ [ कुलकम्‌ | 
तिघानमासादय यथा दरिद्रो जात्यन्धवन्नेत्रयुगस्य लाभात्‌ ! 
यति तमाकोक्य मुदा तदाङ्धेः निजेऽप्यमानयाविवक्षो बभूव ॥४२ 
उपेत्य हृष्टाद्धरुहैः समन्तात्स सुचितान्तःकरणानुरागः 1 

` पयंस्त चूडापतणिना ववन्दे मरध्नां मुनि कुड्मलिताग्रहुस्तः १४२ 
अघच्छिदा शान्तविलोकितेन कर्म्॑चयाशीवंचसा च कामम्‌ । 
अनुग्रहं तस्थ चकार साधु्व्ये मुमृश्चोनं हि निःस्पृहा धीः एण 
स्थत्वाम्रतस्तस्य मुनेरदुरे विद्याधरेनद्रो निरव्यभावा । 
सप्रश्रथे प्राज्जलिरादरेण पश्रच्छ धर्म तमुदारधमंम्‌ ५४५. 
पृष्टो भृनिस्तेन स इत्युवाच श्रेयो वचो ध्वस्तविकारवगंम्‌ । 

` भिथ्यादृशां चित्तमपि प्रसह प्रह्वादयन्द्षनमोहभाजाम्‌ ॥\४६ 





मान सुव्रत नामं के मुनिराज को बडे आदर के साथ देखा 1 लार वणं के शिला-पटूट पर विराज- 
मान वे मुनिराज एसे जान पड़ते थे मानो रग रूपी मल्ल को पाड कर उसी के ऊपर वैठेहों। 
` वे भपने शरीर से कृश थे, तप से अकृश थे, शान्ति कै स्थानं थे, क्षमा के मद्धितीय पति थे, परी- 
पहं के विजेता थे, इन्द्रियों को वडा करने वा थे, सुन्दर चारित्रं रूपी लक्ष्म के निवास कमल थे 
शास्व के मानो मृ्तिघारी श्रेष्ठ अथंयथे, दयाके मानो साचुवाद थे तथा उत्तम व्रतो से सहित 
ये । ३९-४१ । चहु उस समय मुनिराज को देख कर, खजाना प्राप्त कर दरिद्र के समान अथवा 
नेत्र युगल के काम से जन्मान्य मनुष्यकं तरह अपनेङरीरमें भीन समा सकने वाले हषं से 
विवद हो गया ॥ ४२ ॥ सव मोर से प्रकट हुए रोमाञ्चं के द्वारा जिसका हादिक अनुराग सूचित 
- हो रहाःथा तथा जिसके दोनों हाथ कुंडल के आकार थे--जिसने हाथ जोड रक्खे थे एमे उक्ष राजा 
ने पास्में, जाकर ठटक्ते हए चूडामणि से युक्तं मस्तक्र से. उन मुनिराज को नमस्कारे किया 
। ४३.11 उन मुनिराज ने पाप को नष्ट करने वारे लान्त अवलोकन तथा "कर्मो काक्षप्रहो' इस 
प्रकार के आशौर्वादार्मक वचन से उस पर वहुत भारी अनुग्रह क्रियासोठीकही है क्योकि मुमुक्षु 
मनुष्यो कौ वृद्धि भव्यके विषयमे निःस्पृह नदीं होती है अर्थात्‌ मुमुक्षु मुनिभी भव्यजीवका 
` हिति चाहते हँ ।। ४४ ॥ निम अभिप्राय को घारणकरने वाला विधावयें काराजास्मीपही 
उन मुनिराजके भागे ख्डादहो गवा ओर विनय सदित हाथ जोड़ भादरपुर्वंक उक्छष्ट धमं के 
` घारक उन मुनि से धमं का स्वरूप पृने ठ्या ॥ ४५ ॥ ` ` 


उसके दारा पूछे गये मुनिसाज, दशन मोहु से युक्त मिथ्या दृष्टि जीवों को.भी चित्त को वः 
पुवेक हषित करते हुए विकारो के समृ को नष्ट करने -वाठे कल्याणकारी वचन दस प्रकार 


१५० वर्यमानचरितम्‌ 


धर्मो जिनेन्द्रः चकलाववोवरक्तः पये जीवदयकरमुटः ! 
स्वर्गापवगेरिमुखस्य हतुः स द्विप्रकाये भवति प्रतीतः ॥४७ 
सागरिकोऽणुव्रतमेदतिन्नऽनागारिकः स्यातमहाव्रतदच 1 
आद्यो गृहस्थैः परिपालनीयः परं परः संयमिभिविविवतेः ५४८८ 
भद्रानयोमुंलमुदाहरन्ति सदृशंनं सवंविदो जिनेद्धाः ! 
तत्वेषु सप्तस्वपि निश्चयेन धद्धानमेकं तदिति प्रतीहि ॥४२ 
हिसानृतस्तेय वधू व्यवायपरि ग्रहेभ्यो विरति्थंतीनाम्‌ \ 
सर्वात्मना तदृत्रतमिच्युदीणं स्थूला निवृत्तिग हुमेधिनाञ्च \५० 
अनादिसांसारिक चित्र दुःखप्रवेकडावानलसंक्षयाय ! 
नान्योऽश्टयुपायो नितरायसुष्मादलोऽत्र यत्नः पुरपेण काथः ॥\५१ 
मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादैः कषायदोपैश्च वहुप्रकारेः । 
वध्नाति कर्म्टविवं सदात्मा संसार वातस्य हि कमं हेतुः ॥५२ 
सदृण्टिसज्तानतपस्चरित्रैरूभरुल्यते कम॑वनं समूलान्‌ ! 
तेषु स्थितं मुक्तिवधुः पुमांसं समुत्युकेव स्वयमम्युपैति ॥५३ 
अन्ञानमूुटः स्वपरोपतापानपीन्द्रियार्थान्‌ सुखमि्युपास्ते । 

` युदुःकृतन्स्वात्मविदन्युपेतुं विभेति तानूृषटिविषानिवाहीन्‌ ॥\५४ 





कृहने लगे ॥ ४६ ॥ सवंत जिनेन्द्र ने जीव दयामूलक, तथा स्वगं मौर मोक्ष सम्बन्वी विषु सुख. 
के कारण भूत जिक्र उक्छरष्ट घमं का कथन किया है चह दो प्रकार्‌ का प्रसिद्ध है ॥ ४७1 नण॒व्र्ती 
के भेदसे युक्त पहुका सागारिकघमंहैजो कि गृहुस्योके हारा पालन करने योग्यै ओर दूर 
प्रतिद्ध महाव्रता से युक्त अत्यन्त उक्छरृष्ट अनागारिक घर्महै जोकि पवित्र मुनियोकेद्रारा घरण 
करने योग्थ है ॥ ४८ ॥ हे मद्र ¡ इन दोनों घर्मो का मल. कारण सम्यग्दः एेसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र 
भगवान कहते हं । तथा सातो तक्वो का -निदचय से अदितीय श्रद्धन्‌ फरना सम्यण्द्॑न है ठेसी 
प्रतीति करो ॥ ४९ हिसा, शठ, चोरो, कुशीरू मौर परिग्रह इन पाच पापोसे मुनिर्योकीजो 
सर्वथा निवृत्ति दै वह्‌ त्रत कहा गया ह 1 गृहस्थो की इन पापों से स्थुल निवृत्ति होती है ॥ ५० ॥ 
अनादि संसार सम्बन्धी नाना दुःत्रसम्‌हख्पी दावानल का अच्छी तरह क्षय करने के छ्यि इस वमं 
से वट्कर दूसरा उपाव नहीं है इसच्ि पुरुप को _ इसमें यत्न करना चाहिये ॥ ५१ 1 यह जीव 
सदा मिथ्यात्व, योग, मविरति, प्रमाद भौर वहत प्रकार के, कपाय सम्बन्धी दोपों से आर प्रकार 
का कमं र्वावतार्टतादै सोठीकहीदहै क्योकि कमं ही संसार वाका कारण है ५२.॥ सम्य- 
ग्दर्शन सम्थगन्नान . सम्यक्तप गीर सम्यक्चारित्रके हारा कमं ख्पी वन जड़ सहित उखाड़ दिया 
जाता दै] उन सम्ग्दशनादि में स्थित रहने वाटे पुरूप को .मुक्ति रपी स्रौ उत्कण्ठित की तरह 
स्वयं ही प्राक्ठदटो जाती है ॥ ५३ 1 इन्द्रियों कै विपय यद्यपि निज ओर परको संताप देने वारे 
ह तथा वच्यविक् पाके कारणदहंततो भी अन्नानस्ने मोहको प्रप्त हमा पुरुष चे चखरहै' एसा 
मान कर उनकी उपासना करता है - परन्तु स्वात्मन्चानी जीव उन दुष्टिविप सापि जेसा मान कर 


द्वादशः सर्ग १५१ 


` न जन्मनोऽ्यत्परमस्ति दुःखं शरीरिणां सृत्युसमं भयं च 1 
कटं निकामं जरसोऽनुरूपं ज्ञात्वेति सन्तः स्वहिते यजन्ते \\५५ 
 अनादिकालं ्रमतोभवान्पौ प्रियाप्रियत्वं सकलाः प्रयाताः । 

. जीवस्य जीवा ननु पुद्गलाच नोकमंकमंग्रहुणप्रयोगात्‌ ५५६ 
अनेकशो यत्र मृतो न जातो न सोऽस्ति देशः सकले त्रिरोके । 
सर्वेऽपि भावा वहुश्ोऽनुभूता जीवेन कंमेस्थितयोऽप्यज्ेषाः \\५७ 
चिराय जानन्निति सवंसद्धे न रज्यते ज्ञान विशुद्धदुष्टिः \ ` 
विमुक्तसद्धस्तपसा समूलमुन्मल्य कमण्थुपयाति सिद्धस्‌ ५५८ 
इतीरयित्वा वचनं वचस्वी हिताय तस्योपरराम साधुः । 
विर्चांपति स्तच्च तथेति मेने प्रत्येति मेव्यो हि मूमु्षुवक्यम्‌ ।५९ 
सासारिकीं वृत्तिमवेत्य कष्टां निवत्यं चित्तं विषयाभिलाषात्‌ 1 

 तपी विधातुं विधिनाचकादक्षे श्रुतस्य सारं हि तदेव पुंसः \\६० 
र - आप्रत्तिरीयां नयनाम्बुसेकरपास्य कान्तां सह॒ राज्यलक्ष््या । 
सद्यस्तदन्ते स तपोधनोऽभूत्त काल हानिमंहतां हितां \\६१ 
प्राचतंतालस्यमपास्य दरमावश्यकासु प्रकटक्रियायु । 
गुसेरनुक्ञापविगम्य भेजे सदोत्तरान्साधुगुणा नज्ञेषान्‌ ।६२ 





`. उनके पास जानें मे मयमीत . होता है |} ५४} जीवौ को जन्मे वद्करर दूसरा दुःखनहींहै 
. मृत्यु के समान भय नहीं है सौर वृद्धावस्था के मनचुरूप अविक्र कष्ट नहीं है एेषा जान कर सत्पु- 
-रुप आत्महित मे यतन करते ह ।॥। ५५ 1 यह्‌ जोव अनादि काल्से संसारसूपीसागरमें भ्रमण 
` करता हुभआ.जो कमे मौर कमं को ग्रहण कर रहा है इसलिये. निश्चय से समी जीव. मौर पुद्गङ 
इसके प्रिय ओर अप्रियपन को प्राप्तो चुके हु । ५६ ॥ समस्त तीनों. लोकों मे वह्‌ स्थान नही है 
, जरह यह्‌ जीव अनेक वारनमराहौ न उत्पन्न हुमादहो! इस जीवने अनेक वार समस्त भवो ` 
` गौर समस्त कमं स्थितियोका भी चिरकाल तक्र अनुभव किथा है. एेसा जानता हुआ ज्ञानी जीव 
-सवे प्रकार के परिग्रह्‌ में यग नहीं करता है किन्तु उसक्रा त्यागी होता हज तपसे कर्मो को समृ 
„. उखाड कर सिद्धि को प्राप्त होता. है ॥ ५७-५८ ॥ प्रशस्त वचन वोलने वाले मनि, उस हिति के 
ल्यि इस प्रकार के वचनन कट्‌ कर चुप हो रह ओर राजा कनकध्वज ने उन वचनो को 'तथ।स्ति 
` कठ कर स्वीकृत क्रियासो ठीक हौ है-क्ोकि मव्य प्राणी मुमृक्षुजनोंके वचनोंकी श्रद्धा करता 
ही है॥ ५९॥.इस् प्रकार संसार की वृत्तिको दुःखरूपजान कर्‌ तथा विषो की अभिराषासे 
चित्त को. निवृत्त.कर उसने विधिपूर्वकं -तपकरनेको इच्छाकीसो ठीकटही है क्योकि मनुष्य कै 
रास्त्रज्ञान काफल वहींहै | ६० 1 अश्रुजलके सेचन से जिसका उत्तरीय वस्त्र गीलाहो गया ` 
था ठेस स्त्री को राञ्य लक्ष्मी के साथ छोड कर वह॒ उन्दी मुनिराजके समीप शीघ्र हौ तपोधन 
ˆ हो गया-मुनि दीक्षा छेकरतप करने ख्गासो ठीकही है करयोकि महापुरुषों के हित्तकायं मे 
` विलम्ब नदीं होता है ।॥ ६१ ॥ वह्‌ आक्स्यको दूर छोड कर समता, वन्दना स्तुति, प्रतिक्रमण, 
 स्वाव्याय गौर कायोत्सगं इनं छह आवदयक क्रियाओं के करने में ` प्रवृत्त हुभा तथा गृरु की आन्चा 


१५२ वर्पमानचरितम्‌ 


ग्रीष्मे महोप्माकुलसवसच्वे शद्ध नग्यासिपुखं पराश: \ 
उामातयपत्रेणं तिवारितोष्णः -सदाध्प्रतिष्स्मतिमोस्पोगः ॥६३ 
इरम्मदोद्गारिभिस्प्रनादेर्घारानिपा "तः स्यगिताश्टदिककः । 
विचयुद्दृश्ा प्रचूपि वीक्ष्यमाण घनाधनेरास्त स वृक्षमूले १६४ 
प्राकेधपातक्षतपद्दण्डे माचे श्चयानो वहिरेकपरयम्‌ । 
जआयामिनीरप्यनयत्त्रियामा चटेन धीरो धृत्तिकम्वटस्यं ॥९५ 
महोपवासान्विविघान्ैषान्परकुवंतस्तस्य.ययोक्तमाग॑म्‌ \ .. 
ययी तनुत्वं तनुरेव चादं न धेर्यमोदार्यत्तपन्वित्स्य १६६ 
समुदढधरिष्परामि कथं निमरनमात्मानमस्मम्धवखञ्लनान्तात्‌ । 
संचिन्तयन्नित्यगमत्ममादं न जषटयोमैः घ वदीक्टताक्षः 1६७ 
व्यपेतदाद्ो मुनिरस्तकाडषो दुरीरृतारमा विचिकित्तया च ! 
सम्यक्त्व्ुद्ध निरवद्यभावः स भावयामास ययोक्तमार्मे ॥\६८ 
जानं च तस्य क्रियया निकामं ययोक्तया .प्रत्यहुमाद्तात्मा 1 
चारिवमप्यात्मवलानुरूपं द्िपटप्रकारं च तपोऽन्वतिष्ठत्‌ \\६९ 


प्राप्त कर सदा साधु के समस्त उत्तर गुणों की उपात्तना करने लगा ॥ ६२ 1 ज्म तीव्र गर्मी 
समस्त प्राणी आकुल रहते ह एसी ग्रीप्म ऋतु में - वह्‌ पर्वत की दिर पर सयं के सन्मुख प्रलम- 
भावषूगी छत्र के द्वारा उष्णत्ता का निवारण करता हुमा प्रतिमा नामक्र विदा योग लेकर सदा 
स्थित रहता था ॥६३ ॥ वज को उगते वारे, भयंकर गर्जना से सहित तथा वारयाओं के निपरतिसे 
मालो दिशाओं को माच्ादित्त करने . वाले मेष विजटो कूपी दुष्टिके हारा जिते देखा करते थे 
एसा वहु तपस्वी वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे वैठा करता था ॥ ६४1] वह्‌ घौर्‌ वोर, वयं रूपौ कम्बल 
के वर से हिमपात्त के कारण जव कमलो का समूह्‌ नष्ट् टो जाताहै रेमे मावके महीने नें बाहर 
एक करवट से सोता हुआ वड़ो-वड़ी रात्रिया को -व्यरतीत्त करता था] ९५ ॥ नाना प्रकारके 
समस्त वडे-वडे उपवासो को विधिपूरवक करने वाके उन महृच्वयादी मुनि का शरीर हौ अत्यन्त 
कृशता को प्राप्त हुमा था धेयं नदीं ।॥ ६६ ॥ प्रीतिपूर्वक धारण किये हुए प्रतिमादि योगों के द्वारा 
जनने सपनी इन्द्रियो को वशकरच्यिाथारएेते वे मुनि डतर हुए अपने मपको मं इतत संप्र छप 
कीचड़ से किस प्रकार निकलगा एसा विचार करते हुए प्रमाद को प्राप्त सही होते ये ॥ ६७ ॥ 
जिनकी शद्धा नष्ट हौ गई थो, अकाडक्ना अस्त दहो गई थी, विचिक्रितक्ा-गानि से जिनकी भात्मा 
दुर रहती थौ तथा जो यथोक्त मागं में नि्दोप भाव रखते थे एेपरे वे मुनि सदा सम्यक्त्व जुद्धिकी 
भावना रते थे 1 भावाथ--निःचद्कित, निःकाङिञ्नत, निविचिकिस्ित्त ओर अमृढद्ष्टि अङ्को . 
घारण करते हए वे सदा इसन वात काष्यरान रखते येकि हमारा सम्यग्दशन गुध रहै-उसमें 
शद्धा, काङ्क्षा भादि दोष न लगे ॥ ६८ ॥ वे प्रतिदिन बआदरपु्रक ज्तानानुरूप रास्त्रोक्त क्रिय्राके 

दासं ज्ञान की अच्छी तरह आराघना.करतेथे, चारित्रकां भी पालन करते थे, ओर अपने चल के 
अनुरूप वारह्‌ प्रकार का तप करतेये ॥६९॥ ` । 


१, निपातेःस्थगिता्टदिक्कः म० । २. मायासिनी व० 1.२. दृष्टयोगैः व० 1.४. मार्गे च० 1 
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वसन्ततिलकम्‌ 


, , इत्थं धुरं विधूर्बजितचित्तवत्या धत्वा चिर. शमवतां निजजो वितान्ते । 
सत्लेखनां धिधिवदेत्य मृतोऽथ भूत्या. कापिष्ठमाप्य स शुभे शुशुभे निमाने ।॥\७० 


| मन्दाक्रान्ता 
देवानन्दं निजतनुल्वां संपदा साधु तन्वन्‌ - 
देवानन्दं दधदनुपमं नाम चान्वथंमित्यम्‌ । 
चक्र. रागं नयनयुभगस्तत्र दिव्याद्धनानां 
चक्रेऽरागं जिनसपि हदि द्वादल्ाव्चिप्रमायुः 1७१ 


` इत्यसगक्रते बद्धं मानचरिते कनकध्वजकापिषठठणमनो नाम 
` दरादशः समः) 


0 
त्रयोदशः समः 
स्वागता 
श्रीमतामथ सतामधिवासो भारतेऽत्र विततोऽस्ति जनान्तः ! 
` नाकलोक इव मानवयपुण्येर्गा गतः स्वयमवन्त्यभिधानः ।१ 


.यत्र साररहिता न धरित्री पाककान्तिरहितं न च सस्यम्‌ ! 
` पाकसम्पदपि नास्ति पुलाका सवंकाषटरमणीयविरेषात्‌ ॥\२ 








 : इसप्रकार पापरहित मनोवृत्ति से चिरकार तक मुनियों का भार धारण कर--मुनित्रत 
का पालन कर वे अपनी आयु के अन्त मँ विचिपूवेक सल्लेखना को प्राप्त हुए भौर म॒र कर कापिष्ठ 

स्वगं के गुम. विमान मे विभूति से सुशोभित होने रगे 1] ७० ॥ इस प्रकार मपने शरीर की कान्ति 
ल्पी. संपदा के द्वारा जो देवों के आनन्द को अच्छी तरहु 'विस्तृत कर रहा था, जो देवानंद' इस 
. साथेकर्नामको, घारण करता था, तथा वारह्‌ सामर्‌ प्रमाण जिसको जायु थौ एेसा-वहु तयन 
` सुभग--नेचों को प्रिय रगने.वाला देव, वहीँ देवाङद्धनार्थो के हदय मे राग उत्पन्न करता था ओर 
, - अपने हदय में वीतरागे जिनेन्द्र को घारण करता था ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार असगकविकरृत वद्धंमानचरित मे कनकध्वज के कापिष्ठ स्वगं में 

जाने करा व्णंन करने वाखा. वार्वा सग समाप्त हुआ ॥ 


| तेरो सगः . ० | 
` अथानन्तर इस भरत क्षे मे. प्रशस्त श्रीमानों का निचासस्थल एक भवन्ती नामका 
` वहुत वडा देश है जो एेसा जान पडता है मानो मनुष्यों के पुण्य से पृथिवी प्र जाया हुमा स्वगं 


दीहो 1१ जिस देशमेएेसी पृथिवी नहीं थीजो सार --रहित दहो, -ेसा-घान्य नहींथाजो 
. २०५ 


५ ~ ~ 


१५४ यंमानचंरिरमू 


भूरिसारवनयान्पविहीनो नास्ति कथिदपि यच मनुप्यः! 
द्व्यमप्यनूपनुक्तमुपेध्य स्वेच्छया प्रणविभिनं निकामम्‌ १द्‌ ` 
चास्ताविरदिता न पुरन्ध्िश्यास्तरापि नुभगत्वविहीना । 

यत्र नास्ति सुभेगत्वमश्लीटं शौलमप्यविदितं न धरिव्याम्‌ ।\८ 
निर्जखा न सरिदस्ति जटं च स्वाद्हीनमहिमं न च यत्र। 
पतितोयमदितैः पयिकानामस्वुतं न खलु तच्चं समूहैः 1 
पुप्पकान्तिरहितोऽस्ति न वृक्षः पप्यमप्यतुलसौरमटीनम्‌ । 

यत्र सौीरभमपि अमरालीरकषमं वन्यं च नितान्तम्‌ \\६ 
अत्ति तत्न सकखोज्ज्वलवर्णा श्रीयुताछतिरिवोज्लपिनीत्ति ! 
विभ्रुता भुवि पुरो निजकान्त्या निजितान्यनुरविश्रममंपत्‌ १७ . 
या सुवाधवलितेवरसीधरास्वितोज्ज्वलविन्रुपणरामः। 

भात्ति मेघपदवौ घवलाश्रः चारदेरितवर चिता सनरित्कैः 1८ 
हेम्नारखचितामलरत्नज्योतिपामिव जितः पटदेन । 

यत्र च प्रचिरातपलक्ष्मीलक्ष्यते ध्वजपटः त्यगित्तोऽकरः 11९. 





पाकको कान्तिसे रहितहौ यौरएेसो पाक सम्पत्तिमी नीं धाजोतुच्छटोवर्ोकिये समी 
वस्तुं सदा यत्यन्त सुन्दर रहतौ थो ॥ २॥ जहां पैसा कोटमी मनृष्यनदहंया जो क्हूत मारी 
श्रेष्ठ वन-वान्य से रहित हो तथा पेप्ना द्रव्यमीनर्हीधायौ प्रेमी-जनो के दवाय इच्छानत्नार प्राप 
कर घच्छी तरह भोगान जातादहो। ३1 जहाँदएषी स्व्रीनहींयौ जोरुन्दरतासे रटति 
सी सुन्दरता भी नही थो जो स्रीभाग्य से रदति हो, पेपासोमग्विमी न्हींधाजो न्नीकमे रदित . 
हो गौरे दल्मी नहींथा जो पृथिवी पर प्रसिदट नहो ॥८॥ जहा द्री नदीनहथीजो 

जल रहित हो, गीर रेप्ना जल मीनहीं थाजोस्वाद रहित्त महिमा वाद्यहो तथा जख भीकर 
प्रसन्न हुए पयिकरो के ` समूह जिश्चको ध्रतंक्षान करते हो ॥५॥ जर्हादेमनावृक्न नर्हा फूलों 
की कान्तिसे रदितिदहो, पत्ता फूल नहं याजो भनुपमर सुगन्ध से रहित्त ह, योर एेखी-चुगन्व 
भोनहींथो जो ्चमरावर्छा को मत्यविक वशा करने्मे स्मर्थंनदहो 1६1 । 


उस यवन्ती देदा मे उज्जयिनी नामको गरीयो । वेह नगरी समस्त उज्ज्वठ वर्णो 
सरित थौ, एसी जान पड़ती थी मानो न्नरीरवारिणील्क्ष्मीही हा, पथिवीमें प्रिद्धंथो तथा ` 
अपनो कान्ति से बन्य नमरो को कोमाहूप सम्पत्तिको जीतने वालीथी 1७] चनासे सफेद. 
तथा मीतर स्थित्त उज्ज्वल बाभूपणो वारी स्त्रियो से वुक्त उच्छृ भवर्नो से जो एसी परुशोभित्त ` 
दती है जसी विजली से सहित करद ऋतु के सफेद मेघो से व्याप्त मेवसरणि ({ माकाश्च } सुो- "~ 
भित होती ह ॥ ८ ॥ जहां ध्वजां के वस्त्रों से आच्छादित चूं एसा जानं पड़ता है मानो सुव्णं- ¦ 
सय .प्राकार्‌ मे संग्न निमंल.मणियों कौ किरणों के समूह्‌ ने उसे जीत लिया दहो.धौर इसीलिए 


१. चिताद तडित्कंः (2) म 1 २. चितः म० 


त्रयोदशः सर्गः १५५ 


आहतोऽपि मृहरग्रकराप्रैनोपयाति पुरतः प्रमदानाम्‌! . 
यत्र.च प्रियतमो विहितागाः तरवाससौरभवश्चङ्च षडङिध्ः ॥१० 
सम्पदं धनपतेरपदानां ° हिपयन्ति धनिनो भुवि यस्याम्‌ । 
अर्थिभिः स्वयमुपेत्य. समन्ताद्गृह्यमाणवररत्तसमूहैः ।११ 
वालचन्दनरतेव भुजद्धर्वष्टितापि नितरां रमणीया 

-या सदा विचरुधवृन्दसमेता राजते सुरपुरीव पुरश्रौः ॥\१२ 
वच््रभूषितकरो भुवि राजा वच्रहेतिरिव यः पुरमिद्धाम्‌ । 

` वच््रसारतनुरध्यवसत्तां वच्रसेन इति विश्रतनामा ॥१२ 
वक्षसि श्ियसुदीक्ष्य निषण्णासानने च सततं श्ुतदेवीम्‌ ! 
यस्थं कुन्दविशदा कुपितेव दिग्गता न निरवर्तत कीति; ॥१४ 

` इूरतो विनमितालिलशात्रुं स्वप्रतापविस्ररं विनिनिन्द 1 

यः कदाचिदपि थुद्धमपयन्ुद्धेदहुंदवशीकृतचेताः ॥१५ 


उसक्रो आतप (घाम) की शोमा अच्यन्त विरलहौ गर्‌ हो॥९ ॥ जहां .अपराधकरने वाला 


` , प्रियपति ओर इत्रासि की सुगन्धके वय हुमा भौरा हाथ के अग्रभागसे.वार-वार ताडित होने पर 


भी स्त्रियों के अगेसे.द्र नहीं हटता है। १०॥ जितत नारौ मे पृथिवी पर धनिक छोग, याचको 
के द्वारा स्वथं भाकर चारों ओरसे ग्रहन क्रिये जाने वाले रत्नो के समूहं से कुवेर कौ दान रदित 
सम्पदा.को रञ्जित करते रहते रहै । मावाथं-- वहा के घतिक्रों की सम्पदाएं याचको को वित्ता मगि 
` प्राप्नहोजातीहजव करि कुतैर को सम्पदा मागिने पर भी प्राप नहीं होती इसङ्एिः याचको क 
` द्वारा स्वयं ग्रहण क्रिये जाने वाले रत्नौ के हारा वहां के धनिक लोग मानो कुवेर की सम्पत्ति कौ 
छज्जित ही करते रहते है| ११ ॥ जिघ प्रकरार चन्दनकी छोटी लता भुजद्धो-सर्पोसे वैशटित 


# होने पर भी यधिक्र रमणीय होत है उसो प्रकार वहं नगरी मो मुजद्धो-कामी-जनोसे.. वेष्टित 


., दहने.परमभी अधिक रमणोयथो] नगरों की लक्ष स्वरूप जो उज्जयिनी. वितुघ वृन्द समेता-- 
विद्यो के समूह सेः (पश्चमे देवों के समूह से) सर्दित्त होनेके कारण स्वगंपुरीके समान सदा 
सुशोभित होती है ॥ १२॥ . 


जिसका हाथ वज्र --हीरा से- भूषित धा, जो पृथिवी -पर वच्रहैति-वख्ायुव--इन्द्र के 
समान था, जिसक्रा शरीरं वज्र के समान सुदृढ था तथा "वच्सेन' "इस प्रकार जिसका नाम प्रसिद्ध 
थारेप्ा.राजा उस्न देदीप्यमान नगरी में निवास करताथा 1 १३॥ वक्षःस्थल पर. निरन्तर वटी 
हई लक्ष्मी गीर मुख मे सदा विद्यमानं रहने वारी सरस्वती. को देखकर जिसकी कुन्द के समानं 
उज्ज्वल कीति कुपित होकर ही . मानो दिज्लाओों मे चरी गई थी ओौर सी ची गद थीः.क्रि आज 
तक लौटकर नदीं आई ॥ १४.॥ जिसका चित्त युद्ध की अभिलापा के वशीभूत धा पर जिसे कभी 
भो युद्ध देखने का अवरं नहीं मिका, एेप्ता वह्‌ राजा दूरसरे ही समस्त शवुओं'को तग्रीभूतं करने 
वारे अपने प्रताप के समूहं कौ निस्दा करता रहता थां | भावाथ -उसके प्रताप के कारण शन 








. १. अपगतं दानं यस्यास्तां दानरहितामिति यावत्‌ । 


१५६ ववंमानचरितम्‌ 


तस्य निमंल्कस्स्य चु्ीखा नाम नम महिषो कमनीया ! 
भूपतेरमवदव्यतिरिक्ता कोमूदीच कुमुदाक्तरवन्योः १६. 
तौ विरेजतुरनन्यसमानौ दम्पतो भुवि परस्परमाप्य ए . 
संवंरोकनयनोत्सवहेतू कान्तियौवनयुणाविव मूर्तौ 1१७ 
स्वगंसौखव्यमनुमूय स्र देवः श्रीमतोरथ तयोस्तनयोऽसमूत्‌ । 
आद्यया भुवि सतां हरिणो घीरघीरविपतिः चुमनोन्नः १८ 
यं कक्ाघरमिवाभिनवोत्यं संस्पृद्चरपतिः सह.देव्या !` 
वीक्ष्य सम्मदमियाय निकामं प्रीतये सुवि न कस्य सुपुत्रः ५१९ 
लोकजीवनकरस्थितियुक्तं भूर्सिरयुणवारिविमेकम्‌ । 

यं समीयुरवनोःवरविद्याः तिन्ववः स्वयमनिन्दितत्तत्वम्‌ .॥\२० 





ध्र ते हीव्दीमृतहो जातेये इसि वुद्धंकी इच्छाटडनेपर्‌भभी च्चे युद्धक्रा अवसरे नहीं 
मिलता था 1] १५॥ ॥ि | ए 
जिस प्रकरार निर्मल कर--उज्ज्वलठ किरणों वारे कुमुदाकरवन्धु-चन्द्रमा कौ र्वादनी होती 
दै तथा चहं उस्ने पुवक्‌ रहृतो ठै उसी प्रकार निर्मल्करर-निर्दोपि हाथ अथवा निर्दोप टेक्छसे 
युक्तं उसं राजा वच्रसेन के स्पष्ट ही सुदीखा नाम कौ स्रुन्दर रानी धी ॥ १६.॥ जो किसी अन्यके 
समान नहं थे तथा समस्त मनुप्यो के नेतोंके ट्प के कारणयवे रेमे वे दोनों दम्पती परस्पर एक 
द्परेको ग्राप्त कर इध प्रकार सुयोभित हो रहे थे मानो नृत्तिवारी कान्ति. मौर यौवन नामक गुण ' 
हीह १७ | न 
अथानन्तर राजा कनकव्वज का जीव देवानन्द' नामको वारण करने. वाखा चह देव, 
स्वगं सुख का उथरमोग कर उन दोनों दम्पतियों कै पृथिवो प्र हरिषेण नाम से ` प्रसिद्ध, चज्जनों 
का श्चिरौमि, गम्भीर नुद्धि वाला अत्यन्तं सुन्दर पृत्र हुवा ॥ १८ 1 नूतन उदित चन्द्रमा कै 
समान जित पूत्र को देखकर तथा रानी के साथ जिसका स्पर् करता हजा राजा, अच्यन्त आनन्दे 
कोप्रा्ठुञाथा सोठेक दी टै क्थोक्रि पृथिवी पर सुपुत्र क्षन्न प्रीत्तिके च््यि नहींद्येता है? 
अर्थात्‌ समरीकौप्रोतिकेच्िहोतादहै॥ १९1 जो खोक जीवनको करने वाटी स्ितिसे युक्त 
था, जो वहत मारी श्रे गुणो का गद्धितीव सागर था, तया प्रदंघनोय, सत्त्व-पराक्रमं से सहित था 
एते उप्नपुव्रको राजविद्या ख्पी नदिर्ंस्ववं, ठो प्राप्त हई थीं! भावा्थं--वह पुत्र समुद्रके 
समान था क्योकि जिन्न प्रकरार समुद्र रमो के जीवन करौ. रक्षा करने काटी मर्यादा सते सहित होता 
दैउमी प्रकरारवह्‌ पुत्रमी गों के जीवन कौ रक्षा करने वादी मान-मर्यादानों चे . हितत था, 
-जिन्न प्रकारे समुद्र वारि-जक को वारण करत्ता है उसी प्रकार वह पुत्र भी वहत मारी गुण ल्पी 
ज्छ को वारण करता या, चित्त रन्न समुद्र एक--अद्टितोय होता है उघो प्रकार वह पुत्र भी 
पक जत्य जयवा मुख्य था. जीर जिस धक्रार समुद्र अनिन्दितसतत्व-उत्तम जन्तुमों से. सहित ` 
दत्ता दं उरा प्रक्रार्‌ वहु पृत्र मो अनिल्दित सतत्व-प्रयंसनोय पराक्रमसे सहित. था इसप्रकार, 
समुद्र कौ उपमा वार करने वृष्टि उस्न पत्र के त्षमीय राजविद्या ल्पी नदियां स्वयं ही गां प्च 
यों 1 २०] व य 





चयोदशः सर्गः १५७ 


एकदा ससुतो सुनिमुख्याद्धममेकहुदयेन निशम्य \ 

भरपतिः भुतपयोनिधिनाम्नो निःस्पृहः समभवद्विषयेषु ॥२१ 

तं नियुज्य धरणीतलभारे पुत्रमश्रुकणिकाकुलनेत्रम्‌ । 
संयतोऽजनि नुपः स तदन्ते संसृतेभुवि विभेति हि भव्यः ॥२२ 
६वंजन्मनि स भावितसम्यग्दशंनेन विमरीकृतचित्तः ! 
श्रावकन्रतमरेपमुवाह्‌ श्रीमतामविनयो हि सुहूरः ॥२३ 
स्पुर्यते स दुरितेन न राज्ये संस्थितोऽपि खलु पापनिमित्ते । 
*सद्धर्वाजतश्ुचिप्ररृतित्वात्पद्मचत्सरसि पङ्खुवेन 11२४ 
क्ासतोऽपि चतुरम्धुधिवेरमेखलां वसुमतीं मतिरस्य ! 
चिन्रमेतदनुवासरमासीचतिःस्पुहेति विषयेऽपि समस्ते ॥२५ 
विभ्रतापि नवयौवनलक्ष्मीं श्ान्तता न खलु तेन निरासे ! 

स प्रशाम्यति न कि तरुणोऽपि श्रेयसे जगति यस्य हि बुद्धिः ॥२६ 
मन्त्रिभिः परिवृतः स तु योगस्थानविद्धिरिपि नाभवदरग्रः। 
चन्दनः किमु जहाति हिमत्वं सपंवक्त्रविषवद्ियुतोऽपि १1२७ 





तदनन्तर एक समय पुत्र सहित राजा वच्रसेन ने श्रृतसागर नामक मुनिराज से एकचित्त 
हो कर धर्मका ग्ग्राख्यान सुना जिसने वह विषयों में उदासीनहो गया ॥ २१॥ जिसके नेत्र 
 अश्रु-कणो से व्याप्त ये एेते पुत्र हरिषेण को पृथिवीतल का भार धारण करने मे निथुक्त कर राजा 


`. , वच््ेसेन उन्दी मुनिराज के समीप सावुहो गयासो ठीक ही है क्योकि पृथिवी पर भव्यजीव संसार 


„ सेउरतादही है1२२॥ पूर्वजन्म में अभ्यस्त सम्पग्दर्दनि से जिसका चित्त ति्म॑लुहो-गयाथा 
एमे हरिषिण ने श्रावक के समस्त त्रत धारणक्ियिसो ठीकही है क्योकि श्रीमन्तो से भविनय 

` वहत दूर रहता है ॥ २३ ॥ जि प्रक्रार सङ्धरहित उज्ज्वल श्रकृति होने से कमल, तालाव में 
रहने पर भी कौचडके कणसे स्पृष्ट नहीं होता है उसी प्रकार वहु राजा सङ्धरहित--आसक्ति 
रहित निर्मल स्वभाव होने से पाप के निमित्तभूत राज्य मेँ स्थित हो करभौ पापसे स्पृष्ट नही 


ˆ ` , हआ था ॥ २४ ॥ यद्यपि वह्‌ चतुःसमुद्रान्त पृथिवो का शासन करता था ततो भी उसकी वुद्धि दिन 


प्रतिदिन समस्त विपो मे निःस्पुह्‌ होती जाती थी यह्‌ आा्चयं को वात थी ॥ २५॥ यद्यपि वह्‌ 
, -नवयीवन खूपी लक्ष्मी को धारण करता था तो भी उसने निर्चय से शान्तभाव को नहीं छोडा था 
सोटीकहौदहै क्योकि जगत्‌ में जिसकी वुद्धि कल्याण के चये प्रयत्नशील है वह्‌ क्या तरुण होने 


` ` पर भी अत्यन्त शान्त नहीं होता ? ॥ २६ ॥ वेह यद्यपि योग स्थानों के जानकार मन्तरियो से 


चिरारहताथा तोभी उग्रनहींथा कटुक स्वमावनहींथासो ठीकही हं क्योकि सप॑मुख की 


< १६५ विषाग्नि से सहित होने पर भी क्या चन्दन दौतल्ता को छोड देता है ? अर्थात्‌ नहीं छोड 


` देता ॥ २७ 





- १ स्मित म० | 


१५८ वर्धमानचरितम्‌ 


उढजानिरपि मन्मथवद्यो नो बभूव नयसागंनदीष्णः 1 

यस्य रज्यति मनो न कलत्रे सत्यपि स्मरम्ये स हि घीरः २८ 
स त्रिकालमभिपुज्य जिनेन्द्रं गन्वम।खववलिदुपवितानैः । 
भक्तिनयुदहुदयेन वचन्दे तत्फलं हि गृहवास्तरतानाम्‌ ॥२९ 
सवभ नभतति कम्नपताका चार्वणंवुघयानुविलिप्ता ! 

तेन कारितजिनाल्यपद्पितः पुण्यसम्पदिव तस्य मुतिः 1२३०. 
सचिग्रम्य घनमात्सगुणौचविद्िपोऽपि नववित्तह .मितरः 1 
राज्यमित्यमकरोच्चिरकाक सवदा प्र्रमभूपितचेताः ॥३१ 
एकदा गमितभूतकतापं तत्प्रतापमभिवीक्ष्य सुतीक्ष्णम्‌ 1 
लज्जयेव निनदुणंयवुचचेः संजहार रविरातपलक्षमीम्‌ 11३२ 
तप्रमेव हि मया जगदेतद्ररिमभिस्ततदवानरक्ल्पैः । 
कष्टमित्यनुशधादिव भा्वांस्तत्क्षणं भृक्लमधोवदनोऽभूत्‌ ३३ 
मण्डलं दिनकरस्य दिनान्ते कुङ्कमद्युति निकामम रजत्‌ । 
संहूतात्मक्ररसंहतिनीताम्भोजिनीहूद्यरागमयं वा 11२४ 
वारणीरतमूदीक्ष्य पतद्धः वारय्िव तदा दिवत्तोऽपि ! 
तत्समीपमगमन्न निवार्य कस्य वोत्पथमनो भूवि मित्रम्‌ ५३५ 





नीतिमागं मे निपूण रहने वाख हरिपेण, -वित्राहित हने पर भी कामके. वचीमृतत सहीं 
हा थासो टीकदीर्ह क्योकि कामाकरुलिति स्वौ के रहुने पर भी जिसका मन राग नहींकरताहै 
वही धीर कटलाता है 11 २८ । वह्‌ तीनों कार चन्दन, मारा, नैवेद्य तथा वृष आदि के समूह्‌ से 
जिनेन्द्र मगवान्‌ को पूजा कर मक्तिसे बुद्ध हदय के दार उनकी वन्दना क्सताथासोठीकदहीहै . 
क्योकि गहवास में छोन मनुष्यो का यदौ फलः है ॥ २९॥ जिन्न पर ठगी पत्ताकाएं आकराच में 
फटराती रहती थीं तथा जो सुन्दर्‌ वणं वाले चूनाके .ट्रारा वार्‌-वार्‌ पोती जाती थीं देसी उक 
हारा -निर्मापितत जिनमन्दियों की पचित उसकी मूृत्तिवारिणी -पृण्य सम्पत्ति के समान सुशोभित 
होती थी ॥ ३० ॥1 इस प्रकार जिसक्रा चित्तं सदा शान्ति से विभूपित रहता था रेता नीतिज्ञ 
हरिषेण, अपने गुणो के समूहं से गत्रो को अच्छी तस्ट्‌ वकर मिवोंके साथ चिरकार. तक 
राज्य करता रहा 1! ३१ ॥ त 4 

एक समय पृथिवीतद के संताप को चान्त करने वाके उक्षकरे वहत मारी.प्रतापको देख कर . 
सूयं ने पनी यनीति पूणं वृत्ति की ठज्जातेटौी मानो बात्पकौयोमाको संकोचित करय 
1 ३२१ व्डेक्षटकी वातहं क्रिर्मेने अव तक्र विस्तृत दावानल के सपान किर्णोकेद्वारयाइस ` 
जगत्‌ को संतप्तहीक्िथा है इम पञ्चात्तापके कारण हौ मानो सूर्यं उस समथ्र जव्यन्त बघोमुखहो 
गया धा || ३३ ॥। दिनान्त कार में. केर के समान कान्तिको वार्ण करने वाला सूर्यंकाव्रिम्व 
एेषा बरस्यविक सुशोमित्त हो रहा था मानो वहं संकोचित जवनौ किरणो के समृहुके दारा छाये ` 

हुए कमलिनी के हदय सम्बन्वीराग से ही तन्मयहो रहा तो॥ ३४१ उस समय दिन भी 


१. व्॒तंः व० 1 २. चौत्यथमतो म० 1 


त्रयौदशः सर्ग १५९ 


आत्मनो धनमिवोर यियासुः ववापि कडचन पुनग्रंहणाय 1 
स्वप्रियेषु निदधौ परितापं चक्रवाकमिथुनेषु विवस्वान्‌ ।३६ 
यान्तमस्तमपहाय दिनं दीप्निभिः स्थितिरकारि गृहान्ते \ 
जालमार्गपतिताभिरनाश्चं रत्नदीपमुषयातुभिवेद्धम्‌ ॥३७ 
आनतो मुकुक्ताग्रकरश्रीमनुमान्वहररागमयात्मा । 

सादरं प्रिय इव इरुथमानो हृयते स्म रमणीभिरभीक्ष्णम्‌ १३८ 
पूर्वभूतिरहित्तस्य कथं वा जायते जगति सम्मतिरस्मिन्‌ ! 

स्वं रविवंपुरितीव विदित्वागोपयद्धिवसुरस्तनगान्ते ३९ 

आयु संगतविहद्धनिनादेः चाखिनः स्वयमिवानतज्ाखाः । 
्रोपितोऽयमिन इत्यनुतेषुः कं न तापयति मित्रवियोगः ॥४० ` 





` वारुणीरत--मंदिरापान मे तत्पर ( पश्च में पश्चिम दिला में स्थित) सूरं को रोक्ता हुमा ही मानो 
-उसके समीप नहीं गयाथा सोटठटीक हीदं करोर पृथिवौ पर कुमागंगामो मित्र किसके रोकने 
, यीग्यनहींहै. ?॥ ३५ ॥ जितत प्रकार कहीं जनि को इच्छक कोई मनुष्य फिरसे वापिसिक्तने के 
` लिये अपना प्रेष्ठ घन अपने प्रिय-जनों क पास रख जाता है उसी प्रकार भस्तोन्मुख सूयं भी पना 
 संताप.पने त्रिय मित्र चकवा-चक्रवौके युग्मे रख गयाथां) भावाथ -सूर्ीस्त होने पर चकवा- 
-चक्रवी परस्पर विड जाने से संताप को प्राप्त हो गये ॥ ३६ 1 अस्तोन्मुख सूयं को छोडकर क्षरोखे 

. केमागं से मोतर पडतो हई किरणों ने घर के भीतर स्थिति की, उससे एसा जान पड़ता था मानो 
वे अविनाश देदीप्यमान रत्नदीपको ही प्राप्त करना चाहती थीं ] मावार्थं--जिस प्रकार कुल्टा 
स्त्री विपत्तिगरस्तं पति को छोड कर अन्य पति के पास चली जातीह उसी प्रकार सूयं की किरणे 
मस्तोन्मुख सूयं को छोड़ कर रत्नमथ दीपक को प्राप्त करनेके लिहौ मानो स्चरोखोंके मांसे 
घर के भीतर प्च गई थीं ३७ ॥ जौ पदिचम दिलाकौ मोर ढला हुजा था ( पक्ष में चरणों मे 
नमस्कार करने के चयि न्रोभूत था ), जिसके अगेको किरणों को लक्ष्मी संकोचितदहो गर्र्‌थी 

` (पक्षमें जो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था ) भौर जिघ्तका शरीर अत्यधिक छाल हो रहा था (पक्ष 
` में.लिश्रकी आत्मा तीव्र प्रेम से परिपुणं थी) एते सूयंको स्त्रियों ने निरन्तर शिथिलमान पति के 
, समान वदे लादरसे दैखाथा। भावाथं--उस समय सूयं उसं पत्ति के समान जान पडता था जो 
' . अपना मान छोड. रग से विह्वल होता हुआ ह्य जोड कर तथा मस्तक ञ्ुकाकर अपनी प्रिया के 
` सामने.खडा . टो ।। ३८ ॥ प्ले कौ सम्पत्ति से रहित . मनुष्य का इस संसार्‌ मेँ सम्मान कैप हो 
सकता है ? यह विचार कर ही मानो विवयु--नि्धेन ( पक्ष मेँ किरण रहित ) सूर्यं ते जपने शरीर 

, , को मस्ताच के अन्त मे छिपा सला था | भावाथं--जिक्तकी संपत्ति नष्ट हो जाती है एेसा मनुष्य 
जिस प्रकार्‌ खञ्जा के कारण.भपने आपको छिपा कर रखत्ता है उसी प्रकार किरण रहित सूयं नै 

` भी विचार करिया किं जव तकँ अपनी पूवं विभूति को-पिचछी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर छता 
तव तक जगत्‌ में मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती-एेसा विचार कर ही मानो वहु भस्ताचल की ओट 

` -मंचिप्‌ गया । यर्हा वसु शब्द किरण ओौर घन इन दो अर्थो का वाचक है 1 ३९ ॥ जिनकी राखाएं 
स्वयं ही शुक गईथीं एते वृक्ष, गीघ्रही आकर वेठे हुए पक्षियों के शब्दों से एसे जान पडते थे 


१६० वर्घमानचरितम्‌ 


उञ्क्षतः खलु परस्पर्माति चक्रवाकसमियुनस्य इुरन्ताम्‌ । 
्रषटुसक्षमधियेव नलिन्या पद्मचक्षुरयिकं निमिमीले ।॥४१ 
"प्रोज्दय देएविसखण्डमशेषं न्दता विपरिवृत्तमूखेन । 
चक्रवाकसियनेन नितान्तं मू च्छंता विजघटे दिवसान्ते ४२ 
आबभौ नवजपारुणकान्तिः पाशिनः परिगता दिज्लि.सन्घ्या 1 
भास्करानुगतदीप्निवधुनां पादयावकततेः पदवीव ।४द ` 
मीटितानि कमलान्यपहातुंर नेषुरेव मधुपा मघुलोलाः 
आपदा परिगतं सुकृतन्नः स्वोयकारिणमपोज्छति को वा 1४४ 
सन्ध्ययाप्यन्ुपतद्धमभामि प्रोज्च्य तत्कषणमपुवंदिगन्तम्‌ 1 
व्ल स्वमपहाय सुरक्ता सव्तिमेति न चिराय परस्मिन्‌ 11४५ 
गोखुरोत्यितरजोभिररोधि व्योम रासभतन्‌ रुहधमख्रः 
कोकदाहिमदनाग्निसमुदयत्सान्धुस्रपटलेरिव कृत्स्नम्‌ 1६ 





मानो "यह सूयं प्रवाप्च पर चला गयादहै इसकासंतापदहीकररहैये सोटठीकटहीहै क्योकि मित्र 
सूयं ( पर्ष में इष्ट जन } क्रा विधोग किसे नहीं संतप्त करता है ?11 ४० ॥ निर्च से परस्पर एक ` 
दसरे को छोडते हुए चक्रवाक युगल कौ वहुत मारी पोडाको देखने के ल्य असमथ होकर ही . 
मानो कमलिनी ने अपना कमल रूपौ नेत्र अत्यविक ङ्प से वन्द कर्‌ ल्या था 1 भावा्थ॑--सूर्थास्त 
होने पर कमल वन्द हौ जते यह नैसर्गिक वात है। इस रसगिक वात कां कवि ने उप्प्रक्ना- 
ककार सै वर्णन करते हुए कटा है कि मनो कमलिनी परस्पर के वियोग से दृखी होने वाले चकवौ- 
चकवी कौ मारी पीडाको देखने के ल्य बसमथं यी इसोखिये उसने अपना.कमल रूपी नेत्र वन्द 
करचलियाथा॥ ४१॥ । 

जो मृखमें दवय हुए मृणा के दुकंडे को सम्पू्णरूप से छोड कर चिल्छा रहा था 
जिशका मुख फिर गया था त्तथा जो अत्यधिक मूच्छिति दहो रहाथा एेसा चकवा-चकवियों कां यगरख 
दिवसान्तकाल मे विदद गया था 1 ४२1 उस समय परटिचम दिलशामें व्याप्त, जासीनके फलके 
समान छाल -खाकू फान्ति वाली सन्ध्या एेसी सुश्लोभित हो रही थौ ` मानो सूयं के पीष्े-पीछे चलने ` 
वाटो दीति ल्पोस्त्रिधोके वैरोंके महावरकौोषदवीदी हो॥४८३॥ मघुके लोभी श्रमरौँने `. 
निमीलित कमलो को छोडने कौ विल्कुल ही इच्छा हीं कीथी सो ठीक हौ है क्योकि आपत्ति में 
पदे हुए मपने उपकारी को कौन कृतन्ञ छोडता ह ? अर्थात्‌ कोई नहीं ।! ४४ ॥ -परिचम दिशा के 
अन्त को तत्काल छोड कर्‌ सन्व्याभो सूरयंके पौषे चलो गई सोटठटोकदही है क्योकि सुरक्ता-- - 
मत्यन्त छाल ( पक्लमे तोत्र अनुराग ते सहित ) स्वौ अपने प्रिय पति को छोडकर किसी अन्य पुरुष 
मे चिरकाल तक्र सक्ति-र्गन को प्राप्त नहीं होती हं । ४५॥ जो गवेके -रोमों के समानं मटमले. : 
वर्णं को थो, तथा चकवा-चकवी को भस्म करने वालो कामाग्नि के उरते हए सधन धृख्रपटल के 


~~ 
१. संदष्ट व्रिसमृत्सुज्य चक्रन्द न मृच्छ्ता 1 


परिवृत्तमुखव्जेन तूणं त्रिजघटे तदा ॥३11 --जीवरन्धस्चम्प्‌ लम्भ ६ 
२. कमखछान्धुपहातुं म० .1 


। चयौदयाः सर्गः | १६१ 
` भावव स्षपदि सान्द्रवितिद्रमत्लिकामुद्रुलशीतलगन्धः 1 
अन्ययन्मदुकरेः सह्‌ मन्दं सालिनीरपि दिनत्ययवायुः \४७ 
संफलीवचनमाश्यु सरागं लोलया गमितसप्युपकणेम्‌ 1 
चूतपल्टवमिवाननशोमां चित्रमातनूत मानवतीनाम्‌ ॥४८ 
यत्तमोऽद्ि दिननाथभयेन क्ष्माभृतां पृथुगहायु निलीनम्‌ ! 
। तैन तद्िममतो विजजुम्मे रन्प्रमेत्य मलिनो हि वरीयान्‌ ॥*४९ 
अन्यकारपरलेन धनेन द्यामरोचिरभवज्जगदाप्तम्‌ 
` सवंत विदलिताञ्जनभास्ता न ध्ये हि तमसा चह्‌ योगः ॥\५० 


भात्वतासविषयो सलिनात्सा दुविभान्यगतिरन्सितस्तीमा । 
उन्यकारविभवोऽभृत त्ति दुजंनस्य सुसमीकृतसवेः ॥\५१ 





. समान जान पडत्तीधी पमो गयोंके सुरोपे उठो वृकि के दारा समस्त आकरा मवरुद्धहो गया 
` .-चा ॥ ४६ ॥ अत्यधिक विक्रसित मारुती के मुकुटो की रोतर गन्व से युक्त, सन्ध्या कि का 
. वागु, भ्रमरो के सथ मानवती स्तयो को भी अन्या कनताहुभा दौघ्रही मन्द-मन्द वहने गा 
` ॥ ४७ ॥ रोलापूरवेक कानों के स्नमीप पहंचाये हए दतियों के रागपूणं वचन, शीघ्र ही मामके 
` . पृर्छव के समान मानवती स्त्रियों के मुख को सलोमा को विस्तृत करने कगे ॥ मावाथं--मानवती 
ध स्त्रियो को मनाने के लये दतिया उनके कानों के पास लग कर रागपूणं वचन कहने लगीं । ४८॥ 


... जो वन्वकार दिनिमें सुयंके भयस पवंतोंको बड़ी-बड़ी गुफाओंमें छ्पाथा वह्‌ भव 
` सूयं के जस्त होने से विस्तारको प्राप्तो गयासोटोकदही है क्थोकि मलिन मनुष्य छिद्र पाकर 
अतिशय वटेवाचु हौ जाता है । ४९॥ मित्त अञ्जन के समान कान्तिवाले सघन अन्धकार के 
। हारा सव भोरसे व्याप्त हआ यह्‌ संसार दयामवणदहौा ग्यास ठीक ही टै वेयाक अन्धकार के 
`. साथ संयोगङोमाके च्ि नहीं ताहे ॥ ५०॥ जो देदीप्यमान पदार्थो का विषयः नहींथा 
. . अर्थात्‌ उनके सामने स्थिर नदीं रह सक्ता था, जो मलिनात्मा-मछिन स्वरूप धा, जिसकी गति 
. दुतिभाग्य थी-कठिनता से जानी जाती थौ, जिसने सीमा को छोड़ दिथरा था तथा जिसने सव्रको 
एक समान कर दिया था एसा मन्यक्रार का वमव दजन को वृत्तिको धारणकर रहाथा। 
::. भावाथ--अन्वकार गौर दुजंन कौ वृत्ति एकं समान थी क्योकि जिस प्रकारं दुर्जन भास्वत्‌-तेजस्वी 
+ मन्यो के सामने नहीं भाता उसी प्रकार अन्धकार भास्वतु-सूर्यादि देदीप्यमान पदार्थो के 
`, सामने नहीं साता, : जि प्रकार दर्जन की आत्मा मल्िनि-प्राप से. कटुवितत होती है उसी प्रकार 
, , घन्वकार की मात्मा भी मल्िनि--कालौ थी, जिस प्रकार दुजंन कौ गति-विधि सरलतासे नहीं 
 .:जानी जाती उसी प्रकार अन्धकार की गति-विधि भी सरलता से नदीं जानी जाती, जिस प्रकार 
: -.: ` दजन सौमा--मानं-मयदिा को छोड देता है उसी प्रकार अन्वकार भी सीमा--अवधि को छोड देता 
-:': है गौर जिस प्रकार दुजंन ऊंच-नीच का मेद समाप्त कर सवको एक वरावर कर देता है उसी 





१. विनिद्रो म०। 
: "“. ‰९ 


वर्थमानचस्तिम्‌ 


[+ ५ 
१ 
1 12 


हूरतोऽ्यतमसं भवनेम्यो रत्नदीपनिवहो चुद्ति स्म 1 
भानुना निनकराट्कुरदण्डः प्रेपितस्तम इव प्रणिहन्तुम्‌ ५२ 
रक्तरागविवलीङ्ृतचित्ताः सवंतोऽपि कुलटा यवुरच्यु\ 
यातुचान्य इव सेमदतोऽभिग्रेतवाचतमनिरूपितर्पाः १\५३ ` 


पाण्डुतामय गतं मुखमेन््री टम्बमानतिमिरात्मक्तमू 1 
दिग्वभारवनितेव विक्तान्ता निर्य॑टिन्दुकिरणाद्ुःरलेदयः \\५४ 
उद्यतः शकाभृतो मृदुषादानुद्रहुन्तुदयभूभृदराजत्‌ 1 

उन्नतस्य विदयाति हि चोमा प्रश्रयः प्रविमङे क्रियमाणः ॥५५ 
रदिमजाटमुदयान्तरितस्य प्रान्विवोल्तिमिरमालुं विभेद 1 
उद्यतः स्वत्तमये विजिनीपोर्रगामितरलवत््रतिपक्षम्‌ \ ५६ 
प्राक्कला हिमस्चेरदयाद्रवद्रुमययुतिर्दंयु ततोज्खम्‌ 1 

उद्ययौ तदनु विम्बमदेषं कः क्रमाद्य न याति हिं वृद्धिम्‌ 1५७ 
अन्यक्तारसवरेण गृहीतां मामिनों समवलोक्य निनेष्टमम्‌ \ ` 
कोपयुरितवियेव नवोत्यो ल्रेहितो हिमकरो भृगमासीत्‌ ॥५८ 


॥ ४ 


प्रकार्‌ अन्वकरार भो सथको एक वरावर्‌ कर देता है 1 ५१ ॥ जो अन्वकार क्रो नष्करनेके लिए 
सूयं के द्वाद मेले हए अपने क्रिरण चप अद्क्ुरो के दण्ड के समान जान पड़्लाथा एते रत्मय 
दीपको के समूह ने गाढ़ अन्वकार को भवनों ते दुर हटा दिया था 1 ५२ ॥ जिनका ` चित्त प्रेम . 
के रागस्ते विवद कर दिया गया था तथा अन्वकारके कारण जिनका ङ्प दिखाई नहीं देताथा 
एसी यक्ियों कै समान कुल्टा स्त्रयां समी ओर ठप शोध्र ही अपने प्रेमी-जनों के घुर. ` 
जाने कगीं 1 ५३ ॥ भ 
लिन प्रकार चिववा स्वरी विखरे हृएु काटे-काले वाल से युक्त पाण्डुवणं मुख को वारणः - 
कती ठं उती प्रकार पुवं दिशा निकल्ते दए चन्द्रमा को क्रिरण ख्पी बद्धो के खेच से.सफेदी 
को प्राप्त त्तथा कटक्ते हूए बन्वकार ख्य कैग से युक्त मकरो वारण करर्ी थीरेसा्ं . 
समन्नता हृं ॥ ५४ | उति होते हृएु चन्देमा के कोमरु पादो-क्रिरणों ( पञ्चमे चरणों ) को `. 
व्रारण करता. हुमा उदयाचल अत्यविकर सुगोभित्त हो रहा थासो ठीक दी है व्थोकि-अत्यन्त 
निंर पदां के विषय मे क्रिया हमा उच्छष्ट मनुष्य का विनय चोमा को उच्च करत ही ह ॥पष्मा - 
जिन्त प्रकरार भपने सिद्धान्त के विषय मे उचमकीक मनुष्य अर्यात्‌ अपने बमं का पूणज्नाता मनुष्य, 
विजयामिलछापी मनुष्य के अग्रगामी सवक प्रत्तपन्च को चीघ्र दही खंण्ड-खण्ड कर देता ह उसी ` 
प्रक्रार उव्याचरू से तिरोहित चन्दरमाःकौ किरणों के समूहं ने अन्वकार को पहले ही शीघ्रता ठे 


| + 


खण्ड-खण्ड कर्‌ दिवा था 1 ५६ ॥ पटले मूगा के चमान ` लल-लाक कान्तिवाखी चन्रमा कौ एक ` 
कला उदयाच से उदित हृद 1 उसके पचाव ऊपर कौ बोर किरणो कने विचेरते बाला अरदविम्व 
उदित हमा उसके पञ्चात्‌ पूणं चन्द्रविम्व उदित हज सो टीकर हौ है व्ोकि क्रम से कौन मनुष्व 
वृद्धि को प्राप्त चदीं दता है ? ॥ ५७1 नवोदित चन्द्रमा अपनी प्रिय स्वरी. रात्रि को वन्वकारः 


चरयोदशः सर्गः १६३ 


रागिणः खलु न सिध्यति कायं किल्चिदप्यमिमतं पुरुषस्य ! 
इत्यदेत्य तुहिनांशुरिवौ ज्लद्रागमन्धतमसं विनिहन्तुम्‌ ॥५९ 
दवेतभानुरङृताद्यु विनाच्ं संहतस्य तमसोऽपि निकामम्‌ 1 
सानद्रचस्दनसमयुतिविम्बः क न साधयति मण्डलष्ुद्धः 1६० 
प्राप्य पादहतिमप्यखरां्षे रागतः कुमुदिनी हसति स्म । 
सन्रुखस्य हि चुखाय न किवा चेष्टितं प्रियतरस्य वधूनाम्‌ ६१ 
ज्योत्स्नया सरसचन्दनपङ्कच्छायया जगद राजत पुम्‌ \ 
कुत्स्नमक्षतजलस्थितिरक्षम्या वेखयेव चखदुग्घपयोघेः \६२ 
शीतङेरपि करेस्तुहिनांशोनिवंवौ कमलिनी न च कोकः! 
नास्ति वस्तु तदभीष्टवियोगे प्राणिनां भवति यत्प्रमदाय ॥\६२३ 
इ्दुरद्मिभिरगावतयान्तर्वोद्धतोत्कलिकमम्बु पयोधेः । 
क्षोभमुल्वणमनीयत दरं मानिनीजनमनश्च निकामम्‌ \\६४ 





रूपी भील के हारा गृहीत देख कोप से पूरित वृद्धि होने के कारण ही मानो अत्यचिक रल-लाल 
हो गया.था | ५८ ॥। "रागी मनुष्य काकोई मी इष्ट कायं सिद्ध नहीं होता है' यह्‌ जानकर हो 
` मानो चन्द्रमा ने गाढ अन्धकारको नष्टकरनेके लिये राग (पक्षम लालिमा) को छोड दिया 
था. ५९ 1} अन्धकार यद्यपि संचय को प्राप्तथातो भी गाढ चन्दन के समान कान्तिवाले विस्व 
. से युक्त चन्द्रमा ते उसका शीघ्र नाय करदियाथासो ठीक ही है क्योकि शुद्ध मण्डलवाला कौन-सा 
कायं सिद्ध नहीं करता है ? भावाथं--मण्डल शब्दके दो अथं हु | पहुका घेरा मौर दूसरा देश | 
जिसका मण्डल-देश शुद्ध होता दै-अपने अधीन होता दै वह वडेसे वडे संगठित शत्नुको नष्ट 
कर देता है इसी प्रकार जिसका मण्डर-पेरा शुद्ध है-देदीप्यमान है एसा चन्द्रविम्भ आदिभी 
संचित अन्यकांरके समूह को नष्ट कर देता है ॥ ६० ॥ कुमुदिनी चन्द्रमा को पादहतति--चरणों 
के आघात क्तो (पक्त में किरणों के प्रहारको) प्राप्त केरेभीराग वश्च हसती रहीसोठेकही 
दै क्योक्रि सन्मुख स्थित पति की कौन-सी चेष्टा स्वियौ के सुख के च्य नहीं होतो ? अर्थात्‌ सभी 
` चेष्टा सुख के ल्य होती है । भावाथं--यदहाँ चन्द्रमा मौर कुमुदिनी मे नायक-नायिका की कल्पना 
कर उक्तं वात कटौ गई है अर्थात्‌ जिस प्रकार संभोग के लिये सम्पुख स्थित प्रति की प्रव्येक चेष्टा 
.. को स्वो प्रप्न्नतापू्वेक सहन करती है उसी प्रकार कुमुदिनी ने सी सम्मुख स्थित-आकाश में 
सामने विद्यमान चन्द्रमा के पाद प्रहार--चरण-प्रहार ( किरण-प्रहार ) को भी सु से सहन करिया 
था ६१॥. संरस चन्दन-पद्क--चिसे हुए ताजे चन्दन के समान कान्तिवालो चांदनी से व्पराप्त 
हुआ समस्त संसार इस प्रकार सुगोभित होने ठग मानो अखण्ड जक की स्थिति से सुशोमित 
चञ्चल क्षीरसमुद्र. की वेला की तरह ही धुशोगित हो रहा हो ॥ ६२ ॥ चन्द्रमा कौ किरणं यद्यपि 
सातल थींत्तो मी उनसे न कमकिनो सुख को प्राप्त हुई मौरन चकवाभी,सोटठोकहीहै क्योकि 

` वह्‌ वस्तु नहींहैजो इष्ट वियोगमेंप्राणियोंके सुखके लिए होती हौ 1 ६२३॥ 
` चन्द्रमाकी किरणो. के वारा अगावत्ता--गहूराई्‌ के कारण ( पक्षुमें घ्यंके कारण) 

१. रिवोऽज्सद्राय-म० 1 


> 
.८# 
५ 


व्मानवरितम्‌ 


मित्मेत्य सकतञन्ुमनद्ेऽ्यादयु स्नेकमछ्िं च विलिग्ये \ 
ननधूनमपि वा जयलक्ष्मीरम्पुपति समपर भृदषहययम्‌ ॥६५ 
विक्िषन्कुमुदकंसररेणृन्सान्चन्दनहिमोऽपि वव 1 

दुःसहः श्रियविमुद्तवचरूनां मन्मध्ानटडत्रादिव वायुः १६६ 
दरमप्यभिततस्य निवासत देदह नमनयन्मदिरापैम्‌ । ` 
सा्गदेदानविवाचतिदक्ना चद्िका श्रिय्तदधोवं मनोता 11६७ 
यत्नतोऽपि रचितापि रण्या सानंपदचिराद्श्रदुरी च । 

यूनि इहष्ट्िपिथमौयुवि न॑प्रे बाक्चदा वि्यि्तां सह्‌ मेने 11६८ 
क्राचिद्तु मदिरामदमोहच्छ्यना विहितदोपदपोष्टम्‌ } 
वाच्य्तसितद्ियाय तलीयु प्रेम कत्य न करोति हि मायाम्‌ ॥६९ 
वल्लभं समवलोक्य सदोपं काभिनी ग्रकुपितापि पुरेव 1 

संश्रमं न विजहावय काचिच्योपितां खलु मनो हि निगूढम्‌ (1७० 
अन्यरक्तहुदयापि निकारं वारयोपिदु गयुतेव । 

कामुकस्य घनिनोऽजंनि क्या कस्य कस्तु नं वन्ीकरणप्य \\७१ 








व (1 


जिसके भीतर उक्तलिका-तरद्धो कौ { पल्ल में उक्तण्डाञं क) वृद्धि रहो थी एना सपुद्र 
काजछ गौर मानवतोस्वौक्ता मन वहत दुर्‌ तक अल्यधिक्ल्लोमक्तो प्राप्तकराया ग्राया। 
भावा्थं--चन्मा के उद्वहन ते समुद्रके जलम कहर उने कग थौर ज्सौ हुईं मानवती 
स्त्रियों का मन पति ते मिलने के लिये उक्तण्ठिति होने छा 1 ६४ ॥ काम ने भी पूणं. .चन्द्रमा 
स्यौ मित्रको प्राप्तकर समस्त संत्रारको जीतच्विमो ठोकदही ह क्योकि समय प्र्‌.घच्छे ` 
सहायक को प्राप्तकर निवंक मनुष्य मी निद्चय दही विजयल्ध्णीक्तो प्राक्त होता है 1} €५॥ 
कुमुदो को केगरके कर्णाोको व्रिखेरने वाखा वायु वद्यपि सधन चन्दनं के स्मानख्ण्डाथात्तोभी 
वह॒ पत्तिरहित स्व्रियोके च्िरेपा दुःखह्‌ दो रहाथा जेस मानों कामाग्िके.क्नोकोही 
विखेर रहा हो 11 ६६ ॥ इष्ट पति क्रा घर यचपि दूर धातो भो मामं के दिनि मे घल्यन्त चतुर 
मनोहर चदिनी प्रिव स्वी के समान माच्छ नेव्रोवालोच््रीदो सेदक्ते विना वरहा त्क्ल गयी .. 
यो ॥ ६७ ॥। यत्नपुवंक रचौ गड भौ स्यो को मान-संपदा मीर कुटो नश्रोमूत युवा पत्तिके ` 

षछएटिगोचर होते दी वस्र के साथ योच्र दही चियिटता को प्राप्त ह ग्‌ ।\. ६८ |] ॥ 


कोद स्व्री सिया के सामने मदिरा के भद ते उत्पन्न मोह्‌के छर ते अपराघी पत्तिके. ` 
पास मी चुप्चापबीघ्रही चौ गयोथोद्ठो ठीक हु क्योकि क्सन प्रेम माया नहीं करता, ` 
दै? अर्थात्‌ समोका करतार 11 ६९॥ कोई स्त्री यचपि पठे से कपित्तथोतो भो उसमे साप- 
राव पत्तिको देख कर संभ्रम को नहीं चछेा--उसक्रा आदर-सत्कार करे मे कमौ नहींको 
ठेकदी दै कयोक्रि स्त्रयो का मन निदचय हौ अयन्त गृढ़ होता ह | ७० ॥ कोई वेद्या यद्यपि 
जन्य पुरूष म॑. यनुर्क हृदय थी तो मी वह अनुराग से "युक्त हृरई के समान -घनी कामी क्ते वजीभत्त 
हो गर्ईथीसोटठीकरही है क्योक्रि वन ज्रिसके वीकरण के लिये चीं 21 ७१1 `` । 


चयोददाः सर्गः १६५ 
वसन्ततिरुकम्‌ 


इत्यं मनोभववरीकृतकामियु्तः 
सार्धं विनिद्रकुमुदाकरनिमेलश्नीः । 

, राजा चज्ञाद्धुकूरनिमलरम्यहस्यं 
कान्तास्तखः क्षणमिव क्षणदामनषीत्‌ ७२ 


आलिङ्खयस्थय दिशं शशिनि प्रतीचीं 
. , गत्वा शनेस्ततकरेः प्रविलोलता "यम्‌ ! 
ङिद्छिन्निसोत्य कुमुदेक्नणमाघ्यु ह्रं 
सा यानिनी प्रकुपितेव ययो चिर्वतिम्‌ \\*७३ 


अध्थास्थ वासभवनाजिरमानतर्पर 

वैनोधिकास्तमथ वोघयितुं क्षपान्ते ! ` 
इट्युज्ज्वलाः श्रूतिनुखस्वरमक्षताद्धाः | 

पेटः सदा प्रतिनिनादित्तसोधद्घञ्जाः 1\७४ 
कदर्पतप्रमनसासिह . दम्पतीनां 

धयत्रपाचिरहितानि विचेष्ट्तिानि । 
ह्धीतेव वीक्ष्य रजनी रजनीकरास्थं 

ववाप्यानमय्य विमुखी सुमुखः प्रयाति \\७५ 





इस प्रकार विकसित कुपुद वन के समान निमंल शोभा से सम्पन्नस्वी से युक्त राजाने 
कामके. वशीभूत अन्य दम्पतियोके साथ चन्द्रमा को किरणो करे समान निमंङ मनोहर भवनमें 
 राविकोक्षण कोतरह व्यतीत प्रिया । भव्रा्थ--स््ो सहित राजाकौी विशाल रात्रि एकक्षणके 
,-. समन.पूर्णं हो गयौ |} ७२1 तदनन्तर धीरे से जाकर जव्र चन्द्रमा फये हए किरण रूप हाथों 
से चञ्चल ताराओं-नक्षवों ( पक्ष में नेव की पतल) से युक्तः परदिचम दिशा रूपी स्त्री 
 काबार्द्धन करने ख्गातव रात्रि कुपित होकरही मानोशोघ्रही कुमुद रूपी नेत्रको कुछ 


^ निमीलित कर विशता को प्राप्न हो गयौ] भवा्ं--वोरे-प्रीरे चन्द्रमा परिचम दिशा के समीप 
 - पटंचा भीर राति ्तमाप्त होने के सन्मुख हुई ॥ ७३ ॥ 


` ` तर्द्न्तर जो उज्ज्वल वेष-मृषा से युक्त थे, अव्िकलाद्ध थे ओौर' प्रतिष्वनि से जो भवन 
, कै निकुञ्जों को सदा काव्दायमान किया करते थे एसे स्तुत्तिपाठ्क खोग प्रातःकाल के समय 

निंवास-गृहं के र्जागन मे खडे होकर उस जितश्च राजा को जगाने के लिये श्रुति-सुखद स्वर में 
इम ्रकरार पटने रो 1] ७४ ॥ है सुभ ! यहाँ काम सै संतप्त हृदय वके स्व्रौ-पुूपों कौ वैय ओर 
. , छ्ज्जासे रहित चेष्ठाओको देख कर रात्रि मानो खज्जित हो गई इसीलिये वह्‌ चन्द्रमा रूपी मुख 





`  ¶: प्रविखोलतारम्‌ प० र. सुमुखा म० .. 


१९६ वर्वमानचस्तिम्‌ 


प्राछेयविन्दरुभिरमी ननमीवितकाभैः 

कीर्णा विभान्ति तरवः पतितनंभस्तः । 
शीतत्विषो मृदुकरस्य रसाद्ितानां 

स्वेदाम्भसामुरुकणेरिव तारकाणाम्‌ 11७६ 
क्लिप्रं विहय कुमुदानि विकास्तलष्षम्या 

त्यक्तानि नाथ सधुपा मघुपानलोखा; 1 

यन्त्युच्छ्वसत्कमलसी रभवात्तिताशं 

पदुमाकरं ननु सगन्यमुपति सर्वः 11७७ ` 
यावन्न पक्षयुग विधुनोति कोकः । 

श्रान्तो निल्लाविरहुनागरखिन्नयापि ! - 
तावन्मरदा न समगामि न चक्रवाक्या 

स्निह्यत्यहो युवतिरेव चिराय पुंसः (७८ 
सद्यो विनिद्रकमलेक्षणयातिरकत 

पुवं प्रसारितकरः कनकेनिवृत्य । 
आलिङ्खयते दिनरूरो दिचक्तच्ियायं 

प्रातयु वैव रिपुमानद मानवत्या ॥\७९ 
इत्यं वचोभिरचिराय स मागधानां 

निद्र विहाय क्यनादुदगाल्नरेन्धः \ - 
कण्ठापितं मदनपादामिवातिङ्च्छा-- 

दुन्मोचयस्मुनलताहितयं प्रियाया: ८० 





को ब्ुकाक्रर विमुख होतो हई करटी जा रही है 1७५1 नवोन मोतिययों के समान भामावाटी 
आक्रालसे पड़ ओप्रकोवृंदयो मे व्याप्त ये वृक्ष एवे सुश्चोमितहोरहै द मानो कोमल किरर्णोषे. 
युक्त चन्द्रमाके रससे बद्र तारार्मोके स्वेद जल के वडे-वड्‌कणोंसेहौ व्याप्त हो रहे दूँ | ७६॥ 
हे नाय! मवुपानके लोभी भ्रमर, विक्रा कौ लक्ष्मीसे रदित कुमृदोको शीघ्र ही छोड कर्‌ 
खिल्ते हए कमलो कौ सुगन्व से दिदाओं को सुवाश्वित करनेवाले कमल वन की मोरजा रहै हं 
सोटठोकदहीटैक्योकि निरचयदही समी खोग गन्ववारे के पास्रही जातेर्हु॥ ७७ [चेदको प्राप्न 
हुमा चक्वा जव तक पहु के युगल को कम्पित नहौ करता है तव तक रात्रिमरकेः विरह 
उत्पन्न जागरण से खेदको प्राप्त हुई चक्रवी.हपंपूवंक आक्र उससे.मिरग्ईसोटीकदीदहै 
वरथोक्रि स्त्रो पुरुप से चिरकाल. तक स्नेह्‌ करतो ही है ॥ ७८ ॥ हे रात्रुजां का मान खण्डन करने 
वारे राजन्‌ [ लिप्त प्रकार विनिद्र ने््रोवाखो मानवती स्वी प्रातःकालके समथ वोरे से करवट , 
वद कर्‌ अनुराग से युक्त तथा आलिद्धंन कौ आक्राक्षा से पहर दी हाय पृप्नार कर पडे हुए पत्ति 
का शीघ्र आलिद्धन करती है उसी प्रकार चिकसित कम्प ने््रोतवारो द्विवक्न लक्ष्मी वीरेते 
धाकर्‌ मत्यन्त छाल वणं से युक्त तथा पहटेसे हौ किरणो को फेछनेवाे इस सूयं का आालि- | 
नकररटौ है ७२॥ इत प्रकार स्तुतिपास्क्रोके वचनो शीघदहीः निद्राको छोडकर. वह्‌. 


त्रयोदशः सर्गः १६७ 
मालभारिणी 


इति तस्य मुदा नरेन्लक्ष्मीं दतः श्रावकवृत्तिमप्यण्डाम्‌ । 
नरनाथपतेरनेकसंख्या ययुरब्डाः स्फटिकादमनिमंलस्य ॥८१ 

. समुनिपतिमवलोक्य सुप्रतिष्ठं प्रमदवने स्थितमत्यदा नरेन्द्रः । 
समजनि स तपोधनस्तपरच प्रशमरत *दिचरकालमाचचार ॥८२ 


उपजातिः 


स जीवितान्ते विघिवद्िधिन्नः सत्ठेखनामेकधिया विघाय । 
` `अकंचकार क्षितिमात्मकीर्त्या मूर्त्या महाजुक्रमपि प्रतीतः ॥८३ 


` वसन्ततिरुकम्‌ 


दिव्ाङ्कनाजनमनोहुररूपसंपत्‌ 
। स प्रीतिवधंनविमानमन्‌ नमानम्‌ 1 
, अध्यास्य षोडशपयोनिधिसम्मितायुः 
प्रीतिकरोऽरमत तत्र विचित्रसौख्यम्‌ ॥८४ 


इत्यसगकृते श्रीक्द्धंमानचरिते हरिषेणमहालुक्रगमनो नाम 
चयोदशः सगः \ १३॥ 





` ग्रजा काम-प्राश के समान कण्ठ में अर्पित त्रिया के भुजयुगक को वड़ी कठिनाई से छडाता हा 
शय्था से उठा ॥ ८० ॥ + 


` ` इस प्रकार जौ हष॑पूवंक राज्यलक्ष्मी ओर अखण्ड--निरतिचार श्रावक कौ वृत्तिको भो 
, ` वार्ण कर रहा था तथा जो स्फटिकमणि के समान नि्म॑रुथा एते उस राजाधिराज हुरिषेण के 

। मनेक वेप व्यतीतं हो गये । ८१ ॥ किरी अन्ध समय राजा प्रमदवन में स्थित सुप्रतिष्ठ मुनिको 
। देकर तपोधन हो गथा गौर प्रशमगुण भँ रत हता हुमा तपर्चरण करते लगा 1 ८२] माय 
` कै अन्त मे.विधिके जाननेवाछे उन प्रसिद्ध मुनि ने एकाग्र वद्धि से विधिपुर्वंक सल्ेखना कर 
अपनी कीति से पृथिवो को भौर शरीरसे महाशुक्र स्वगं को भी अलंकृत किया ॥ ८३ ॥ जिसकी 
-रूप-संपदा देवाद्धनाों के मन को हरण करनेवाी थी तथा जिसकी यायु सोलह सागर प्रमाण 
| थो एेसा वह घ्रीतिकर देव उस महाशुक्र स्वगं मे वहतत डे प्रोत्तिवर्धंस नामक विमानं रहकर 
` नाना प्रकरार के सुखो का उपभोग करने लगा ॥ ८४॥ ` 


इस प्रकार असग कवि कृत श्री वरद्धंमानचरित में हरिषेण के महाशुक्र स्वगं 
मे जाने का वर्णन करनेवाका तेरहर्वां सगं समाप्त हा । 





१. प्रामरतिर्चिर्‌- म 


१६८ वर्धमानचरितम्‌ 


चतुदंशः सगः 
प्रहुपिणी 

हीपेऽसिमिन्दवदपरेतरे विदेहे कच्छाख्यामथ विषयोऽस्ति निध्यरस्यः \ 
सीतायाः युरसरितस्तरीमुदीच।मु दास्य प्रकटमवस्थितः स्वकान्त्या \\१ 
उद्धिच क्षितितलमुत्यितोऽहिलोकः कि द्रष्टु भुवमुत नाकिनां निवासः । 
आयातः स्वयमपि यस्य भूरिगोभां पर्यन्तः क्षणममरश््च विस्मयन्ते २ 
तत्रास्ति त्रिजगदिवेकतामूपेतं क्षेमादिदयुत्तिममिधां पुर्‌ दधानम्‌ ! 

"सदृ त्तप्रकृतिथुतं विविक्तवर्णं राकोणं तिलकनिभं वसुन्यगायाः \॥ 
तस्यासीदय नूपत्नः पुरस्य नायो नीतिज्ञो विनतरिपुरध॑नञ्जयाख्यः 1 
येन श्रीरतिचपराप्यकारि वद्या विद्यन्ते भुवि महतां न दुःकखणि पय 
कल्याणी सकलकलासु दक्षवुद्धिः स्मेरास्या स्मरविजयंकनेंजयन्ती \ 
लज्जाया हुदिव वभूव तस्य रान्न विख्याता मनरुजपतेः प्रभावतीति \\५ 

सस्वप्नंनिगदितचक्र्वातलक्ष्मीः प्राबदेवः सुरनिलयात्ततोऽवतीयं 1 . 
पुत्रोऽभृदरभूवि स तयोयंशो महीयो मूर्तं वा श्रियपदपूवं मित्रनामा ॥\६ 





रो ॐ ¢ 
चौदद्वो समं 

यथानन्तर इसी जम्बृष्रीप के पूवं विदेह क्षेत्र में क्च्छानामको वारण करने वाला ..एक 

निचय रमणीय देय ह जो अपनी कान्ति से सीता नदी के उत्तर.तट को विभूपितकरप्रकटल्पसे 
स्थित है ।। १1 जिसकी वहत भारी लोभा को देखते हए देव, क्षणमर के ल्य रेरा विस्मय करने 
लगते हंकरि क्या यहं पुथिवीतठ को मेद्कर ऊपर उठा हया नागलोक्र--वरणेन्र क्रा निवास 
यथवा पृथिवी को देखने के च्य स्वयं अया हुआ स्वगं है ?॥२॥ उसं कच्छा दे में हिमदयुति - 
नामको घारण करनेवासा एक नगरदहै नो पेता जान पड़ता है मानो एकरूपता को प्राप्त हुजा 
व्रिभुवनदीदहै, जो सदाचारी प्रजासे युक्त है, पवित्र भआाचरप्ण करनेवारे वर्णो से.व्याकप्त रहै तथा 
पृथिवी के तिक के समान है॥ ३॥ । | # > 


तदनन्तर नौतिका ज्ञाता मीर शच्रोंको वमे करनेवाखा घनजञ्जय नामका वह 
राजा उस्च नगर करा स्वामी था जिसने सत्यन्त चञ्चल लक्ष्मीको भी वशक्ररल्याथासो ठीक 
हीदै कर्थोकि पृथिवी पर महापुर्षोके च्वि दुष्कर कोरईकायं नहींदहै। ४] उस राजाकी 
प्रभावती नाम कौ प्रसिद्ध रानी थी जो कल्याणक्रारिणो थो, समस्त कलानों मे कुरार वुद्धिवाछी धो, 
हंसमुख.थी, कामदेव की एक वि जयपताका थौ तथा मानो छ्ज्जा का हदय दही थी ॥ ५॥ समी- ` 
चीनं स्वप्नो के द्वारा जिसकी चक्रवर्ती कौ लक्ष्मी पहले से ही सूचित हौ गयी थी एसा वह्‌ प्रीति- 
कर नाम का देव उत्त महाञुक्र स्वगं से अवतीणं होकर उन दोर्नो के प्रियमिन्र नामका पृत्र हुवा । 


चतुर्दशः सर्गः =, ` १६९ ` 


तं विचा: प्रयममुपाचिरे समस्ताः प्रत्यकं मतिविभवेन लोभ्यमानाः । 
अभ्येतुं ्टिति परं समत्घुकायाः सास्राज्यभ्षिय इव दूतिकाः प्रधानाः \+७ 

सर्वेपासजनि स भाजनं गुणानां रत्नानामिव जलधिः सुनिमंलानाम्‌ ! ` 

रावण्यं दधदपि भूरि तद्धि चित्रे माधुर्यं दिशि दिशि यत्ततान रोके \\८ 


*सहृत्तः सकरकराधरो वितन्वन्नानन्दं निजमृदुपादसेवकानाम्‌ ! 
-सम्पूर्णो विधुरिव भूरिरूपसशेभास्तासग्रीमभिनवयोवनेन भेजे \\९ 

संरेजे समदवधूविलोलनेत्रस्त्यक्तान्यैरविगतसंमदं पतद्भिः । 

दिश्राणो मधुसमये प्रसूनलक्ष्मीं प्रव्यग्रामलिनिवहैरिवकनचूतः ॥१० 
अन्यस्मिन्नहनि घनज्ञयो जनेन स क्षेमद्ुरमुपगस्य तत्प्रणीतम्‌ 

, घर्मं च प्रवणमना निस्य सम्यक्‌ संसाराद्िरतमतिः परं वभूव 11११ 

विन्यस्य श्ियमथ तत्र पुत्रमख्ये तन्मुठे सपदि स दीक्षितो विरेजे । 
संसारव्यसननिरासिनो मुमुक्षोःकोभाये भवति न कस्य वा तपस्या ॥१२ 





र पुत्र एेक्रा जान पड़ता था मानो पृथिवो पर मूत्तिवारोयशहीदहो॥६॥ जोउपेशीघ्दही 
प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्सुक साम्राज्य लक्ष्मी कौ प्रयान दूतियो के समान धीं एेपी समस्त 


` . ` विद्या उक्त वुद्धि-वैमव से लुमाई जाकर पटले ही प्रवयक्ञ ङ्प से उसकी उपासना करने लगी 
ˆ -थीं।।७॥ जित प्रकार समुद्र भत्यन्त निरं रत्नोंका पात्र होत्ता है उसी प्रकार वह्‌ पृत्रभी 
` ˆ समन्त निल गुर्णो का पात्र था । वहु यद्यपि बहुत भारो खावण्य--खारापन (पक्ष में सौन्दयं) को 


:; वारणक्स्ताया.तो भी लोक में प्रत्येक दिशाओं मे माघुयं-पिठासर {पक्षम हं) को विस्तृत 
. "करता था यह्‌ आश्चयं करी वात थी।॥८॥ 


जो सदुवृत्त-सदाचारी था ( पक्त मेंप्ररस्त गो था) सक कजा्ओं--चौंसठ कलाओं 


"  कोधारणं करने वालाथा (पन्न मे सोलह कलमो का धा था } मौर अपने कोमल पाद-- 
“ ` . चरणों (पक्त में किरणो) की सेवा करने वां के आनन्द को विस्तृत करता था एेषा वह्‌ प्रियमिज 


` नवयीवनं के वारा पूणं चन्द्रमा के समान वहत भारी रूपको शोमा सामग्री को प्राप्त हुमा था। 


“` भावार्थ--नवयीवन से उसका शरीर पूणं चन्द्रमा के समान सुशोभित होने लगा ॥ ९॥ जिस 


,-, - प्रकारः वसन्त ऋतु में नवीन पृष्यलक्ष्मो को घारण करने वाला आम का प्रमुख वृक्ष, पडते हुए 
“ ` श्रमरों के समूह से सुशोभित होता दै उसी प्रकार तूतन तारुण्य लक्ष्मीको घारण. करने वाला 
` ` प्रियमित्र न्य पदार्थो को छोडकर दपंपूवंक पड़ते हुए मदमतौ स्वियों के चञ्चल नेतो से सुशो- ` 
` , भितहोरहाथा॥.१०॥ 


किसी मन्यं दिन राजा घनज्ञय ने क्षेमङ्कुर तीथकर के पास जाकर उनके द्वारा प्रतिपादित 


। “चमं को एकाग्रचित्त से अच्छो तरह सुना जिससे वह्‌ संसार से भव्यन्त विरक्तचित्त हौ गया ॥ ११॥ 
`“ .. . तदनन्तर उक्त मुख्य पुत्र के लिये राज्यलक्ष्मी संपिकर वह उन्हीं क्षेमङ्कुर तीर्थकर के पादम में 





१.. सदुवृत्ति प्रकृतियुतं म० । २, . तस्प्रभीताम्‌ म० । 
^ ~ 


१७० वर्थमानचरितम्‌ 


दुःपरापां सकठनृषाविराजलक्षमी प्राप्यापि प्रमदमसतौ तथा न मेने 1, 

विन्राणः सकलमणुन्नतं यथावत्सम्यक्त्वं सहुनमथीर्ज्वलं च राजा ॥१३ 
तस्येगुः परमरयोऽपि सच्चरित्र राङ््टाः स्वयमुपगम्य किङ्धुरत्वम्‌ । ` 
दीतांगोरिच किरणाः सतां गुणीघा विद्वासं विदवति कस्य वा न गुश्राः ॥१४ 
एकस्मि्चथ दिवसे सभागृहस्यं विज्ञातो नरपतिमभ्थरुपेत्य कटच्‌ ! 
संभ्रान्तो नतिरहितं य्दवमूचे को दिष्टया भवति सचेतनो महत्या 11१५ 
लालायाममलख्चां वरायुघानामुत्पन्नं विनतनयेन््रचक्र चक्रम्‌ । 

दुः्क्ष्यं दिनकरकोटिविम्बकतपं यक्षणामधिपगणेन रद्यमाणम्‌ ११६ 

तत्रैव स्फुरितमणिप्रभापरोतो दण्डोऽमूदसिरपि च्ारदाम्बरामः 1 

परत्यक्षं यज्ञ इव ते मनोऽभिरामं पूर्णन्दुचुतिरचिरं सितातपचम्‌ ॥\१७ 
संसर्पत्करनिच्येन र्डछदिककश्चराद्यो मणिद्दपादि कोम 1 

काकिण्या सममचिरां्ुरानिभासा भूपेन चुतिविततेन चमेणा च ॥१८ 
आहृष्टाः सुङतफलेन रत्नभूता हारस्याः सचिवगुहेरतल्लमुख्याः । । 
सेननोकरितुरगक्च कन्यधामा काडक्लन्ति लित्तिप मवकत्यक्पात्तम्‌ ॥१९ ` 


१ क 





शीघ्र ही दोधित हो सुशोभित होने कणा सोटठीकटीह क्वो संस्ारकेक्षटको दुर्‌ करने वारी - 
तपस्या किस मुमुक्षु की गोमा के ख्व नहीं होती ? 1 १२ 1 -चजा प्रिणमित्र दुर्टम सास्राज्य लक्ष्मी 


को पाकरभी उस्र प्रकारके हृं को प्राप्त नहीं हुमा था जिस प्रकार कि यथोक्त समन्त बणुत्रतों 


ओर नैसगिक निमंल सम्वग्दर्शेन.को वारण करता हा हपं को प्राप्त हुजा था । . मावार्थं--उत्ने " . 
राजलक्ष्मी को पाते ही पूवं संस्कारव्च निम॑र सम्यग्दर्यच बीर अणुत्रतो को..वारणकर ल्या | 
॥ १३ ॥ उसके सदाचार्‌ से आ हए रच मी स्वयं आाक्तर वत्यविक किद्कुरता को प्राप्न हुए ये. 
सोठीकटहीदै कयाकि चन्द्रमाकी किरणों के समान उज्ज्वरु सत्पुरुषो के गुणों के समूह किसे 
विद्वाञ उत्पन्न नहीं करते ? ॥ १४ ॥ | 
| तदनन्तर किसी एक दिन राजा समागृह॒ मे वंठे हृए थे उसी स्मय संश्नरम मे पड़ा हया कोह . ` 
परिचित मनूष्य भाया भौर नमस्कारक्ियि.विनादहीहपं चे इस प्रकार कट्नेच्गासोठेकदहीहैः 
वयोकि वहत भारी माग्योदय होने प्रर सचेतन--विचाराविचार को चक्ति से सहित कौन होताः 
द ?॥ १५॥ हे राजांके सम॒हुकोनस्न करने वटे.राजव्‌ ] निर्मल कान्तिकं वारक. उच्छृ ` 
दस्त्र कौ श्चाखा में वह्‌ च॒क्ररतन प्रकट हज है जिसका देखना मी चक्य नहीं है, जो करोड सूं 
विभ्वो के समान है तथा यन्द का समूह्‌ जिसकी रक्नाकर रहा है1 १६॥ उसी -चस्त्र- 
लाला में देदीप्यमान मणियोंकौप्रमासे व्याप्त दण्ड बौर यरद्‌ छतु के आक्राश के समान कान्ति 
- वालाः जसि रत्न भी प्रकट हुवा है । पूणं चन्द्रमा के समान कान्ति ते सुन्दर वह॒ सफेद छव प्रकट 
हमा टै जो तुम्हारे साक्षात्‌ यज के समान मन को भानन्दितिकरने वाला है। १७1 हे राजे { `. 
कोदागृह्‌ में विनछियो के समूह के समान कान्तिवाखी .काकिणी गौर करान्तिसे व्याप्त चमैरेलंके ` ` 
, साथ एवा चूडामणि रल उद्यन्न हुमा ह जिन्नने चारो बोर फरती हई किरणो कं समृहु मे सव .,. 
 -दिक्नायों को व्याप्त कर रक्खाहै॥ १८ 1 है.राजव्‌ 1 पृण्यके फल से यच्रष्टःदोकर द्वार पर खद. . ` 


चतुदश सर्गः :' ,' १७१ 


: ` संजाता नवनिधयः कुवेरलक्ष्याः कुर्वाणाः निजविभवेः सदाभिभूतिम्‌ ! 
` ` "` -श्राग्जन्मप्रजनितभूरिपुण्यशाक्तिः कि कासां न भवति संपदां सवित्री ॥२० 
` . तेनोक्तामिति नरलोकसारभूतां संभूतामपि स निस्य चक्रभूतिम्‌ । 
..भूपेन्द्रो जन इव विस्मयं न भेजे प्राज्ञानां किमिह कुतुहलस्य हेतुः ॥२९१ 


` . प्रत्यक्षं जिनपतिसभ्युपेत्य भक्त्या सानन्दं सह सकलेन राजकेन } 

` . संपूज्य प्रथममसौ ययोक्तमागेमगंज्लस्त्वथ विततान चक्रपुजाम्‌ ॥२२ 
षट्खण्डं* कतिपयवासरैरनूनै राकीर्णं नृपखचराधिपेक्च देवे 

* . चक्रेण. स्ववदमकारि तेन कृत्स्नं दःसाध्यं न हि भुवि भूरिपुण्यभाजाम्‌ ॥२३ 
द्ात्रिशत्सकलनराधिराट्सहसरैविख्यातेरपि विबुधाधिपेस्तदरद्धः । 
स्त्रीभिः षण्णवतिसहल्रसस्मिताभिः कान्ताभिः परिकरितो रराज सस्राद्‌ ॥२४ 

` नैसपः समस्य पाण्ड्पिङ्कलाम्यां कालेन स्थितिमकरोच्च भूरिकालः । 

ज्ञद्कख्यो निधिरपि पद्ममाणवास्यां कवेर्या दिज्ि नवमश्च सवं रत्नः ॥२५ 


-. प्रासादान्परदु शयनानि सोपधानाल्यासन्दीप्रमुखवरासनप्रपच्चान्‌ । 
` नैसर्पो वितरति सन्ततं जनेभ्यः पयंङ्ान्वहुविधजातिपटुकांद्च \1२दै 





` हए सचिव, गृहपति, स्थपति, सेनापति, गजराज भौर अ्वरत्न, कन्या रत्न के साथ अप्के कटाक्ष- ` 


: ; पातत की इच्छा कर रहे ह 1 १९ ॥ अपने वैभव से सदा कवेर की लक्ष्मी का पराभव करतेवारी 


, .नी निधिं भी उत्पन्न हुई ह सो ठीक ही है वर्थोकि पूवंजन्म में संचितं वहुत सारी पुण्य कौ शक्ति , 

`. : क्रिन.सम्पदामों को उस्पन्न करने वाली. नहीं होती ?॥ २०॥ इस प्रकार उस पुरुष के द्वारा कही 

` . हृईः मनुष्यलोक्र को. सारभूत चक्ररत्न कौ संपदा को ` उत्पन्न हुई सुनकर भी रोजा प्रियमित्र,. 

:.' ` -सावारण मनुष्य के समान विस्मय को प्राप्त नहीं हुए सो ठीकदही है क्योकि इक संसारमें एेसी 

. : कौन-पी वस्तु है जो विदन्जनों के कुतहर का कारण है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ।॥ २१ ॥ विचि विघान 

“+ के ज्ञाता राजाधिराज त्रियमित्र ने हषं सहित समस्त राजाभों के साथ साक्षात्‌ तोर्थक्रर के पास 

` जाकर .सवसे पहले भक्तिपृवंक , यथोक्त विधि से उनक्रौ पुजा की पचात चक्ररत्नं की पूजा को 

विस्तृत्त क्रिया-॥ २२॥ उसने समस्त भूमिगोचरौ राजाओं, विद्याधर राजाओं भौर देवों से व्याघ्रं `` 
सम्पूणं छट खण्ड को चक्ररतन के हारा कुछ ही दिनों मे मपने वज.कर छ्ियासो ठीकही है क्योकि 
: वहत भारी पुण्य से युक्त मनुष्यों को. पृथिवी में कठिन कुछ भी नहीं है ॥ २३ ॥ वत्तीस हजार 
“ . मुकूध्वदध. -राजाओं, सोलह हजार प्रसिद्ध देवों ओर छियानवे हार सुन्दर ` स्त्रियों से सहित चक्र- 

` वर्ती प्रियमित्र.सुशोभित होने छ्गा ॥ २४॥ । 
... तदनन्तर पाण्डु ओौरं पिद्धरू के साथ नेसपं,.काल के साथ महाकार, पद्य ओौर माणव के 

~. .- साथ-दह्भुनिधि तथा नीवीं सवरल निवि ये नौ तिवि्याँ उत्तर दिगा में स्थित थीं || रप ॥ नैसपं 
. „` निचि, मनुष्यों के सदा भवन; गहा गौर तकियों से सहित विस्तर, . मारामकररसी भादि उत्तमोत्तम 





` १. पटुखण्डः म० 1 २. पद्िकांत्व म०! , 


१७२ चर्वमानचरितम्‌ 


क्ारीनां तिल्यदमाषकोद्रवाणां त्रीहीणां वरचणकप्रियद्ुन्नाणाम्‌ † ` 
सर्वेषां जनहूदयाभिवाज्डितानां भेदानामतिधृति पाण्डुकः प्रदाता 11२७ 
्रत्युप्प्रवियुलरत्नराजिरदिमश्रेणीभिः शतक्तित्तवंदिङ्मुखानि ! त्का 
स्त्रीपुंसं भ्रति सदच्ानि” सूषणानि श्रीमन्ति प्रतिदिक्ञति पिद्कलो जनेम्यः ॥२८  .". 
सव॑तुप्रसवफलानि सवंकाठं चित्राणि द्रुसलतिकाश्युपोन्दधदानि । | 
निर्व्याजं वितरति वाचज््छितानि काकः किच स्यात्सुञ्तफटेन पुण्यमाजाम्‌ १२९ ` 
सौवर्णं सदनपरिच्छदं विचित्रं ता स्रीयं विविधमृपर्रं च लौहम्‌ ! 

रोकेभ्यः समभिमतं ददाति यत्नाच्चीरन्धरं निविरचिरायं भूरिकालः १३० 

वाद्यानां ततघनरन्ध्रनदमेदे भिन्नानां श्रुतिचुखदाथिनादभाजाम्‌ ! 

संघातं सजति समीप्िताय शद्धे दुःप्रापं न हि जगतां समग्रैः १२३१ 

चित्राणि क्षणरचिदाक्रचापकान्ति स्थास्नुं निजमहसा विडम्बयन्ति 1! 

वातांसि स्वतिश्नयरत्नकस्वलादिप्रावारेः सह्‌ दितीप्तितानि प्च: ३२ 

हेतीनां निवहमनेकभेदभिन्नं दिव्यातामनुगतलक्षणस्वितीनाम्‌ । 

देयं कवचरिरःयुवमंजातं प्रच्यातं वितरति माणवो जनेभ्यः \1३३ 





आसनो के समहु, पलद्ध गीर नाना प्रकार के पाटे प्रदान करती है | २६ ॥ साटी चावल, तिक 
जी, उडद, कोदो, सामान्य घान, उत्कृष्ट चना तथा त्रियद्ध. आदि जिन भनाज के मेदो की मनुष्यं 
अपने हृदय में ङच्छा करते हँ उन सवको संतोष कारक मावा में पाण्डुक निवि देती है २७॥. 
पिगख निवि मनुष्यों कै लिए जडे हुए वड़-वड़े रत्नसमूह कौ किरणावली से जिन्दोने ` समस्त 
दिल्याओं के अग्रभागको चित्रित कर दि जो स्व्री-पुर्षों की योग्य अवस्थौओं से ` सहित ह 
तथाजोश्रीरोमा से सम्पन्न हं देते आमृपण प्रदान करती है 1 २८॥ कारनिधि सदा निरछल- 
ख्पसे वृक्ष, छता गौर ्ाड्यो से उत्पन्न होने वाठे चाना प्रकार के सव तुयो के" फ गौर 
फ इच्छानु्ार्‌ ्रदान करती दहै सो ठीक दही टै क्योकि पुण्य्ाखो जीवोंके पृण्य-फरसे क्या . 
नहीं होता ? ॥ २९.॥ महानिवि मनुष्यों के लिये उनकी इच्छानुसार सुवणं से वने हृष, महलों की .. ` 
सजावट के विविध सामान, तथा त्तामे यौर खोह के वने हृए नाना प्रकार कै वर्तं, .यत्नपर्वक 
निर्दोष स्पसे शीघ्हौ प्रदान करती ह ॥ ३० 11 गह्भुनिविः इच्छुक मनुष्यों के ल्ि तत्त, घन, 
रन्त्र गौर नद्धकेमेदत्ते नानामेद छि सुखदायक रव्द से वुक्त वाजो के समूह को-रच्तीहैसो ` 

ठीकदहीदै क्योकि सम्पूणं पृण्यके वारा जोवोंके ल्य कोई वस्तु दुर्भ नहीं है॥ ३१1 पद्च- * - 
निचि अपने तेज से आका में स्थित विजलो गौर इन्द्रघनुष की कान्ति को तिरस्कृत करने वाठ. .. 

नाना प्रकार के मनोवांछित वस्त्र, बद्यन्त श्रे 'रत्नकम्बल मादि गुने के वस्वो के साय प्रदान 
करती है 1 ३२1 माणव निधि, मनुष्यों के लिये अपने-अपने जक्षणों की ` स्थिति से सदित्त दिव्य ` 
दास्वों के विविद समूह्‌ तथा कठिनाई से मदने योग्य प्रसिद्धं कवच गौर शिर कै टोप जादि प्रदान ` ` ~ 








१. सदुवानि वऽ 1 


चतुर्दशः सगः - प १७३ 


 - रत्नानां वियति सुरेनचपलक्ष्मीमन्योन्यग्यतिकरितेगभेस्तिजालः । 
. कुर्वाणां जनयति संपदा” समग्रां सामग्रीं सकलजनस्य सवेरत्नः ॥३४ 
. ` लोकानामिति स मनोरथानशेषान्भूपेन््ये निधिभिरपुरयस्तिकामम्‌ । 
प्रत्यग्रन॑वजलमोचिभिः समन्ताज्जीसूतैरिव शिखिनां तपावसानः \\२५ 
ओद्धत्यं नवनिधिभिः प्रदीयमानैनं दरव्यैरपरिमितेः स संप्येदे । 
तोयौधेरिव जरधिनंदोपनीतेर्धीराणां न हि विभवो विकारहैतुः ॥३६ ` 
` अप्येवं समनुभवन्दशाद्खभोगाच्ज्छानस्रेरमरनपेः सदा परीतः! 
धर्मास्थां शियिल्यति स्म न स्वचित्तान्माद्यन्ते न हि विभवमंहानुमावाः 1३७ 
आदिल घनमपि राजराजलक्ष्म्या राजे्रः प्र्चमरति सुखाय मेने । 
सदृदृषटेरधिगतभूरिसंपदोऽपि श्रेयोऽ्था्नहि विजहाति निप्ला धीः ॥३८ 
पर्वाणि त्रिभिरधिकान्यशीतिलशक्षाग्यानन्दं सकलजनस्य चक्रनाथः । 
 आतन्व्चिति स निनाय मग्नचित्तौ विस्तीणे विषयसुखामृताम्बुराश्चौ ॥२३९ 
` . अन्येद्युः प्रविमख्दपंणे स्वविम्बं संपश्यन्नुपतिः स्वकणंमुले । 
` संखग्तं विनिगदितुं जरां भवित्रीं दूतं वा नवपलिताङ्कुरं निदध्यौ ॥४० 





` करती है । ३३ ॥। सर्वरल्ननिधि, समस्त मनुष्यो के च्यि उस सामग्री को उत्पन्न फरतीहै जो 
. . परस्पर मिरी हुई रत्नों की . किरणावखी से आकाश्च मेँ इन्द्रधनुप को लक्ष्मी को उत्पन्न.करती हैः 
` भौर संपत्ति के दारा परिपुणं है । ३४ ॥ इस तरह जिस प्रकार वृर्षा्तु सव भोर नतन जक को 
छोडने वाले नवीन मेधो से मयूरो के समस्त मनोरथो को प्रुणं करतौ है उसी प्रकार वह्‌ चक्रवर्ती 
 निधियों के, हारा मनुष्ों के समस्त मनोरथो को अतिशषयसरूपसे पूणं करता था 1३५ || जिस ` 
प्रकरार समुद्र नदियों दारा खाये हुए जक के समसे गवंको प्राप्त नहींहोता उसी प्रक्रार वहु 
नौ निधियोंके वाया. दियेःजाने वाके अपरिमित वनसे गवंकोप्राप्ननहींहृभाथासोटठोकहीहैः 
क्योक्रि वैभव घीर मनुष्थों के विक्रारका कारण नहीं होता ३६॥ जो नम्रोभूत देव गौर 
.. राजाओं के हारा सदा धिरा रहता था एेसे उस चक्रवर्ती ने इस .तरह दशा भोगों को भोगतते हृए 
` भी जपने मनसे धमंकीश्रद्धाको शिथिल नहींकियाथा सोठोकही है क्योकि महान्‌भाव-- 
उत्तम मनुष्य वैभव के हारा गवं को प्राप्त नहीं होते हैँ ।। २७ ॥ वह चक्रवर्ती, कुवेर की लक्ष्मी से 
जल्यन्त मालिडत्त होने पर भी प्रशम गुण कौ प्रीति को ही सुख के ल्य मानताथासोटीकहीह - 
क्योकि वहत भारो संपत्ति को प्राप्त करने वाके भी सम्धग्द्षटि जीवको नि्म॑र वुद्धि कल्याणकारी 
पदार्थो को नहीं छोडती है ॥ ३८ ॥ इस प्रकार जो विस्तृत विषय सुख. रूपी अमृत के समुद्र मेँ 
. निमग्न चित्त था तथा जो समस्त मनुषं के जानन्द को विस्तृत करता रहता था एेसे उस चक्रवर्ती 
ने तेरासी राख पूवं व्यतीत्त कर द्यि ॥३९॥ । 
क किसी अन्य दिन वह्‌ चक्रवर्ती त्यन्त निमंल दप॑ण में भपना प्रतिविम्ब देख रहा था, उसी 
समय उसने अपने कानों के समीप लगा हुजा एक सफ़ेद वार देखा वह्‌ वार एसा जान पडता 





१. सपदं म०। २. समग्रां म०-। 


१७४ वर्वमानचरितम्‌ 


तं दृष्ट्वा मणिमुद्करं विहाय सद्यो राजेन्द्रहचिरमिति चिन्तयांवभूव.1.. - : 
१वरिदवस्मिच्चहमिव कोऽपरः सचेताः संसारे विपयविषेवंशोकृतात्मा ५४१ ` 
भोगार्थ: युरनृपखेचरोपनीतैः साघ्राज्ये न खलु ममापि जातुरम्यै क 
संतृपिः प्रङतिनरेषु कव वार्ता दुःपूरो भवतति तथापि छोभगतः ।४२ 
आक्रष्टो विषथसुखेवुंधोऽपि नूनं संसारान्न परिविभेति भुरिदुःखाद्‌ । 
जआटमानं वत कुत्ते दुराद्यात्तं मोहान्यो ननु सकलोऽपि जीवलोकः 11४३ 
ते धन्या जगति विदां त एव मुख्याः पयं सुङृतफलं च भूरि तेषाम्‌ 1 ५ 
यैस्तुष्णाविषलतिका समलतुलं प्रोभ्य प्रतिदिगमुन्विता सुदूरम्‌ ४ ` . . 
नो भार्यां न च तनयो न वन्धुवमंः संत्ातुं व्यसनमुखादलं हि कस्चित्‌ ! ` 
तेष्वास्यां शियिक्यितुं तयापि नेच्छेत्‌ विङमुढां प्रकृतिमिमां गरीरभाजाम्‌ 11४५ 
संतृिनं च विपयेनिषेव्यमाणं रक्षाणां भवति पुनस्तषेव घोरा 1 
तुप्णार्तो हितमहितं न वेत्ति क्रिजिचत्संसाये व्यस्नमयो ह्यनात्मनीनः \\४६ 
जानाति स्वयमपि वीक्षते श्ुणोति प्रत्यक्षं जननजरामतिस्वभावम्‌ । 
संसारं कु्रुविर्वाजतं तथपि -च्रान्तार्मा प्रज्ञमरतो न जातु जीवः 11४७ 





था मानो आगे आने वाटो वृद्धावस्वा की सूचना देने के च्वि भाया हया उन्न दूत ही हो [ष्गां 


उप्र वालको दे करं तथा घ्र ही मणिमय दपंण छोड कर चक्रवर्ती चिरक्रार तक एसा विचार ` 


करनेलगाक्रि समस्त संप्नारमें मेरे समाने दूरा कीन प्राणी है जिसकी बात्मा विपयद्पी विष ` 
कते वरीभूत हो ॥ ४१1 देन राजा तथा विद्यावरोके हारा छवि हए मनोहर ` सोगोपभोग के ` 
पदार्थो ते जव साच्राज्यमें मृच्च मी निद्वयसे तृप्ति नहींदहै तत्र प्रजा-जनोंकीतो वातदही क्या , 
है?फिरभी लोमल्पी गड्ढा दुःपुर दै--कठिनार्दूसे मरने के योग्य है] ४२॥) विपयः षुखसे 
ज्ष्ट हज विद्वान्‌ भी सचमुच वहुत मारी दुःख से युक्त संसार से भयभीत नहीं हीता है । खेद . : 
हैक्रिवह्‌ दुष्ट तृष्णासे मपने मापको दुखोकरताहै सो ठीकही है क्योकि निङ्वयसे सभी. ` 
संसार मोह से गन्वाहो रहादै॥ ४३ ॥ संस्ारमें वेहौ वन्यैः वे हीः ज्ञानीजनों में मुख्यर्हु,. ` 
गौर उन्दी को पुण्य का वहुत भारी फर मच्छी तरह प्राप्त हुआ है जिन्हने कि तप्णा ङपी विष- 
कता के समूलतूर उखाड़ कर प्रसयेक दिशा मे बहुत दर फक दौ है 1 ४४॥ यद्यपि मृत्यु के मुख. 
से रक्षाकरनेकेय्िन स्त्री समधंरहै, न पुत्र समथंदहै बौरन कोई वन्वुवगं ही समथंहै तथापि. ... 
यह प्राणी उनमें मादर वृद्धिको रिधिरक्ररने कौ इच्छान्हीं करततासो ठोकही. है क्योकिः. 
प्राणियों को इश्च मूढ वुद्धि को धिक्कार है1॥ ४५ ॥ उच्छी तरह सेवन क्ये हुए विषयों से इन्द्रियो `. 
कौ तृप्ति नहीं होती क्रिन्तु मयंकर तृष्णा ही वद्ती है 1 तृष्णां से पीडित जीव हित-महित को. कुं ` ` ` 
शनी नहीं जानता दै! वास्तवमें दुःखो से भरा हुधा यहं संसार्‌ घात्माके च्य हितकारी नीह... : 
11 ४६ ॥] श्रमे पडा हुवा यहं जोव यद्यपि जन्म, जरा बौर मृस्यु चप स्वभाव से सहित त्तथा 
कुश से रहित संस्र को स्वयं जानता हं, देवता हं गौरं प्रवय सुनता भी हं तो भो कमी ग्रम्‌ 


१. विद्वस्मादिह्‌ं म० 1 २. रम्येम० 1 ३. प्रकरृतम० 1 ४, घ्रान्त्यात्माम०ा ` 


- चतुर्दशाः सगः | | १७५ 
अक्षाणां वश्षभुपगम्य पापकार्ये संसक्तः सुखल्वलिप्सया निकामम्‌ । | 
नो पहयत्यपरभवे चिचिन्रदुःखं जीवानासहितरतिः परं स्दमावः ॥*४८ 
सेपत्ति्तडिदिव चञ्चा समग्रा तारुण्यं तृणगतदावदीप्निकत्पम्‌ । 
कि नायुगंलति पदे पदे समस्तं निःओेषं दलितधघटाम्वुनन्न राणाम्‌ ॥४९ 

वीभत्स प्रकृतिविनइवरे निकामं दुःपुरे वहुविधरोगवासगेहे \. 
विण्मृतरक्षतजसुपुणंजीणेभाण्डे › को विद्रान्वपुपि करोति बन्धुबुद्धिम्‌ 11५० 
संसारस्थितिभिति चेतसा विनिन्द्य क्षोणीः स्वयमचिराय मोक्षमार्गम्‌ ! 
जिज्ञासुजिन मभिवन्द्तुं प्रतस्थे भस्थानप्रहृतमृद द्धहूतभव्यः \\५१ 
' तेनाथो ससवसतिः प्रसन्तभेव्यश्रेणीभिः परिकरिताभितो जिनेन्द्रम्‌ 1 
आसेदे सुरपदवीव तारतारमध्यस्यप्रविसरुपुणचनद्रलक्ष्मीः ५५२ 
५ मालिनी | 
अजममरममेयं केवलन्नाननेतं 
चतुरमरनिकायेः सेवितं प्राञ्जलीडचम्‌ ! 
दविगरुणितद्मसंपद्भक्तिनस्रोत्तमाद्धः | 
सकलनरपतीन्द्रस्तं व्रवन्दे जिनेरम्‌ १५३ 
इत्यसगक्रते श्रीवद्धंमानचरिते प्रिंयनित्रचक्रवतिसंभवो नाम 
। चतुदंशः सर्ग 





| | ` गुण मे छीन नहीं होता । ४७] इन्दियों कौ. अवीनता को प्राप्त होकर यह जीव अस्पसुख प्राप्त ` 
: . करने कौ इच्छा से पपि कायं मे मत्यन्त आसक्त हुआ परभव मँ प्राप्त होने वाले विचित्र दुःख कौ 
. नहींदेखताह्‌ं सोठोकदहीहं क्योकि अहितमें ्रीत्तिकरलादही जीवोंका स्वभावं ॥ ४८॥ 


 ".-. समस्त संपत्ति विजछी कै समान चञ्चल ह, यौवन तृण मेँ लगी हुई दावानल कौ दीति के समान 


` ह, मीर फूट घडे मे रखै हए पानी के समान मनुष्यो कौ समस्त मायु क्या पद-पद पर नहीं गल 


... स्टीहं? अर्थात्‌ धवद्यगरू स्हीहं)!४२॥ जो घृणित्त ह्‌, स्वभाव से नद्वर हं, अत्यन्त दुष्पूर - 
` हं, नाना प्रकारके रोगो करा निवासत गृहहं भीर मलमूत्र तथा रुधिर से भरा हृभा जीणं वतेन'हे . 


एसे शरीर में कौन विद्वानु वन्धु की बुद्धि करता हु--उसे बन्धु के समान हितक्रारी मानताःहै ? 
अर्थात्‌ कोड नहीं । ५० ॥ । 
| इस प्रकार राजा स्वयं ही जपने चित्त से संसार स्थिति कीः निन्दा कर शीघ्र ही . मोक्षमागं 
` को जानने काः इच्छुक दो प्रस्थान के समथ ताडित मृदङ्ग से भग््रजीवों को वुखाता ` हुभा 
` `` जिनेन्द्र भयवानरू कौ वन्दना करने के च्यि चखा ॥ ५१॥ तदनन्तर उसने उस समवसरंण को 
`, प्रापि क्रिया जो. प्रसन्न भनत्य.जीवों को पडि्तयों से सदत था, जिनेन्द्र भगवान्‌ के चायो भोर 
स्थित्त था तथा चिश्चा ताराय के मध्यमे स्थित पूणं चन्द्रमा से ` युशोभित आकाश के समान 
था! ५२1 दुगुनी शास्ति संपदा भौर भक्तिसे लिसका जिर नस्रीभूत था, एेसे चक्रवर्ती ने उनं 


१.. भाण्डगेह्‌ प° 1 २.-जिनेन्द्रः म० 1 .. 


१७६ वर्मानचरितम्‌ ` 
पञ्चदशः सर्गः 
दाचन 
पप्रच्छाथ प्राज्ञलिरभ॑क्तिन स्रः क्षोणीनायो मोक्षमार्मं जिनेन््म्‌ \ 
ज्ञात्वा दौःस्थ्यं संसृतेरभमेयं मन्यः को वा सिद्धये नोत्सहैत \\१ 
सर्वान्सस्वान्मिन्नजातीन्विमुक्तेमर्गिं भव्यान्वोधयन्नेवमुचे । 
वाचं वाचामी्िता दिन्यनादन्याप्रास्थानं निरचिताज्ञेषतत्वः ॥२ 
स्यात्सम्थक्त्वं निर्मल न्नानमेकं सच्चारितरं चापरं चक्रपाणे । ` 
सोक्षस्येतान्येव मार्गः परोऽयं न व्यस्तानि प्राणिनः संमुमुक्षोः ॥२ 
तत्त्वार्थानां तद्धि सम्यक्त्वमूक्तं श्रद्धानं यनिनश्चयेनाववोघः । ` ` 
तेषामेव ज्ञानमेकं यथावत्स्थाच्चारित्रं सवंसद्धेष्वसद्खः ॥४ 
जीवाजीवौ पुण्यपापास्रवाऽच प्रोक्ताः सार्वः" संवरो निजंरा च! 
वन्धो मोक्षश्चेति लोके जिनेन्द्र रिन्द्रान्य्च्यैः, सन्नवेते पदार्थाः ५५ 
जोवास्तेषु दिभ्रकारेण भिन्नाः संसारस्था निवृंतारचेति तेषाम्‌ । 
स्यात्सामान्यं लक्षणं चोपयोगः सोऽपि चष्ट्टाघेभेदेविभक्तः 11६ 


जिनेन्द्र भगवान्‌ को नमस्कार किया जो -जन्मरदहित थे, मरणरहित थे, मपरिमेय थे, ` केवलज्ञान ` 
रूपौ नेत्र से सहित थे, च्तुणिकाय के देवों से सेवित थे मौर श्रेष्ठ अञ्जलिों के वारा स्तुति करने 
के योग्य ये ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार असग कविक्रृत श्रीवद्धंमानचरित मे. ्रियमित्र चक्रवर्ती की उत्पत्ति 
का वणंन करने वाला चौदहवां सगं समाप्त हुमा 


पन्द्रह सगे . 


तदनन्तर भक्ति से न्रीभूत राजा प्रियसित्र ने हाथ जोड कर जिनेन्द्र भगवान्‌ से मोक्षमागं 
पुछासो ठीकही है क्योकि संसारके भपरिमित दुःख को जान कर कौन भन्यजीव मुक्तिकेचल्यि . 
उत्साहित नहीं होता है ?॥ १1 जो वचनो के स्वामी थे तथा समस्त. तत्वों का. जिन्होने . 
निद्चय कर छया था एमे जिनेन्द्र भगवान्‌ सिन्न-मिनच्च जाति के समस्त मन्यजीवों को.मुक्तिका 


मागं वतरते हुए इस प्रक्रार के वचन वोर 1. उस समय भगवान्‌ को दिन्यघ्वनि से समस्त समव- -.` ` 


सरण गज रहा था ॥-२॥ है चक्रवतिन्‌ 1 निम सम्यग्दर्शन, यद्ितीयं न्नान गौर उत्कृष्ट सम्य-. . 
क्चारित्र ये तीन मिच्कर ही मोक्नामिकपौ जोव के चयि मोक्षक्रा उक्कृष्ट मागं, हु पृथक्‌-पृथक्‌. , , 


नही. 1॥ ३ ॥..तत्त्वार्थी की श्रद्धा करना सम्यक्त्व कहा गया है, निस्वय से उनंका जानना अद्वितीय. , 


ज्ञान है ओर समस्त परिग्रहं में .घनासक्त रहना. यथोक्त चारित्र है. ॥ ४ ॥ जीव,.जजीव, पुण्य, ` 


, पाप, आखव, संवर; निजंरा, चन्वं भौर मोक्ष ये नौ पाथं सवंहितकारी तथा इन्द्रो-के दवारा पूज्य ` । 


जिनेन्द्र भगवानु ने कोक मे कटे ह. ॥ ५1] उन पदार्थो में.जीव दो प्रकारके हु-एक संसारी.भीर .. ` 


`. १. सावः.म०.1 


पच्चदशः सर्गः १७७ 


संसारस्थास्ते स्वनेकप्रारा नानायोनिस्यानमत्यादिभेदेः \ 
उक्ता नानादुःखदावे दुरन्ते जन्मारण्येऽनादिकाकं श्रमन्तः ॥\७ 
भव्यक्षाणि स्थानमेदान्ेषान्‌ सौख्यं दुःखं सर्वलोकन्रयेऽपि 1 

` भावैरेभिः कीत्यतते वीतरागैः प्राप्नोतीति व्यक्तमात्मा जिनेन्द्र; ५८ 
भावाः पञ्च क्षायिकादययादयः स्पुर्जावस्याहुस्ततत्वमित्याप्ततत््वाः \ 

` भेदास्तेषां हौ नबा्टादशापि प्रोक्ताः सेका विशतिश्च त्रधोऽपि 11९ 
सम्यक्त्वं स्यात्सच्चरित्रं स चायो भेदस्ताभ्यां क्षायिकस्यापि सार्धम्‌ । 
ज्ञानं लाभो दर्शनं भोगवीरये ज्ञेया दानं चोपभोग्च भेदाः ॥१० 
अज्ञानानि त्रीणि चत्वारि सद्धिः स्नानानि त्रीण्यथो दशनानि । 

` भिश्रस्योक्ता रुव्धयः पञ्च साद्धं तास्यां भेदाः संयता संयतास्च १११ 
अज्ञानं च त्रीणि लिखानि रेदयाषट्‌कं निथ्यादलंनासंयतो च । 
चत्वारर्च स्युः कषायास्त्वसिद्धोऽप्यरर्धते भेन्य तुर्यस्य भेदाः ११२ 





दूसरे मु | उन जीवी का सामान्य लक्षण उपयोगदै। वह उपयोगभा दोभाठ भौर चार 
भेदो से विभक्त है । भावाथं--मृल मँ उपयोगके दो भेद ह एक ज्ञानोपयोग मौर दुसरा दशंनो- 
पयोग 1 इनमें से ज्ञानोपयोग के मति्ञाच, श्रुतज्ञान, यवधिन्ञान, मनःपर्ययन्नान, केवलन्नानः 
, ` कुमति, कुश्रूत ओर कुमववि के मेद से भाठ भेद हँ भौर दश्ंनोपयोग ऊ चक्षुर्न, अचक्षुदंशंन, 
`  भवधि दरशन जौर केवल दर्शन के मेदसि चार भेद ६॥ जो नाना योनि स्थान त्तथा गति 
` आदिक मेदसे अनेकप्रकारके दँ तथा नाना दुःख रूपी दावानक से परिपूणं इस टुःखदायक 

` संसार रूपी वनमें. अनादिकाक से भ्रमणकर रहैहैं वे संसारी जीवक गये ह॥७॥ 
यह॒ जीव, समस्त तीनों लोकों में इन मावोंके द्वारा मति, इन्द्रिय, समस्त स्थानो--जीव 
समासो के भेद सुख ओर दुःख को प्राप्त होतादहै एेसा वीतराग जिनेन्द्र भगवानु स्पष्ट कथन 
कर्ते हं।॥८॥ क्षायिक मादि पाच भाव जीव के तत्तव ह एसा तत्तव को प्राप्त करने वे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कहते हैँ । उन तक्वो के दो, नौ, मठारह्‌, इक्कीस भीर तीन मेद कहै गये है । 
, भावा्थं-मौपञमिक के दो, क्षायिक के नौ, क्षायोपदमिक के अठारह, गौदयिक के इवीस मौर 
“ ` पारिणामिक के तीन मेद हूं ॥ ९॥ सम्यग्द्ंन गीर सम्यक्‌ चारि यह्‌ पहला मेदःहै अर्थात्‌ 
` . भीपशमिक भाव के सम्थम्दर्यन तथा सम्यक्‌ चारि प्रे दो भेद हं । इन दोनों के साय च्चान, दर्थन, 

` दान लोभ .भोग उपभोग जौर वीयं के भिलाने से क्षायिक भावके नौ भद होते ह ।। १० ॥ उन 

` सम्थग्दशेन गौर्‌ सम्पक्‌ चारित्र के सांय तीन अल्ञान--करुमति, कुरत, कुभवधि, चार सम्यग््ान-- 
सुमति, सुश्रुत, सुभवधि मौर मनःपयंयज्ञान, तीन दकशन--चकषदंशंन गचक्षदश॑न भौर अवधि 

दर्शन, पाच लव्वियां--दान साम भोग उपभोग जीर वीयं तथा संयमासतयम इन सोलहु.के मिलान 
से क्षायोपशमिक भाव के मठर मेद कहे गये हँ ॥ ११ ॥ बन्ञान एक, तीन लिद्ध--स्वर, पुरुष 

` . भौर नपुंसक छिग, छह ठेसयाएटं-ङृष्ण नील कापोत पीत पद्म ओर शुक्ल, मिथ्यादर्ल॑न, भौर 
ससंयत, चार कंषाय--क्रो मान.माया गौर लोम तथा असिद्धत्व ये सव ` मिलकर ओदथिक भाव 

-१. गत्यस्राणां स्थानभेदेन दों म० 1 २. वीर्यौ म०। 
२३. 
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जीवत्वं चामव्यता मव्यता च प्रोक्ता मेदा; यच्चमस्य त्रयोऽपि । 
ष्ठक्चान्यः सनिपातोन्धवः षटुत्रि्षदुमेवां स्तस्य च प्राहुरार्याः ॥१३ 

- तत्या: सर्वे निवता: संप्रणीताः सम्यक्त्वाद्य रक्यः सदुनुणस्ते 1 । 
उत्तीर्याघ्ना दुस्तरं ये भवाव्विं चंलोक्या्रे निष्ठितार्थाः प्रत्तिशाम्‌ 11१८ . ` 
घर्माधिमौ पुद्गलाकाशक्रालाः सदिभः प्रोक्ता इत्यजीवास्त्वयतते ! ८. 
तेषां मध्ये रूपिणः पुद्गला स्युः कालं मुक्त्वा तेऽस्तिकायाः सजीवाः ११५. 
कर्ता जीवः षटु नान्ये प्रदेशेघंमविसविकजीदेन तुल्यौ । 
नासंख्येग्रः' स्यादनन्तप्रदेशं लोकालोकव्यापकं व्योम नाम \\१६ 
वर्माघर्मी प्राणभुत्ुद्गलानां यानल्यानोपग्रहौ लेकसानी 1 
कालो टधा वतंनालक्षणठ्च स्यादाकालं चावकान्लोपक्नारि ।1१७ 
रूप्प व्ण॑गन्यी रसङ्च स्योत्यं भेदः सोकम्यसंस्थानराब्दाः 1 
छयोयोता वातपहचान्वक्ार वच्योऽप्येते पुद्गलानां गुणाः स्युः ॥१८ - 
स्कन्धाः प्रोक्ता इचाद्यनन्तप्रदेशेः संयुक्तास्ते स्यादणुश्च प्रदेडाः । 
उत्पद्यन्ते भेदसंघातकाम्यांः स्कन्धाः सर्वे जायतेऽणुक्च भेदात्‌ ॥१९ .` ` 





के इककीस मेद ह १२ जीवत्व भव्यत््र जीर यभव्यत्व ये तीन पारिणामिक माव के मेद कहे गये 
ह । इनके िवाय छठवां सान्निपातिक भाव होता है जो कि इन उपयुक्त भावो के सन्तिपात्त-- ` 
पारस्परिक सम्बन्व से होता है! वायं पुर्प उसके छत्तीस भेद कंठते हँ ।। १३1 जो सम्धवत्व 
आदि विनाशी समीचीन गुणो से सहित हँ तथा दुस्तर सं्नार प्तागरको पार कर तीन रोक्रके 
अग्रमाग में प्रतिष्ठा-स्वितिको प्राप्तहो चुके ह, आत्मिक गणो की अपेक्षाये सव समान कठ्‌ 
गयेह्‌ं।) १४1 - 
तदनन्तर सत्पुरुषो ने धमं अवमं पुदुगकत साका मौर काक येः पच अजीव पदार्थं कहं 
ह्‌। उनर्पा्चाके वीच पुद्गर ल्पी गीर कालको छोडकर तथा जीवको मिखाकर्‌र्पाच . 
सस्तिकाय हं ॥ १५ ॥ इन छह द्रव्यो मे एक जीद द्रव्य कर्ता है अन्यद्रव्य कर्तानहींहुं। धरम. 
अधमं ओर एक जीवद्रन्य असंख्यात प्रदेगो की गपेक्षा तुल्य हँ नर्थात्‌ इन तीनों द्रव्यो में प्रवेक 
द्रव्य के मसंख्यात असंख्यात प्रदेय हं ¦ ोक नौर यलोक मे व्याप्त रहने वाटा बाक्रादा द्रव्य ' नन्त 
प्रदेयो से सहित दै ॥ १६॥ वमं भौर अचमं'द्रव्य क्रमसे जोव जीर पुद्गलं के ग॑मन तथा.ठहरं 
मे सहावकर हं बौर चोकाक्राद प्रमाण हं 1 व्तंनालक्षण वाला काल्द्रन्य निक्चय ओर व्यवहार के 
भेदसेदोप्रकारका है] भाकारा द्रव्य, सव द्रव्यो के छ्य अवक्रा देने ङ्प उपक्रार से सहित दै 
1 १७1 -रूप, स्प, वणं, गन्ध, रस, स्थौल्य, मेद, सीक्ष्य. संस्थान, शब्ड, छाया, उद्योत, आतप 
अन्वकरार गौर वन्व ये पुद्गलं के गुण है | मावा्थं--इन मेदं मँ ङप-वणं, रस, गन्व, गौर स्प 
से पृद्गरके गुणरहु गौर ञेप पर्यायर्ह्‌ ॥ १८1 पुट्गल्द्रन्यके स्कन्ध जीरअणकी थवेक्नादो 
भेदं! जोदोसे लेकर गनन्त प्रदेशों से सहित दवे स्कन्व कहे गये हं नौर जो अप्रदैल है--. - 








१. चासख्यंयः व० 1 
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` -कर्मद्धिनि स्वान्तवाणीविचेश्ः प्राणपानो जीविताजीविते च । 
. सौख्यं दुःखं चापि निवंतंयन्ति स्कन्धा जन्तोसंज्जतो जन्सवार्ध ।॥२० 
कायाकापस्वान्तकरमैकयोयो यः सवंजैरास्रवः स प्रणीतः 
हौ तश्थोक्तौ पुण्यपापावहत्वादुभेदौ.स्यातां तौ शुमक्चान्ुभङच ॥\२१ 
, :-उक्छौ तस्थ द्वावधीरो कषायः संयुत्तश्चासंयुतचेति जेनः 
` . आचस्यासौ संपरायाय भतुः स्यादन्यस्य व्यक्तमीर्यापथाय ॥२२ 
क्रोधाद्या इन्द्रियाण्यन्नरतानि जेया विदिभः पू्वंभेदाः क्रियाइच । 
चत्वारः स्थुः पञ्च पञ्च प्रभेदास्तेषां` युक्ता पञ्चभिविंश्चतिश्च १२३ 
तीत्रातीत्र्ञातविक्लातभावद्रन्योदरकेस्तिशेषोऽवगम्यः । 
द्रव्यं विद्यात्साधनं दिभरकारं जीवाजीवौ तहदन्त्यायमन्ञाः परय 
संरम्भा रन्वितोऽशातिरिक्तं क्रोधादेदच स्याच्छतं पुवेभेदाः । 
सेका परक्तयैः स निव॑तनाचेगंक्तो भेदश्चेतरस्य प्रणीतः ॥॥२५ 





, द्वितीयादिक प्रदेशों से रहित है वह्‌ घणु कहलाता है । समस्त स्कन्व भेद भौर संघात से उत्पन्न 
` होतेह भौर गणु, मांवरभेदसे उत्यच्रहौता है।॥ १९॥ स्कन्ध, संसार सागरमें गोता लगाने 
, वलि जीवके कमं, शरीर, मन भौर वचन की विविध चेष्टा, प्राण अपान---रवास उच्छ्वास, 
 जीठनमरण, सुख ` भौर दुःख को उत्पन्न करते हु ॥ २०॥ । । 
ˆ. काय वचन भीर ्मनकीक्रियालूप जो एक.योग है उपे सर्व॑ज्ञ भगवानु ने भक्तव कहा हैः। 
, पुष्य ओर पापका साघकहोनेसे आस्रवकेदो मेद कहै येह यही शुभाखव गौर अश॒भांखरवं 
केहरि हं ॥ २१॥. जिनेन्द्र भगवान्‌ ने अक्व्िकेदो स्वामी कहै हैँ एक कषायो से.सहित.मौर 
दूसरा कषायो से रहित ! कषाय सहित स्वामी का आसव साम्पराय के . लिये ओर कषाय रहित 
स्वामी काबास्तव ईर्यपिथके च्िह। भावथं-अल्रवकेदो भेदं एक साम्परायिकं आस्व 
. गौर दूसरा ईर्यापथ आखव । सौपराय भर्थात्‌ संसार जिसका प्रयोजन है वह्‌ सांपरायिकं भास्रव 
कटुकता है ! यह्‌ कषाय सहित जीवों के होता है भौर पहर से चकर दशवे गुण स्यान तक होता 
है1 जिस्त बासव के बाद मात्र प्रकृति मौर प्रदेश. वन्ध होते हं स्थिति मौर अनुभाग वन्य नहीं 
होते उसे ईर्यापथ आाख्लव ; कहते हैँ । यह्‌ आस्रव कषाय रहित जीवो के होता है तथा ग्यारह 
- गुणस्थान्‌ से ` लेकर तेरहवे गुणस्थन तक ही होता है ॥ २२॥ क्रोधादिक कषाय, इन्दर्या, अत्रत 
भीर क्रिया ये.. संपरायिक्र.आखव.के भेद विद्वानों के हासा जानने योग्य ह| उनके क्रमसे चार, 
पाच, पाच ओर. पन्चीस्त प्रभेद होति हँ । भावाथं--सांपरायिक भासतेव के कषाय, इन्द्रिय, अब्रत 
ओरक्रियाये चारम्‌ मेद] इनमे कषाय के क्रोधाद्कि चार, इन्द्रियो के स्पशंनादि पाच, अव्रत 
के ह्सादि च भीर क्रिया के सम्यक्त्ववर्धिनी आदि पच्चीस उत्तर भेदै २३1 तीनेमाव, 
 मन्दभाव, ज्ञातभाव, अन्ञातभाव, द्रव्य--अधिकरण भौर उद्रैक--वीयं के द्वारा उस गाक्तवभें 
` विशेषत्ता जानना चाहिये । माक्चव में जो कारण है उसे द्रव्य जानना चाहिये! आगम के ज्ञाता 
पुरुप उसके जीव भौर अजोव इस तरह दो भेद- कहते ह {1 २४ | जीवाधिकरण्‌ आखव के संरम्भा- 


१..संपरायस्य भर्तां म० । २, साद्धव० । ३. प्रभेदात्‌ म० 1 


१८० वर्वमानचरितम्‌ 


स्यान्पात्सर्यं चान्तरायप्रदोपौ निहव व्यामासादनं चोपघातः। 
इत्यात्मने यलो देहभाजां न्ानस्योक्तो दर्यानत्यावुतेश्च ॥२६ 
दुःखं शञोकाक्रन्दने देहभाजां तापो हि्तादेवनं पयुपेतम्‌ 1 
एतान्यात्मान्ोभयस्यानि चासटे्स्याहुः कारणान्धालवस्य 11२७ 


कृत्स्ने भूते चानुकम्पा व्रताठचे दानं सार्वं सानुरागादिना च 1 
योगः क्षान्तिः शौचमित्येवमादिः सदटे्यस्याप्यालवस्य प्रभेदाः 11२८ 
संधो घ॑: केवली च शरुतं यत्स्व॑न्ोक्तं नाकिनङ्चाप्यमोपाम्‌ । 
सार्वैरुक्तोऽवर्णंवादो यतीन्रहुतुजन्तोदृिमोहालवत्य २९ 


उपजातिः 
तीन्नः परं यः परिणामभेदो भवेर्कपायोदयतः स वाढम्‌ 1 
चारिचमोहास्रवहेतुरुक्तो जीवस्य जीवादिपदायंविदिभः ॥\३० 
उत्पादनं स्वस्य परस्य चातः कषायजातं यतिदरूषणं वा । 
संविलषटलिद्धत्रतारणादिः कपायवेद्ास्नवकारणं स्थात्‌ ॥२१ 





दिक तथ। क्रोघादि क्षायो के कारणएक सौ आठ भेद हुं तथा अजीवाछिकरण आखव निवं्तना 
आदि भेदो से युक्त कहा गया है । भावाथं--संरम्भ समारम्भ आरम्भ, मन वचन काय योग, कृत 
कारित अनुमोदना र क्रो मान माया लोम इनका परस्पर गुणा करने से ३८३ = ९०८३ = 

२७५८४ = १०८ साम्परायिक आव के एक सौ आठ भेद होते हँ मीर मृलगुणनिवं्तना तथा 
उत्तर गुण निव॑तंनाके भेदसेदो प्रकार को निवंतंना, अप्रमृष्टनिक्षेप, -दुःपरमृषटनिक्षेप; सहसानिक्षेप , ` 
अर अनाभोग निक्षेपके भेदसे चार प्रकार का निक्षेप, भकतपान संयोग ओर उपकरण. संयोग के 
भेदसेदो प्रकारका संयोग तथा मनोतिसगं वचननिस्गं मौर कायंनिसगं के भेदसे तीन प्रकार 
का निसगं इस तरह ग्यारह प्रक्रार का मजीवाविकरण आच्लव. हे! २५॥ 


मात्सय, जन्तराय, प्रदोष, निद्धव, गाादन गीर उपात्त, इस प्रकार आत्मन्न आचार्योने ` 
प्राणियों के चयि ज्ञानावरण तथा दरशंनावरण का माव कठा है 11 २६ ॥ दुःख, शोक, आ।करन्दन, 
ताप, हिसा ओर परिदेवन, ये अपने विपयमें हौ, दूसरे के विपथ में हौं अथवा दोनों के विपयमें 
हो, प्राणियों के चिं अस्नातावेदनीय के ब्व कहे गये हुं । २७ ॥ समस्त प्राणिर्यो तथा प्रमुख 
ख्पसेत्रतीजनों प्रर लनुकम्पा, दान सरागसरंयमादि वोग; शान्ति मौर जौच इत्यादि कायं साता- 
वेदनीय कमं के माख्लवके प्रमेहं 1 २८॥ सद्ध, घमं केवलो, सर्व्॑च्रणीत शास्त्र भौर देव, 
इनका घवर्णवाद- मिध्यादोप कथन, सर्वहित्तकारी साचार्योँ के द्वारा जीवोंके लिय दर्शन मौह. 
कमं का आल्लव कठा गया है 1 २९ क्पायके उदयसे जीवका जो त्तन्न या मन्द परिणाम ` 
होता है उसे जीवादि पदार्थो को जानने वाले आचार्यो ने अच्छी तरहु चारित्र मोह कमंका, 
भाचलव का है ॥ ३० ॥ निज गौर्‌ पर को पीड़ा उत्यच् करना, कपाय उत्पन्न होना, म॒नियों को 
दोप लगाना, तथा संक्टेय वढाने वारे छिद्ध मौर त्रतों का वारण करना यह सव कयाय वेदनीय ` 


, पञ्चददाः सर्गः १८१ 


दीनातिहासो उहुविप्ररूपः.प्रहासरीलत्वमृद्ञन्ति नित्यम्‌ 1 
धर्मोपहासादिकमप्युदाराः सुहास्थवेद्यालवकारिणानि \*३२ 
क्रोडा चित्रासु च तद्परत्वं श्ीरेष्वरच्यादिरपि व्रतेषु । 
उशन्ति सन्तो रतिवेदनीयाल्वस्य हेतुं तनुभूषणानाम्‌ १२२ 


दरपविलम्वितम्‌ 
रतिविनाशनमन्यननारतिप्रकटनादिकमाहुरनिन्दिताः । 
अरतितेद्यघनाल्लवकारणं दुरितशीरुजनैः सह सद्धतिम्‌ ४ 


उपजातिः 


थो मूकभावो घनमात्म शोकात्‌ परस्य शोकास्तुति निन्दनादिः ! 
स शोकवेदयास्रवकारणं स्यादित्याहुरार्या विदिताखिलार्थाः \\३५ 


माहिन 


अथ भयपरिगामः स्वस्य चात्यघ्य नित्यं 
भयविसरदिधायी भीतिवे्यालवस्य 1 
भवति खदु निमित्तं कारणस्यानुरूपं 
` जगति ननु कथल्चिद्‌ हर्यते कायंमारयेः 11३६ 


उपजातिः 


साधुक्रियाचारविधो जुगुप्सा परापवादोदयतन्रीलतादिः । 
निमित्तमाहू्यंतयो जुगुप्सावेचाख वस्यास्रवदोषहीनाः ३७ 


के भाखवका कारणरहै॥। ३१॥ दीन मनुष्यं की दसौ करना, वहुत वकवास करना, निरन्तर 
हास्य करने का स्वभाव पड़ना, तथा धमं का उपहास आदि करना, इन सव को उत्तम पुरुष हास्य 
वेदनीय के. आस्रव का कारण कहते हं | ३२1 नाना प्रकार कौ क्रीड़ाओों में तत्पर रहना तथा 
रीर गौर व्रतो मे अरुचि आदि का करना, इन सव को सत्पुरुष, प्राणियों के रति वेदनीय कमं के 
. आस्रव का हतु कहते है ।॥ ३३ ॥ रति-ग्रोत्ि को नष्ट करना, अन्य मनुष्यो को अरति उत्पन्न 
करना तथा पापी जनो के साथ संगति करना, इन सव को प्रशस्त पुरुष अरति वेदनीय कमं के 
तीन. मालव का कारण कहते ह । ३४ ॥ अपने आपके शोक से जो अत्यधिकं मक रहना--किसी 
से वात भी नहीं करना, दसरे को रोक उत्पन्न करना, उसकी प्रशंसा नहीं करना तथा निन्दा 
आदि करना है वहं शोक केदनीय ॐ आस्व का कारण है एेसा समस्त पदार्थो को जानने वाले 
आय पुरूष कहते ह | ३५ ॥ अपने आप को निरन्तर भयभीत रखना तथा दसरे को भय उत्पत्न 
करना, भय वेदनीय के माखव का निमित्तदैसो ठीकहीहै क्योकि जगत्‌ में निङ्चय से आयं 
पुरुष कथंचित्त्‌ कारण के अनुरूप कायं को देखते ह ॥ २९६ ॥ साघुर्गो की क्रिया भौर आचारकी 


१. घनमाव्यारोकः म० । २. गोकशुति म० दोकस्तुति व° ! 


१८२ वर्वमानचरितम्‌ 


लसत्यवादित्वरति च नित्यं परातिसन्धानपरत्वमेकम्‌ । 
प्रवद्ध रामादिमपीरयन्तिं स्त्रीकेदनीधालवहैवुमार्पाः ३८ 
अग्चंता स्तोककपायता च स्वदारसंतोषगरुभादिरीपैः 1 
सतां परिज्ञातसमस्ततच्यः पुवेदनीयासल्र वहेतुरदतः \\३९ 
सदा कषायाधिकता परेषां गुह्येन्ियाणां व्थपरोपणञ्च । 
प्राहः परस्त्रीगमनादिकच्च तृतीयवेदयास्र वहवुमार्याः पण 
लादृहछविक्रीडितम्‌ 
वह्भारम्भपरिग्रहत्वमसमं ईहुसाक्रियोर्पादनं 
रौद्रव्यानमृतिः परस्वहरणं कृप्णा च केश्या परा । 
गार्घक्यं विषयेषु तीत्रमूदितः स्थरान्नारकस्यायुषः - . ` 
चा्वरालवहैतुरिव्यविल्तानेक्षणेः प्राणिनाम्‌ ।\४१ 
मायाथास्रवहैतुरित्यभिहिता ति्ेर्गतेरायुष- 
स्तद्भेदाः परवञ्दनाय पटुता निःकीलता केवलम्‌ । 
मिथ्यात्वाहितयमंदेदनरतिर््यानं तयात्तं मृती . 
लेदये हे विद्वां वरस्तनुमतां नोखा च कपोतकी १४२ 
अत्पारम्भपरिग्रहुत्वमुदितं मरव्यायुषः कारणं 
तद्न्यासोऽल्पकयायता च मरणेऽसंक्छेशतादिः परम्‌ 1 
अद्रत्वं प्रगुणक्रियाव्यवहूतिः स्वाभाविकः प्रश्रयः 
स्यादन्यापि परा स्वभावम्रदुता शीलन्रतैरन्नता ।\४३ 





विवि ग्ठानि करना तश्रा दूसरे कीः निन्दा करने में तत्पर रहना, बादि जुगुप्ता वेदनीय के . 
आव ह रेतसा आस्लवके दोपे रहित मुनिराज कहते ह 1 ३७ ॥ निरन्तर मसत्य ` वोल्ने में . 


रोति रखना, दुप्तरे को ठगने में प्रमुख ल्प सें तत्पर रहना तथा रागादि की अत्यविकं वृद्धि ह्यना 
इन सवक्ो आयंपरुप स्तरीवेदनीय केमं का भाखव कहते ह 11 ३८ 1 समस्त तत्त्वों के जानने वाले 
न्त मगवान्‌ ने सत्प॒त्षो के छ्यि, गवं नहीं करना, अल्प कपाव का होना तथा स्वस्व में संतोष 


रखना वादि गणो को पुवेदनीयके साखवका हेतु कहा टै! ३९ ॥ तदा कंपायकी अधिकाः. ` . 


होना, दक्षरो कौ - गुह्य इन्द्रियो कां छेदन करना तथा परस््ो गमनादि करना इन सव को मायं 
प॒रूप नप्‌ सक वेद का आचव क्ते ह ।॥ ४० ॥ 


वहत.थारम्भ गीर वहत परिग्रह का होना, उपमारहित {इसा के कार्यो को उत्पन्न करना, `. 


ररव्यानसे मरण हना, दूसरे का घन द्रण करना, तीव्र कृष्ण ठेदया का होना ओर विषयों में 
तीव्र भासक्ति रखना उन सव को पूणंननान सपो ने्ोके धारक सर्व॑ भगवानु ने प्रणिथोँ केलि ` 
नरकायु के आसव का हतु कटाह 1४१॥ श्रे विद्टानोंने प्राणियोंके चयि माया को तिय॑ञ्च 
आयु के याच्नव का हेतु कहा दै । उस मायाके मेद इस प्रकार है--दरूसरो को ठगने के लि चतुराई . 
का होना, लीलं का बमाव होना, मिथ्पात्वपुणं घमं कं उपदेन्ञ मे प्रोति रखना, मृघ्यु के समथ 
आत्तेव्यान का होना तथा नोर गौर कापोत इन दो केदया्ों का दोनाः॥ ४२ ॥ थोडा जारसम्म 


पञ्चद्यः सर्गः १८३ 


वंशस्थम्‌ 
वदन्ति देवस्य सरागसंयसं सुसंयमासंयसमायुषो वबुघाः \ 
तवञ्च वालं त्वनभीष्टनिजंरां परं च सम्यक्त्वमुदारकारणम्‌ प्य 


मालमारिणी 
निगदन्त्यय योगन्क्रभूं प्र॑विसंवादनमाखरवस्थ नाम्नः! 
अञ्युभस्य निनित्तमागसन्ञाः श्युभेनाम्नः खलु तद्धिपयंयस्च ॥*४५ 
इन्द्रवजा 
सम्यक्त्वगुद्धिविनयाधिकत्वं शीलन्रतेष्वव्यनिचारचर्या । 
ज्ञानोपयोगः सततं च राक्त्या द्यागस्तपस्था च परा निकामम्‌ 11४६ 


उपजातिः 
संवेगता साघुसमाधिवैयावृत्तिक्रियाभ्यु्यतिरादरेण 1 
जिनागमाचार्यवहुशरतेषु भक्तिश्च. वात्सत्यमपि श्रुते च ॥८७ 
आवहयकाहानिरलन्ति मागंप्र भावना च प्रकटा नितान्तम्‌ । 
एताति चात्यद्धतती्य॑छ्रत्वनामालवस्येति निित्तमार्याः ।४८ 
ात्मप्रज्ंसा च परातिनिन्दा सतां गुणाच्छादनमीरयन्ति \ 
असद्गुणोद्धावनया च नीयच्गोत्राल्वस्यैव समं निमित्तम्‌ ॥\४९ 


यो = (4 





भीर थोड़ा परिग्रहका होना मनुष्यायु का कारण कहा गया है । इसके सिवाय कषाय का मन्द 
होना, मृत्यु के समय संबलेश मादि का नदीं होना, अत्यविक भद्रपरिणामी होना, छर रहित 

` सरल क्रियामों का व्यवहार करना, स्वाभाविक विनय का होना तथा रीर त्रत से समुत्त 

` स्वभाव में भत्यधिक कोमलता का होना ये सच उसी क विस्तार हुं ।) ४२॥ सरागसंयम, संयमा- 
संयम, वाखतप, अकाम निर्जरा, ओर्‌ उक्कृष्ट सम्यक्त्व इन सव को विहान्‌ लोग देवायुका 
` उच्छृष्ट कारण कटते हं ॥ ४४॥ । । 
ˆ तदनन्तर आगम के ज्ञाता परुष योगों की कुटिता तथा सहवर्मीजनों के साथ होने वाले 
` विवाद को अशुभनाम कमं का आस्लव कहते ह । शुभनाम का आस्व उससे विपरीत है ॥ ४५॥ 
सम्यक्त्व कौ बृद्धि, विनय. की अधिकता, शीर भौर व्रतो मे अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, 
शक्तिके अनप्ार त्याग, शक्ति के यनुसार निष्काम उच्छ्र तपस्या, संवेगता, साधु समाधि, वैया- 
वृत्य करने में बादर सहित तत्परता, जिनागम, चायं गीर वहुश्रुत जीवों मेँ भक्ति, प्रवचन में 
भक्ति, प्रवचन मेँ वात्सल्य, वावव्यकापरिहागि, भौर प्रकट रूपसे अत्यधिक मागं प्रभावता 
करना इन सव को भयं पुरूष आश्च्यकारक सीर्थकर प्रकृति के आस्व का निमित्त कहते ह 
।1 ४६४८ ॥\, अपन प्रशंसा करना, दुसरों को .अत्यविक निन्दा करना, सत्पुरुषो के गुणों को 
-दछिपाना गौर बसत्पुसुषो के गुणों को मथवा मविद्यमान गुणों को प्रकट करना इन सव को नीच 


` १. प्रतिसंवरादन म० ! 





१८४ वर्थमानचरितम्‌ 
वियोगिनी 
नितरामपि तष्टिपयंयो विनयेनावनतिगरंणाविकरेषुः } 
मदमाननिरासनं निर्नरितरस्यास्रवहेतुरीरितः ।५० 


वसन्ततिलकम्‌ 
दानादि विघ्नकरणं परमन्तराय- 
कर्मसिवस्य निगदन्ति निसित्तमार्याः \ 
सामान्यतः शुभ इति प्रतिपादितो यः 
पुण्यस्य तं शुणु सुविस्तरतोऽमिवास्ये ॥\५१ 


उपजातिः 
हिसानृतस्तेयरतिन्यवायपरिग्रहेस्यो विरतित्रेतं स्यात्‌! ` 
सा देश्चतो भद्र समस्तनइच प्ररीतिताणुमह॒तीति सद्भिः ५५२ 
स्थैयार्यमेषामय भावनाः स्युः सवत्तदिष्टाः खलु पच्च पच्च । 


सिद्धास्पदं सौधमिवाररक्षोनिःश्रेणयो भव्यजनस्य नान्याः \\५३ 
वंशस्थम्‌ 


परां मनोगप्निमयेपणादिकं वदन्ति सन्तः ससितित्रयं परम्‌ 1 
प्रयत्नं बकलितपानभोजनं व्रतस्य पुवंस्य हि पच्च भावनाः १५४ 





गोत्र कमं के. आखव का निमित्त कहते हँ ॥ ४९ ॥ इसपे विलकरुल विपरीत प्रवृत्ति का होना, 
गुणाधिक मनुष्यो में विनयसे नग्रताका माव होना बौर मदतथा मान का निराकरण करना, 
इत सव को जिने भगवान ने उच्च गोत्रकरा बालव कहा है ॥ ५० ॥ दान आदिमे विघ्न ` 
करना, इसे आयं पष्प अन्तराय कर्म के बाखव का उल्छृषट निमित्त कटूते ह । यव इसके बागे जिसे 
सामान्य स्पसे जुभक्हा गया है उस पुण्य कर्मके मालव को विस्तार से कर्ुगा, उसे सुनो 1५१1 . 


हिसा, चह, चोरी, कुलीर गौर परिग्रह्‌ इच पाच पापों से निवृत्ति होना व्रत है| हे भद्र! 

वह निवृत्ति एकदेश भौर स्वदेश से होती है । सत्पुल्पों ने एकदे निवृत्ति को अणुत्रेत गौर 

सवदे निवृत्ति को महाव्रत कटा दै ॥\ ५२ \\ इन व्रतो की स्थिरता कै लिये सवेन्न भगवान्‌ के 

हारा कटी हई पचि पचि भावनाएुं होतो हु! ये भावनां मोक्नर्पी महर पर्‌ चदन के इच्छक 

भव्यजीव के च्यि मानों नैनी है सन्य कुछ नहीं ॥ ५३ ॥ उ्छृष्ट मनो गुप्ति, एपणा आदिक । 
उक्छृष्ट समितियां तथा प्रयत्नपूवंक देखे हुए भोजन पान का ब्रहुण करना इनः पाच को सत्पुरुष. ` 





१. द्वितीयपादो माख्मारिण्याः । २. सवन्नदृछाः म० 1 


पञ्चदशः सर्गः १८५ 


इन्द्रसशा 
करोधस्य' लोभस्य च भीरताया हास्यस्य चाभित्यजनं प्रचक्षते । 
सूत्रानुसारेण च भाषणं बुधाः सत्यत्रतस्यापि च पच्च भावनाः ॥५५ 


वंशस्थम्‌ 


परोपरोधाकरणं विसजिते गृहे च शम्ये वसतिः स्वपक्षकते । 
सदाऽविसंवाद इति प्रचक्षते सुभेक्ष्यशुद्धचा सह पच्च भावनाः ॥*५६ 


शादृविक्रीडितम्‌ 


स्त्रीरागादिकथाभ्नुतेविरमणं तच्चारुतालोकन- 
त्यागः पूचंरतोत्सवस्मृत्तिपरित्यागो विदासुत्तमेः । 


वुष्येष्टादिरसस्य वजंनमपि स्वाद्धग्रमोदक्रिया- 
पायः पच्च च भावना निगदिता ब्रह्यव्रतस्य स्फुटम्‌ ॥५७ 
उपजातिः 


मनोहरेण्वप्यमनोह्रेषु सर्वेन्द्रियाणां विषयेषु पच्चसु । 
सुरागविद्धेषविवजंनं सतामकिच्चनत्वस्य च पच्च भावनाः \॥५८ 





महिसा व्रत कौ भावनाएं कहते ह 1 ५४ ॥ क्रोध, लोभ, भीरुत्व ओर हास्य का त्याग करना तथा 
जागम के मनुसार वचन वोलना इन सवको सत्पुरुष सत्यत्रत कौ पांच भावनाएं कहूते ह ॥ ५५ ॥ 
 परोपरोधाकरण-अपने स्थान पर ठहुरते हुए मनुष्य को नहीं रोकना, विमोचित गृहावास, शम्य 
. गृहावास, अपने पक्न मे सदा विसंवाद नहीं करना गौर उत्तम भेक्ष्यशुद्धि इस सवक्रो अचौीयं व्रत की 
. पच भावनाएं कहते ह । ५६ ॥ स्त्रियों में रागादि बढाने वाखी कथाओं के सुनने का त्याग करना 
. उनकी सुन्दरता के देखने का त्याग करना, पूवं कारुमे भोगे हए रतोत्सव के स्मरणकालत्याग 
` करना, कामोत्तेजक इष्ट रसादि का द्याग करना, भौर अपने लरीर को प्रसन्न करने वारी क्रियाओं 
का त्याग करना, उत्तम न्नानी जनोंके हारा ब्रह्मचयत्रतकी येर्पाच भावनां स्पषटल्पसेकही 
गई है ॥ ५७ ॥ समस्त इन्द्रियों के मनोज्ञ भौर अमनोन्न विषयों मेँ रागद्रेषका त्याग करनापे 
पांच अपरिग्रह त्रत की भावनां ह ।॥ ५८ ॥ 





, ` १. प्रथमपाद इन्द्रवज्राया । २. इतोऽगरे म पुस्तके रोकोऽयमयिको ददयते परन्तु पुनसक्तत्वादुग्रन्थस्याङ्गं 
. न प्रतिभात्ति-- 
शून्याश्चयो्टसपुरावसतिप्र वेशावन्योपरोधकरणं परसाक्षिहेतोः । 
भिक्ताच्युद्धिसहघर्मचरानुवादावेते च चौरिकमहात्रतपञ्चदोपाः ॥ 
प्रायः म०.व० } ४. उतर प्रयमः पाद उपेन्द्रवज्राया द्ितीयः पाद इन्द्रवंशायाः सेपौ द्वौ वंदास्थस्य 1 
२४ 


१८६ वर्थमानचरितम्‌ 
वसन्ततिलकम्‌ 


हिसादिषु च्छट मिटैव परत्र चापायावद्यदन्नंनमनन्यविया निकामस्‌ 1 
संसारवासचक्ितिन चभावनीयमन्तवंनं रमवतामिदमेव सारम्‌ ॥\५९ 


उपजातिः 


सवेषु स्वेषु च भावनीया सेरी प्रमोदञ्च गुणाधिकेषु 1 
कारुष्यमार्तेषु च दुःछितेषु सदाऽचिनेयेषु परान्युपेक्षा \\६० 


कायस्वभावो जगतः द्थितिर्च संचेगवेंराग्यनिमित्तमार्येः! ` 
सं्चन्तनौयं सततं यणावत्समासतो वन्धमुदाह्रिप्ये \\६१ 


मिय्यात्वभावाविरतिप्रमादाः कषाययोगाः खदु हतवः स्युः \ 
वन्वस्य मिण्यात्वमपि प्रतीतं प्रचदते सप्तविवं मुनीन्द्राः ।६२ 


पडिन्दियाणां विषयप्रभेदान्नरेन् षट्क्ायविकल्पतङ्च । ` ` 
द्विपद्विघां चाविर्राति प्रतीहि तामेव चासंयममित्युरान्ति १६३ 





संसार्‌ वासर से मयमीत्त मनुष्य को एकाग्रचित्त टोक्रर इिसादि के विपय नें एेतरा स्पष्ट विचार ` 


क्रल्ना चाहियेकरि येपापङडसरी टोक्त में अपाय--विधघ्न वावायों सौर परछोकरमे पापवन्वके . 
कारणदहुं 1 वास्तव्रमें एसा विचार करना ही चान्त मनूरप्यो का शरेष्ठ बन्तवंन--अन्तर द्धं सम्पत्ति 
1 ५९ | समस्त प्राणिर्यो मं मेवीभाव, गुणाचिक मनूप्यो मे प्रमोदमाव, दःखी त्तथा पीडित. . 
मनुप्योम कारुण्य भाव. गौर नविनेय जीवोंमें सदा उपेक्ञाभावका चिन्तन करना चाहिये ` 
1.६० | जायंपृरूपो को संवेग जीर वैराग्य के च्यि शरीरक्रा स्वमाव तथा जगत्‌ की स्ित्ति.... 
क! निरन्तर चिन्तन करना चाहिये ¡ बव.इसकरे यागे सन्ने से वन्वतत्व का यथां वर्णनं . 
करेगे । ६१ ॥ | न 


मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय बौर योगय पंच निल्चयते बन्धक कारणदा! ` 
इनमे प्रसिद्ध मथ्रा को मुनिराज सात प्रकार का कहते हुं । भावा्वं--एकान्त; विपरीत, संराय, . 
वन्ञान, वैनयिक, गृहीत गौर अगृहीत के मद से मिथ्यरात्व चात प्रकार क्ता कहा ह| मन्य अन्यो . . 
मिथ्यात्वके पांचयादो मेदक्हेगयेदहं पर यहां पाच गौरदोयेदोंको मिलकर सात्तमेदोका ` 
द्पण किया गया है1६र्‌1 हे राजन्‌ ! दह्‌ इन्दो कै विपर्यो तथा छह कायके जीवोंके 
, विकल्प से विरक्ति--निवृत्ति न होने को वारह्‌ प्रकार कौ घविरति जानो 1 इती कौ मुनिराज यद्चयम ~: 


पञ्चदशः सर्गः १८७ 


` उपजातिः" 
` शुद्धय्टकस्यागमविड्भ्िर्तमश्षमादिकानां विषयप्रभेदतः२ 1 
सद्धिः प्रमादा नरनाथ कीतितास्त्वनेकभेदा इति जेनशासने ।६४ 


वश॒स्थम्‌ 
कपायभेदानय पञ्चाविर्शाति वदन्ति सन्तः सहं नोकषायकेः 
` दशत्रिभिर्योगविकल्पमेकतः परं च विचाहुक्च पच्चभियुंतम्‌ \\६५ 


रादृलवि क्रीडितम्‌ 
एते पच्च हि हेतवः समुदिता बन्धस्य मिथ्याहसो 
सिथ्यात्वेन विना च एव गदिताः शेषास्त्रयाणामपि ! 
मिश्रा चाविरतिशष्च देराविरतस्यान्ये विरत्या विना 
घस्य जय एव केवखमिति प्राजेः प्रमादादयः ।\६६ 





कहते ह ॥ ६३ ॥ हे नरनाथ ! आगम कै नाता सप्पुल्पों ने माठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमादिक्र 
घर्माके विपय मेदसे जिनागममें प्रमादके अनेकमेदोंक्ा वणं कियाद । भावाथं--भाव, 
काय, विनय, दर्यापथ, भैक्ष्य, दायनासन, प्रतिष्ठापन भीर वाक्य शुद्धि के भेदसे शुद्धियों के भाठ 
भेद होते ह । उत्तम क्षमा, मादव यादि धमं के दश भेद प्रसिद्ध ह । इन सव विषयों के भेद से प्रमादं 
` अनेक प्रकार का माना गयां है ॥ ६४.॥ सप्पुरुष हास्यादिक के कषायो के साथ मिला कर कषाय 
कै. पच्चौस भेद कहते ह । एक विवक्षा से योग के तेरह ओर दृप्तरी विवक्षा से पन्द्रहु विकल्प 
जानना चाहिये । . भावा्थं--मन, वचन, काय के निमित्त से आत्म प्रदेशो मेँ जो परिस्पन्द होता है 
उसे योग कहते ह । सामान्य प चे इसके मनोयोग, वचनयोग गौर काययोम्‌ की यपेक्षा तीन 
भेद होते हँ । इनमें मनोयोग भौर वचनयोग के सत्य, असत्य, उभय भौर अनुभयके भेदसे चारः 
चार्‌.भेद हीते ह मौर काय योगके गौदारिक, गौदारिक मिश्च, वैक्रियिक, वेक्रियिक मिश्च, 
आहारक, भाहारकर मिश्र भौर कामंणकायके भेदे सात भेदहोतेदह। इन सवकरो मिकानेसे 
योग के ` पन्द्रह भेद दते ह । इनमे आहारक गीर भाहारक मिश्च ये दो योम कदाचित्‌ ही किसी 
पष्ठगुण स्थानवर्ती. मुनि के होतेह इसलिये उनकी विवक्षा न होने पर योगके तैरह.भेदओर 
, - उनको विवक्षा होने पर बन्द्रहं भेद होते ह एेसा जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ मिध्यादुष्टि जीवके ये 
| '. पाचों वन्वकेकारणदहुं| सासादन, मिश्र ओौर असंयत सम्यग्दृष्टि इन तीन गृणस्थानववर्ती जीवों 

- के मिथ्य्राख के.चिना चार वन्घके कारणर्हु। दे विरत के मिश्र अविरति, तथा कणाय प्रमाद 





१..इन्रवेशावंशस्थयोर्मेलनादुपजातिः । 
`. २. प्रमादोऽनेकविधः ॥.३० ॥ भावकायविनयेर्यापथमेक्ष्यशयनासनप्र तिष्ठापनवाक्यरद्धिलक्षणाएविधसंयम- 


- उत्तमक्षमामार्दवार्जवज्लौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यव्रह्चर्यादिविपयानत्साहमेदादनेकविधः प्रमादोऽवसेयः । 
„ .- राजवातिक अ०८सु० १. 


१८८ वर्थमानचरितम्‌ 


हावन्यो क्रमतः प्रमादरटहितावुक्तौ चतुर्णा पुन 
, अन्तक्मीणकपावयोरपि जिनत्यंकः स्योगस्य च ! 
शोमो योगविर्वजितो जिनपतिनिमूंक्तवन्यक्रियो" 
वन्यो योगनिमित्तको हि विगमे तेषां कथं जायते 1६७ 
वियोगिनी 
नितरा सक्पाप्रभुधतः खलु जीवो नुप कर्मणः क्षमान्‌ । 
परमावहतीति पुद्गलान्ख तु वल्य: परिकौतित्ते जिनः ६८ 
माख्मारिणी 
परकृतिः स्थितिरप्युदारयोवेरनुभागदच समात्ततः प्रदे्ः । 
इति तद्धिवयः प्रकोतिता यैस्तचुमाज्लन्मवनेषु वम्थ्रमंःति 11६९ 
उपजातिः 
टी योगहैतू भ्ृति्रदेली वन्यौ भवेतां तनुभृद्गणानाम्‌ 1 
सदा परत ही च कपायहेतु स्वित्िक्च राजन्ननुभागवन्वः 11७० 
न्द्रा 
ज्ञानादतिरदषिवृतिक्च वेयं मोहायुषी नाम च नामतोऽमी 1! 
गोव्रान्तरायाविति सम्यगष्टावाद्स्य वन्वस्य भवन्ति भेदाः ७१ 





लौर योग ये वन्व के कारण ह! पषगुणस्थानवर्तीं मुनि के वविरति भी द्ट जाती है इसच्ये 
प्रमाद कपाय नौर्‌ योगये तीन हौ वन्व के कारण हं टेसा ज्ञानी जनां ने कहा है 11.६९ ॥ उसके 
जामे तप्तम, अष्टम, नवम वीर दाम इन चार्‌ गुणस्यानवर्ती जीवो के प्रमाद भी दूट जाता हं अतः 
केपाय गौर योग ये दौ वन्व के कारण कहे गये हँ । उपान्त मोह, क्लोणमोह ओौर सयोगं केवलो 
जिन, इनक्रे एक योग दही वन्वकरा कारण है! जयोगकेवटी भगवानु वन्य क्रिया रदित 
क्योकि कन्व याय के निमित्तसे होता है अतः योनो का अभाव होने प्र्‌ उनके वन्धः कैतेहो. 
सकता हे?1६७॥ | । ~ `. 
हे राजन्‌ ! यह जीव निर्वय सै अत्यन्त सक्पाय होने के कारण कमं चष होने ऊ योग्यं 
पुद्गल परमाणुमरोको जो ग्रहण करता है जिनेच्ं भगवानुनेच्सेही वन्वक्हय है ६८1 =उचछृष्ट 
ज्ञान के वारक जीवों ने संदौप से वन्य के ्रकत्ति, स्थिति, घनुभाग भौर प्रदे ये चार्‌ भेदक्हे. 
ह इन वर््वोके कारणदही वहु जीव संसार पी वनम निरन्तर भ्रमण करता है ६९॥ ` 
हे राजन्‌ ! जीवा के प्रक्त्ति ओर्‌ प्रदेय से वे द्यो वन्व योग तिमित्तक रहै गौर येप. दो--स्थिति तथां 
घनुमाग वन्य कषाय हतक हं || ७० ॥ नाम कौ अपेक्षा प्रकृति वन्व के ज्ञानावरण, दर्वानावरण, . 





(० 


१. वन्वत्रयो म० 1 २. उकपावत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्यु दगलानादच्त प्र वन्वः-त० सरूु०1 
३. जोगा पवदधिपदे्ता टिदि अयुमामा कलायदो दति । | । 
 यपरिणदुच्छि्येनु य वंवह्िदिक्रपनं णत्थि 11 --कर्मकाण्ड । . 


पद्चदयः सर्गः `१८९ 


वसन्ततिलकम्‌ 
गृक्तास्तुं प्च नव च्‌ क्रमतस्तथा हौ 
षदिभयुंता सुनिवृषेरथ वियतिर्च । 
छ दरचाहतौ नृवर सप्तयुता च षष्टि- 
ह चोत्तरप्रकृतिबन्धविधाहच पच्च ।*७२्‌ 


शादृरविक्रीडितम्‌ 


जाद्ानां तिसृणां परा स्थितिर्थो तिृत्समुद्योपमा 
कोटीकोटच इति नू्नन्ति सुधियो घीरान्तराथस्य च॑। 


मोहाल्यस्य च सप्ततिद्िगुणिता पडटिक्तश्च नाप्नस्तथा 
गोत्रस्य व्रिभिराथुषोऽपि सरहित्तास्तरिसस्सपुरेपमाः ।७३ 


उपजातिः 


द्विषण्पुहूर्ता ह्यपरा स्थितिः स्याद्रेचस्य चा्टाचपि नासगोत्रयोः । 
` अथेतरेवां कथिता च राजननन्तसुंहूर्तेति समस्तवेदिभिः ॥*७४ 





` वेदनीय, मोह, यु, नाम, गौत्र मौर अन्तरायये ाठ भेद अच्छो तरह होते है|) ७१॥ हे 
नरश्रेष्ठ ! मुनिराजों ने क्रमसे पांच, नौ, दो, छव्वोप्ष, चार, सडषठ, दो ओर पांच इस प्रकार 
उत्तर प्रकृति वन्ध कै भेद कटे हं । भावयं --ज्ञानावरण के पांच, दशनावरण नौ, वेदनीयके 
दो, मोहनीय के छन्ती, भयु के चार, नाम के सड52, गोत्र के दो भीर अन्तराय कै पांच उत्तर- 
भेद ह । भावार्थं--आगम में मोहं कमं के भद्र भेद बतरये गये हैँ यर्हा छव्बरीपर मेद कहुने का 
- तास्पयं यह्‌ है करि उन अदु में सम्पडि्मथ्धरात्व ओर सम्यक प्रकृति इन दो का वन्ध नहीं होता 
 उनक्रा मात्र सत्त्व गौर उदय रहता है । यहाँ वन्ध का प्रकरण हौनेमे उनदोको छोड कर शेष 
` छन्तरीप्त भेद ही कदे गये हं । इसी प्रकार नाम कमं के अमेदं विवक्षा मे ष्प्राखीस मीर भेद विवक्षा 
में तेरानवे भेद कटे गये ह ! यहां सड़सठ भेद कटने का तात्पयं यह है कि धाचार्यो ने कर्मो की 
वन्ध दशा मे पांच वन्वन भौर पांच संघातत को पांच शरीरोंमे हौ गमित किया दै इसी तरह रूप, 
रस, गन्ध ओर. स्पशं इनके चीस भेदो का ग्रहण न कर वन्धदक्षामें चारकाहीग्रहुणक्ियाहै 
इस तरह दस ओर सोखह्‌ इन छव्त्रीस प्रकृतयो को तेरानवे प्रकृतियों मे से कम करते पर नाम 
कमं की सडसठ प्रकृत्तियां ही देष रहती हं ॥ ७२ ॥ हे धीर ! आदि के तीन तथा घन्तराय इन 
~ -चार कर्मा की .उ्ृष्ट स्थिति तीस . कोडा-कोड़ी सागर, मोह की सत्तर कोड़ा कौड़ी सागर, नाम 

भौर गोत्र कौ वोस कोडा-कोड़ी सागर गौर आयु कमं को तेतीस सागर उक्ष स्थिति है एेसा 
 सुधीजन-त्ञानीजन कहते दै 1 ७३1 हें राजन्‌ { वेदनीय कमं कौ वारह्‌ मुहूत, नाम मौर गोत्र की 

जठ मुहूतं तथा शेय कर्मो कौ अन्तमुहुतं रमाण जघन्य स्थिति सवं्ञ देव ने कटी है ॥ ७४॥ 


वर्घ॑मानचरितम्‌ 


^> 
[1 ५॥ 
[| 


भावैरथानन्तगुणं समस्त रादानकाले रसमात्महेतोः ! 
स्थानैः सम्पादयति स्वयोग्येः कमंप्रदेशेष्वखिलेषुं जीवः ।१५५ 


गादंलव्रिक्रीडितम्‌ | 
एकटिविचतुभिरित्यभिहितो वन्योऽतुभागोऽद्धिनां 
घातीनां सकलाववोधनयनेः स्थानैद्चतुर्णा जिनः 1 


राजन्‌ दित्रिचवुभिरेकसमये स्वप्रत्ययेनाहूत 
नेषाणां च मवेच्छुभाल्युभफलप्राप्तैः परं कारणम्‌ 1७६ 


वसन्ततिरकम्‌ 


ज्ञनेक्षणावरणदेदावृतिश्ष्च यान्ति विष्नैनु वेदसदिताश्चरमाः कषायाः 1 
स्यानदचतु भिरिति सप्तद त्रिभिश्च सपरोत्तरं हतपुपेत्यनुभागवन्यम्‌ 1७७ ` 





जीव, करमो के ग्रहण कार मे अर्थात्‌ प्रकृति वन्य के समय ही आतम निमित्तक वपने योग्य भावरूप . . 


स्थानों के द्वारा समस्त कमं प्रदं में जो बनन्त गुणा रस उद्पन्न करता दहै वह्‌ बनुभाग वन्य 
कट्लाता द 1 ७५ ॥ हे राजन्‌ ! पुण्॑नान र्पो नेत्रो के धारक जिनेन्द्र भगवान्‌ ने एेता कहा है कि 
प्राणियोंके जो चार घात्तिया करमां का नुमा वन्व होता है वहु एक, दो, तीन मीर चार स्थानों 
टोतादै त्थाद्ेषक्र्मोका बनुभाग वन्व अपने कारणो ते दता हां एक समय.मे.दो, तीन 
वीर चार स्योने होता दै! यह अनुभाग वन्य जीवोके गाभ-अदुभ फकी प्राप्निक्रापरम. 
कारण ह! भावा्थं--अनुभाम वन्य के गकि की अवेक्षा सता, दारु, अस्थि ओर जक ये चार मेद 


है अर्थात्‌ इनमें जिस प्रकार क्रम क्रम से अचिक्र कठोरना है उसी प्रकार अनुमागमें मी उत्तये- . ` 


त्तर कठोरपना है । घातियाकर्मामें ल्ता मादि चारों मेद रूप अनुभागहोताहै भौर रेप कर्मो 
मे छ्तामेदको छोड करदेपदो, तीन ओर चार सैदसरूप अनुमाग होतारहं! यह अनुभाग 
मिथ्व्ात्वादि युणस्थानो मे संभव होने वाके जपने परिणामों के बनुसार होता हे! यह्‌ अनुमाय 
ही जोवों के गुभ-अलुम फट का प्रमुखे कारणं इस तरह मल प्रकृतियों के अनुमाग वत्व का 


वर्णन कर मागे उत्तर प्रकृत्तियों के अनुभाय वन्ध को चर्चा करते हुं ॥ ७६ ॥ ज्ञानावरण. भौर ` 


दर्नावरण की देकवात्ति सम्बन्वी -सात प्रकृतिर्या { चार ज्ञानावरण -बीर तीन दर्गनावरण }, ` 
अन्तराय को पांच प्रकृतिर्या, पुवेद. एक गौर संज्वकन कपाय की चार प्रकृतिर्या ये सत्तरह्‌ ' 





१. .समस्वैः स दानकाले म० । २. चतुर्भिरेव विहितौ म० । ३. पररः कारणम्‌ म० 1 . 

४. यत्र संदर्म कर्मकाण्डस्येमा गाधा द्रव्या ष १. 
नन्ता य च्वादाल्जट्ठीसेन््नेवमाह वादीणं 1 दारं अ्ंतिमभागोत्ति देखघादी तदो सव्वं 1. १८० 1 ,. 
देनोत्ति हवे सम्मं तत्ते दारू अमंतिमे मिस्सं । सस्रा जणंतभागा अद्टितिला फटुया मिच्छे 1. १८१ ॥`  - 
आवरणदेघादतरायसंनक्णप्रिससत्त ससं । चदधव्रिधभावपरिणंदा तिविवा भावा ह वेनरागं ॥ १८२ 1 ` 
सवतेला पवड़ीसो यवादिवा वादिवान पडिमाया । ता एत्र पुष्णपावा मेसा पावा सुतरंसत्ता 11 १८३11: . 


पञ्चदशः सर्ग॑: १९१ 


६५ चित्र (क 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
नामप्रत्ययसंधुता इति जिनः प्रोक्ताः समं सवतो 
। योगानां चुविगेषतः समुदिता. सृष्ष्माः स्थिताः पुद्गलाः ! 
एकक्षेत्रमनूप्रविय सकरुष्वात्मधदेरेषु ये- 
ऽनन्तानन्तघनप्रदेश्चसहिताः कमंत्वमायान्ति ते ॥७८ 


उपजातिः 


सदेदनीयं शुभयुक्तमयुः सन्नामगोत्रे च वदन्ति पुण्यम्‌ । 
निनैस्ततोऽ्यव्वलु पापमुक्त सत्संवरं व्यक्तमथाभिधास्ये ॥७९ 
निर्तैनिरेधः परमास्रवाणामुदाहूतः संवर इत्यमोधेः । 

स द्रव्यभावद्धितयेन भिन्नः स्याद्‌ दि प्रकारो मुनिभिः प्रश्षस्यः ॥८० 


वंशस्थम्‌ 
मुनीद्वरेः संसुतिकारणक्रिानिवृत्तिरक्तः खलु भावसंवरः । 
स तचिरोधे सति कमेवुदुगलग्रहैकविच्छित्तिरपीतरो मतः \\८१ 





प्रकृतिर्या त्ता जादि चारों स्थानों से भौर शेप एक सौ सात प्रकृतियां लता भाग को छोड़कर 
रेप तीन स्थानों से भनुभाग वन्ध को प्राप्त होती है 11 ७७॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने एेसाकटाहै कि 
कमं प्रकृतयो के .कारण से. सहित, एक साथ सव पर्यायो में योगों की विशेषता से इक हए, 
सुक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह रूप से समस्त आतप प्रदेशो मे स्थित, अनन्तानन्त धन प्रदेशों से सहित 
जो पुद्ग परमाणुहुं वेही कमंपन को प्रप्त होतेह, यही प्रदेय वन्य कहखाता है | भावा्थं- 
- , भरसंख्यात प्रदेरी मात्मा के समस्त प्रदरो में योग विदोष से संचितत जो अनन्तानन्त कार्मण वर्गणाह्प 
` पुद्गङ परमाणु अवस्थितह वे ही रागादि भावों का निमित्त पाकर करमंरूप परिणत हौ जाते ह्‌ । 
इस जीव के प्रत्येक समय सिद्धो के अनन्तवें भाग ओर अभव्य रालि से अनन्तगुणे कमं परमाणयौं 
के पिण्डरूप समय प्रवद्ध का वन्य होता है । बन्ध होते ही उस समयप्रवद्ध का ज्नानावरणादि सात 
कर्मा भौर आयुवन्ध के समय माठ कर्मो में विभागे जाता है। सवसे अधिक भाग वेदनीयको 
प्राप्त होता दै उससे कम मोहनीय को उससे कम किन्तु परस्पर में समान ज्ञानावरण दर्श॑नावरण 
अन्तराय को, . उसप्ते कम किन्तु परस्पर मे समान ताम भौर गोत्र को तथा सवसे कम भाग आयु 
` को प्राप्त होताहै। प्रदेदा बन्धका मुख्य कारणयोग है ॥७८॥ सात्ता वेदनीय, शभ माय 
( तियंञ्च, मनुष्य भौर देवर), शुभ नाम ओर ज्चुम गोत्र को पुण्य कमं कहते हं इससे शेप कमं 
को जिनेन्द्र भगवानू ने पाप कमं कहाह। भव इसके अगे स्पष्टरूपसे संवरतक्तव का कथनं 
करगे ७९॥ 
` जीवनको सोर्थंक करने वे जिनेन्द्र भगवान ने आश्वो के अच्छी तरह रुक जाने को 
संवरकहाहं) यह संवर द्रव्य ओरभावके भेदसेदोप्रकारकाटहोताहै। यह्‌ वोनों ही प्रकार 


नि [नव = ञ्‌ रो (1 ० वि 
` का संवर मुनयो के दासा प्रहंसनीयहं ५८० ॥ मुनीश्वर ने संसार के कारणभूत क्रियाथों से 


१४ वर्धमानचरितम्‌ 


जन्मव्याधिनरावियोगमरणव्यावृत्तिटुःखोदघा- | 

वामज्जन्नहुमेक एव नितरां. सीदामि मे नापरे । 
विद्यन्ते सुहृदो न चापि रिपवो न. ज्नात्तयः केवलं | 

घर्मो वन्धुरिहापरत्र च परामित्येकतां {चिन्तयेत्‌ ॥\९३ 
अन्योऽहं नितरां चरीरत इत वन्धं्रति, प्राया ५, 

सत्येक्येऽप्यथ्‌ .छल्षणाहितनिदे मेदो मसास्व्यस्य च । ` 
आत्मा ज्ञानमयो विनान्न रहितोऽप्यन्नं वुनस्वरं । 

साक्षं बाहुमनक्ष इत्यपधघनात्संचिन्तयेदन्यताम्‌ 1९४ 
अत्यन्ताश्चुचि, योनिसंमवतया चद्वन्निसर्गाद्युचि 

त्वडः मात्रावृतिपुतिगन्विकुनवहारं छमिव्याकरुलम्‌ ! 

` विण्मूत्रप्रसवं त्रिदोपसहितं नद्धं ्िराजालकं- 

वीभत्स वपुरेतदित्यश्चुचितां मान्य. सतां मन्यताम्‌ \\९५ 
उक्तास्त्वास्रवहेतवः सह्‌ जिनरक्षैः.कपायादयो | 

दुःखाम्मोनिधिषातिनो हि विपयास्तेयासिहुपुत्र च \ 
आत्मा तद्रशगङ्चतुगं तगह मूत्युरगाध्यातिता- 

` मध्यास्ते घ्रुबमाल्रवध्य सुधियो ध्यायन्तु दोपानिति ५९६ 


[ 





जो जन्मान्तर--अन्य पर्याप कीग्राप्नि होती है. निश्चय -चे वही संस्रार्‌.दै । मधिक क्या कटा जावे? 
जिस संसारमें इम समय भी. यह्‌ जीव अपने अपकरे हाराःयपना पुत्रहो जाताहै पेसे उस संसार. 
मे खेद है कि सत्पुरुष कंसे प्रीति का अनुमव करे ? ॥1 ९२ .।1 जन्म, सग, वुढापा, वियोग, मरण. 
तथा तिरस्कार जनित दुःखों के सगिर पेम धकेा ही दूरता हुमा यत्यन्त दृखी हो रहा हूं न अन्व 
मि्रमेरे साथर नचव्रुसाथर्ह बौरनं कोईजातिके लोग साथर] एक धमं.ही इस. लोक 
तथा परलोक ये मेरा वन्धु है-सदायक है इसं प्रकार उक्ष एकत्व भावना का चिन्तदन करना 
चाहिये । ९३11 वन्ध की अपेक्षां कथंचित्‌ . एकता होने 'पर भी मं इस शगीर्‌ से - भत्यस्त भिन्न 
हूं । सक्षणो कै हारा भेद को -घारण करने वे मुज्ञ मे -तथा इशःदरीर में भेद है ! आत्मा, ज्ञान, 
मय तथा विनाश से रहित है, . जव करि च्रोीर घज्ञानमय तथा नषवरहै। अथवा शरीर इन्द्रिया 
` से सहितदहै गौरम इन्द्रियों से रहित हँ इस प्रकार लंरीरं से अन्यत्व का. चिन्तवन करना चाहिये 
1 २४ ॥ यह्‌ शरीर योनि से उत्पन्नं होने के कारण अत्यन्त मलुचि--अपविच्र. है, निरन्तर स्वभाव. 
से जशुचि दै, चमं मात्रसे ठका हुभा है, ` जपवितच्र गन्य से सहित है, अत्यन्त कुत्सित नौ ह्वा्ये से ` 
युक्त है, कोड के समूह से. भरा हुमा है; मक मृत्र.को उत्पन्न करने वाखा ह, वात पित्त कफ इन 
, तीन दोषों से सदित.हैग नसो केजाकसे ववा हुमा है मौर वणित है--ग्छानिका पत्र हइ ` 
प्रकार सत्पुरुषा के माननीव पुरूष को . यञुचिमावना कां ` विचारः करना. चाहिये ॥:९५ 11 जिनेन्द्र 
भगवान्‌ नेः इन्द्रियों के साथ क्षौय आदि-को गआल्व का हेतु कहा है 1 इन्द्रियों के विपय दुःख रूपी ` 
 , ागरमें गिराने वाछे हु'उनके वरोभूतं हुमा जीव ˆ इस खोक, तथां परलोकं मे मव्य सपो सापो से 
. . भविष्ठित चतुगंति खूप गुफा में निवास करता है इस प्रकरार विद्टज्जन निरन्तर याल्व के देषो का ` 


, ६ 
न ५, - ~ कन्न, 


- पञ्चदशः सर्गः १९९५. 


पोतो वारिविमध्यगः सति जलेर्छर प्रपु्णो यथा ` 
` --मज्जत्यालु तथास्रवे च पुरुषो जन्मन्यनन्तासुखे 1 
तस्माद्लवसेधनं त्रिकूरणेः श्रेयो यततः संवृतो 
निर्वस्यित्यचिराय .संबरमिति ध्यायन्तु सन्तः परम्‌ ५९७ 


यत्नेनापि विशेषणादुषचितो दोषो यथा जीय॑ते 
गादं कमं तथेव निजंरयति व्यानद्धमप्याचितस्‌ । 
.“ धीरः कातरदृश््चरेण तपसा रल्नत्रयाकङ्कृतो 
~... नान्येनेति विदन्तु सन्ततमिमां भव्याः परां निजं राम्‌ ॥९८ 
छोकंस्याव यथा जिनोदितमधस्तियंक्तथोदर्घ्वं परं ` 
बाहुटयं वरसुध्रतिष्ठक्रनिमं संस्था च संदिन्तयेत्‌ । 
सवंत्रापि च तत्र जुन्ममरणेर्श्रान्ति" विरायात्मन 
छ सम्धक्त्वामृततांद रादपिवतः स्वप्नान्तरेऽपि क्वचित्‌ ॥९९ 
स्वाख्यातो जगतां हितां परते धर्मा जिनेरजञ्जसा 
तत्तवन्ञानचिलोचनै विरहितो हिसादिदोषेरयं 
संसाराणंवमप्यपारमचिरादुख्छडघ्य वा गोष्पदं 
`. ` ` ` ` द्यातानन्तयुखास्पदं पदमितं ° तैरेव येऽस्मिन्नताः १०० 





` ` .विचार्‌ करे ।९६ ॥ जित प्रकार समुद्र के वीच चलने वाला जहाज, छिद्र होने पर जक से परिपूर्णं 
होता हया शीघ्र ही डव जत्ता है उसी प्रकार.गाछव के रहते हए यह्‌ जीव गनन्त दुःखो से युक्त 
संसार में ' व जाता है इसलिये मन वचन्‌.काथर से माल्लव.का रोकना कल्याणकारी है क्योकि 


` संवरसे सहित जीव बोधघ्ही. निर्वाण.को प्राप्त दोता.है इस प्रकार सत्पुरुष संवर का अच्छी तरह 


घ्यान.करं 1! ९२७]! जिस प्रकार यतन्‌ पुरवंकं दोपण करने से संचित दोषमभौो जोणंहौ जाताहै 
उसी प्रकार गाढ चप. व्वा हृञ्च कमं भी.~प्त्न पूवक शोपण.करने से निर्जीणं हो जाता ` 
` ` है]. रत्तच्रय से अछत मनुष. कातर. जनों के -. व्यिं अदाक्य त्प से धीर कट्कातां हैः अन्य काथं 
` से नहीं । इस प्रकार भव्य जीव इस उक्छृष्ट निजं या का सदा चिन्तन करे ||९८) जिनेन्द्र भगवानू.ने 


,. "उक्तम प्रतिछठक--परौदया के समान नीचे, वीच मे तथा उपर लोक्र की जैसी चौडाई तथा.भाकरति 


. का वणन किया'है उस्तका उसी प्रक्रार चित्तवन करता चाहिये इसके ` सिवाय जिसने स्वप्न में भी 
केही; बादर पूर्वक सम्य॑त्व ख्पी अमृतका पान नहीं किया टै 1. उसे समूचे लोक में जन्म मरण के 
दारां च्रमण करनं पड़ता है स्रा भी विचार करे ।|९९॥ तत्त्वज्ञान रूपौ नेत्रो से सर्त जिनेन्द्र सगेवाचं 

` ने जगत्‌ के जीवों क हित के लिये ह्सादि दोषों से रहित इस वास्तविक घमं का-कथन.किंया. है | 
जो जीव इसं धमं में ज्रणापन्न हं उन्हीने.पार रहितं होने पर मी संसार सागर का गोष्पदके 

` समान उल्लू कर प्रसिद्ध अनन्त सुख के  स्थानस्वरूप मुक्ति पद को प्राप्तःकिया रै 1 :१०२॥ 


मनुष्य पर्पाय, कमभूमि; उचित देख, योग्य कुल, नीरोगता, दीं आयु; भात्म हितत मेँ प्रीति, चूं 


- १. वीरः म॑० । -२.-जन्ममरग्णे. रान्ति मर ) २. परमितंःम० | --; ~ „` ~. `, + 


१८ वर्यमानचरितम्‌ 


वसन्ततिलकम्‌ 


युप्त्यन्वितः समितिवमंनिरन्तरानुप्े्ना परीपटुनयेः कवितस्चरित्रः ! 
व्यक्तं जिनः स खलु संवर एव सारः स्यान्िजंराय तपसेति च विक्वविदूभिः ५८२. 
। 
दादुरविक्रोडितम्‌ 
सम्यग्योगविनिग्रहो निगदितो युप्निस्विधासौ वुवेः- 
वाग्गु्तिः खदु काययु्निरनघा गुप्निस्तयां चेतसः 1 


ईरथायाः समितिः परा च वचस्रोऽप्यादाननिसेपयो- 
रुत्तर्गस्य च पच्चमी च समितिः स्यादेपणाया विधिः ॥८३ 


शालिनी 


क्षान्तिः सत्योक्तिमर्दिवं चार्जवं च श्रेयः चौं संयमः सत्तपञ्च ¦ | 
व्यागाकरि्चन्यत्रह्यचर्याणि धमः प्रोक्तो विद्भिः स्याहैतानि चैके १८४ 


उपलातिः ` 


उशन्त्यकादृष्यमयो तितिक्लां सदप्यमित्रादिपु वाचकेषु । 

सत्सु प्रास्तेषु च सावुवाक्यं सत्यं ययाचचास्यितिसंयुतं चा ॥\८५ 
चदन्ति जात्यादिमदाभिमानप्रहीणतां मा्दंवमाजंव्च ¦ 
अवक्रतां कायवचोमनोभिः चं च लोभादिनिवृत्तिरेका 11८६ 
प्राणीचियाणां परिहार एकतो यः संयमं तं निगदन्ति सन्तः ! . 
कमंक्षया्ं परितप्यते यत्तपर्च तदृष्टादलमेदिन्तम्‌ 1८७ 





निवृत्ति होने को भावस्ंवर कटा ट बौर भावक्तंवर क होने पर कमं पुदुगलो के ग्रहण का दू जाना 
द्रव्य संवर माना हं} ८१1 स्व॑न्न जिनेन्द्र जगवान्‌ ने स्यष्ट कहा हुं कि वहु संवर, गु, समिति 
घ्म, अनुग्रेक्षा, परिपह च्य गौर चारिविके द्वारा होतारं] यह्‌ संवर श्रेष्ठ तत्वह तपंके द्याया 
संवर थीर निंर दोनों होते ह ॥.८२ 11 यच्छी तरह योगो का ` निग्रह्‌ करना मुचि कहा गया हूं । 
विद्वान ने गुप्धि के तीन नेद कटे है--वचनगुप्ति, काययुप्नि; भीर मनोगुत्ति! समितिके पांचमेद 
हु--दर्यापिमिति, मापा समित्ति, वादाननिक्षेपण स्मिति, उत्सगं समिति वीर पांचवीं एपणाः ` 
समित्ति 1 ८३ | क्षमा, सत्यवचन, मार्दवं, आर्जव, श्रेष्ठ बीच, संयम, सम्यक्तप, व्याग, आक्रिचन्य 
यरं ब्रह्मच, ये दस छोक में विद्रानो के द्वार वमं कहे गये दह्‌ 1].८४11 : ` 

वावा. परटुचाने वाले ` चतरु जादिमे भी खदा कादुष्यभाव नदीं करने को क्लमा ह| 
सावु तया प्रचस्त जनो के साथ लामम कौ भाजानूत्तार श्रेष्ठ वचन वोलना सत्यः कंठाता है 
11 ८५, 1 जाति मादि के मद स्ने होने वाके अभिमान को छोडना मार्दव वम है । मन, वचन्‌, काय 
की स्षरर्ताक्ो जाजवक्ट्ते ह! खभ से अह्ितीय विरक्ति होना चौच घ्म है 1 ८६ ॥-प्राणि 
हिसा तया -इन्दिय विपो का जो जसावारण स्याग है उसे स््युर्प संयम कहते ह 1 कर्मो काक्षय ` , ` 





पञ्चदशः सर्गः १९३ 


त्यागः सुशस्त्रादिकदानमिष्टं ममेदमित्या्यमिसन्धिहानिः । 
 अकिञ्चनत्वं. गुरमूलवासः स्यादुन्रह्यचर्यं सुविरागता च ॥८८ 


| शादूरविक्रीडितम्‌ 
प्राज्ञाः प्राहुरनित्यताप्यश्चरणं जन्मैकता चान्यता 
4. . कायस्थाञ्चुचिता परा च विविधः कर्मलिवः संवरः। 
५ सम्यडनिजेरणं जगच्च सुवचस्तत्तवं च घमंस्थिते 
| बधिदुलभता तथा दिषडनुप्रे्षा इमाः श्रेयसे ॥८९ 
रूपं यौवनमायुरक्षनिचयो भोगोपभोगौ वपु 
| यिं स्वेएटसमागमो वुरतिः सौभाग्यभाग्योदयः 
` नो नित्याः स्फुटमात्मनः समुदिता ज्ञानेक्षणाभ्यामृते 
| शेषा इत्यनुचिन्तयन्तु सुधियः सवे सदानित्यताम्‌ ॥।९० 
` . . व्याचिन्याघमयंकरे भववने सोहद्धदावानले 
। हन्तु मूत्युमृगारिणा सरभसं क्रोडीकृतं: रक्षितुम्‌ । 
आत्मेणीपुथुकं जिनेन्द्रनचनादस्मिन्परे नेशते 
मित्राद्या इति भावयन्त्वश्चरणं भव्या भवोत्लङ्भिनः ॥९१ 
संसार : खदु कमंकारणव्ञाजजीवस्य जन्मान्तरा- 
वातिवन्धुविपयंयेनंहुविधगत्यक्षयोन्धादिभिः । 
क्रि वा साम्प्रतमेव यत्न तनयोऽप्यात्मात्मना भाग्यते 
| तस्मिन्नीदृलि कीदृशीं बत विदां * कुवंन्तु सन्तो रतिम्‌ 11९३ 


= 











.करतेकैल्यिजो तपा जाता वह्‌ वारह्‌ प्रकारका त्तपहै। ८७ ॥ समीचीन शास्त्र आदिका देना 
`“ व्यागःहै। "यह्‌ मेरादै' इस प्रकार के अभिप्रायका त्याग करना भाकिञ्चन्यहै भीर गुरुोंके 
` संमीप निवास करना तथा उत्तम वैराग्य रूप परिणति का होना ब्रह्मचयं है ॥ ८८ ॥ 
। ज्ञानी जनों ने अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, भन्थत्व, शरीर की भत्यधिक अरुचिता 
`. अनेक प्रकार का कर्मालव, संवर, सम्यङ निजंय, लोक, घमं स्थिति का स्वाख्यातत्व भौर वोचि 
, की ` दुभा इन बारह अनुत्रेक्षाओों का कल्याण के ल्य निरूपण किया है ॥ ८९ ॥ रूप यौवन 
` . आयु इन्द्रियो का समृह, भोगोपभोग, शरीर की सामथ्यं, इ समागम, घन कौ प्रीति, तथा सौभाग्य 
. बीर भाग्य कां उदय इस प्रकार ज्ञान रूपी नेत्र के सिवाय जो अन्य पदाथं अपने पास एकत्रित 

हिएहं वेस्पष्टही नित्य नहीं हं, इस तरह समस्त विद्टज्जन सदा अनित्यता का चिन्तवन करें 
.. ५९०.॥ व्याचि रूपी क्षिकारियों से भयंकर, तथा मोहं रूपी प्रचण्ड दावानल से सहित इस संसार 
^ रूपौ वन में मृत्यु रूपौ सिह के द्रवाय मारनेके ल्यिवेगसे चपेटे हुए आत्मा रूपी मृग के वच्चे 
“ कौ रक्षाकरतेके छियि जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचनो के सिवाय मित्र अदि भन्य लोग समथं नहीं है 

. इस प्रकार संसार का उल्छङ्वन करने वारे--मोक्षाभिलाषी जीव अशरण भावना का चित्तवन 
कर्‌ ॥ ९१ ॥ -कर्म रूप कारणो के वश, गत्ति, इन्द्रिय, योनि भादि नाना शत्रं के द्वारा जीवको 
१. विदा सन्तोःरति कुर्वते.म० ` 

-" २५ 


१६६ वर्घमानचरितम्‌ | 


सानृप्यं खलु कमममूमिरचितो देज्ञः कुलं कलयता. 

दीर्घायुः स्वहिते रतिश्च कथको धर्म॑ तिः स्वादरात्‌ 1 . 
सत्स्वेतेष्वतिदुरमेषु नितरां वोचिः परा दुर्टभा 

जीवस्येति विचिन्तयन्तु सुकृतो रत्नच्रयालङ्धःताः. 11१०१ 


प्रहपिंणी 


सन्मार्गाच्यननविचि्टनिजं रयं सोढव्याः सकलपरीषहाः मुनीशनः 1 
कृच्छेषु श्रियमयुनभवामृपैतुं वाञ्छन्तः स्वहितरता न हि व्ययन्ते १०२ 


उपजातिः 


ल्टेदनीयोदयवाधितोऽपि साभादलामं वह मन्यमानः 
न्यायेन योऽनाति हि पिण्डल्युदधि प्रहास्यते क्षुद्धिजयस्तदीयः ११०३ 


पप्पिवाग्रा 


स्वहृदयकरकस्थितेन नित्यं विमलसमायिजलेन यः पिपासाम्‌ \ 
प्ररमयति सुदुःसहां च साधुजंयति स धीरमतिस्तृपोऽभितापम्‌ १1१०४ 


वसन्ततिलकम्‌ 


प्रालेयवायुहूतिमप्यविचिन्त्य माघे यः केवलं प्रतिनिश्ं चहिरेव शेते 1 | 
` संज्नानकम्बर्वकेन निरस्तसीतः शीतं वक्षो विजयते स निस्गंघीरः ॥१०५ ` ` 


केथा को कटने वाला तथा आदर से उसे सुनना इन समस्त दुर्ट॑म वस्तु के मिलने पर भी 
जीवेको वोवि को प्राप्ति होना गव्यन्त दुलभ दै इस प्रकार रलत्रय से अलकृत सत्पुरप चिन्तवन 
केर ॥ १०१॥.. ४ 


समीचीन मागं से च्युत नहीं होने तथा. विरि निर्जरा के लिये मुनिवरो को समस्त परीपह 
सहन करना चाहिये सो ठोक ही है क्योकि मुक्ति ख्पी लक्ष्मी की इच्छा करने वाठे, गातम हित में , 
लीन मनुप्य कष्टो में पोडित नहीं होते हं ॥ .१०२॥ कुवा वेदनीय के उद्य से वाचित्त होने पर भी - 
जोखामकी अपेल्ञा बलाभको वहुत मानता हया च्यायसे शुद्ध भोजन को ग्रहण करता है 
उसक्रा क्ुवापरिपह को जीतना प्रशंसनीय होता है 1 १८३ ॥ जो साधु हव्य खूप मिट.केषटयें 
स्थित निमंल समाधिरूपी जल के हारा निरन्तर वहूत भारी तृषा को चान्त कसताहै वही धीर ... 
वद्धि तृपा के संताप को जीतता है 1 १०४॥ जो मुनि माघ के महीने में. हिम मिधित चायुके 
आघात काभी विचारन क्रप्रत्येकरात्रि मेँ मात्र वाहरदही सोता है, सम्यग््ञानरूपी कम्बल के. 
वलस. ीतको नष्टकरने वाल वही जितेन्द्रियता स्वमावसे वीरः साधु शीत परीपहको 


पञ्चदशः सर्गः 


^< 
“9 
ल 


शिखरिणी ` 
दवाग्निज्वालासिजंटिलितवने भ्रीऽमससये 
स्थितस्योग्र भानोः शिखरिणि मयूखेरभिमुखम्‌ । 
समृत्तपाद्धस्य क्षणमिह धृतेरप्यचलतः 
सदिष्णुत्वं तस्य प्रययति मूनेरुष्णसहनम्‌ ॥१०६ 
वसन्ततिलकम्‌ 
दष्रोऽपि दंशमश्चकादिगणेन वाढं ममंप्रदेमूपगम्य निरङ्ःशेन । 
यो योगतो न चकति क्षणमप्युदारस्तस्येह्‌ दंशमश्चकादिजयोऽवसेयः ॥१०७ 


| शादंलविक्रीडितम्‌ 
. याच्चाप्राणिचधादिदोषरहितं निःसङ्कतालक्षण- 
मप्राप्यामपरेः समुत्सुकथितुं निर्वाणलष्ठमीं क्षमम्‌ \ 
नाग्न्यं कातरदुघरं धृतवतोऽ्चेखत्रतं योगिनः 
पर्याप्नि समूपेति तद्धि विदुषां तत्त्वे षिणां मद्खलम्‌ ।१०८ 
छन्दः (? ) | 
. इच्ियेष्टविषयेषु निरत्सुकमानसः पुर्व॑मुक्तसुखसंपदमप्यविविन्तयन्‌ । 
सस्तयश्चरति दुश्चरमेकविमुंक्तघीमुंक्तयेऽरतिपरीषहसि विदां वरः ॥१०९ 





, . जीतता है ॥ १०५1 जिसमें दावानल की ज्वालां से वेन व्याप्तौ रहाहै एमे ग्रीष्म समयमे 
`. जो पवेत पर स्थित है, संमुख पड़ने वाटी सूयं की भयंकर किरणो से जिसका शरीर संतपतहो 
 :.-गयारहै तथ्राङइसलोकमें जोक्षणभरके चयि भी वैं से विचकल्ति नहीं होता है, उष्ण परीषह 
-का सहन करना उन्हीं मुनि की सहनशीलता को प्रसिद्ध करता है ।। १०६ ॥ डांस मच्छर आदि 
, ˆ का समूह्‌ क्रिसी रकरावट के. पिना मम॑स्थानको प्राप्त होकर जिते अत्यधिक मात्रामे यद्यपि 
` काटतादहै.तोभी जोक्षणभरके ल्यि भो ध्थान से .विचल्िति नहीं होता है उसी मुनि के इस लोक 
में उत्कृष्ट दंशं मदाक्रादि परोषहु का जीतना जानना चाहिये ॥ १०७ ॥ जो याचना गीर प्राणिघात 
आदि दोपों से रहित है, निष्परिग्रहा का लक्षण है, अन्य मनुष्यों के दवाय घप्राप्य मोक्ष लक्ष्मी 
को उक्तण्ठ्ति .करनेके च्िजो समर्थ॑है तथा कायर मनुष्य जिसे घारण नहीं कर सकते पसे 
माचेलक्यत्रत को धारण करने वाले मुनि का नान्थ परीषह्‌ पूर्णता को प्राप होतादहैसोटीकही 
` है क्योकि तत्व के अमिलाषी ज्ञानी जनोंके च्यि व्ही मद्धंल स्वकू्प है ।॥ १०८ ॥ इन्द्रियों के 


` इष्ट विपयो मे जिसका मन निरतघुक है, जो परे भोगी हुई सुख संपदा का विचार भ नहीं कर 


` रहा है त्था वियुक्त वुद्धि निःस्पृहं होता हमा मातर मुक्ति भ्रानि के उदेश्य से कठिन तप करता है 
. `" वही उत्कृष्ट ज्ञानी मचप्य भरति परिषह को जीतने वाला है ॥ १०९ ॥ 


। ५९ विमुक्तिवी म०। । 


८9. वर्वमानचरितम्‌ 


उपजातिः 
आवाघमानासरु मिथो जनीषु मनोभवागनिप्रनवारणीषु ! ` 
यः कृ मवत्संवृतचित्तमास्ते स्त्रीणां स वाधां सहते महात्मा ११० 


दादुखविक्र)दिमर्‌ 
नन्तुं चैत्ययतीन्गुरनभिमतान्देशान्तरंस्यातिये 
पन्यानं निजसंयमानुसदुदयं काले" यतः स्वोचिते ! 
भिच्चाङ्ध्रं रपि कण्टकोपलचर्यैः-पुर्वंस्वयुग्यादिनो 
यानस्यास्मरतः सतामभिमतस्तस्यंव चर्याजयः \१११ 
वसन्ततिलकम्‌ 
मुभृद्गहादिषु पुरा विधिवचिरीक्ष्य वीरासनादि विधिना वस्षतो निकानम्‌ । 
सर्वोपसगंसहनस्य मूरनैनिषद्यापीडाजयो दुरितवैरिभिदोऽवसेयः ५११२ 


ध्यानागमाध्ययनभूरिपरिश्रमेण निद्रा मनाग्‌ गतवतः स्थयुटोव रायाम्‌ । 
कुःण्वादिमहंनभियाऽचदटिताङ्खयष्टे रः शष्यापरीपहजयो यमिनोऽवगम्यः ११३ ` 


शाद्‌ छावक्रडतम्‌ 
निव्यात्वेन सदावलिप्रमनसां करोधाग्निसंदीपकं 
| निःद्ासत्यतमादिवाक्यविरसं संश्ण्वतोऽप्यश्रवस्‌ ! 
` तद्न्याप्तद्धःववजितेन मनसा क्षान्ति परां विच्रत- ` | 
स्तस्याक्रोरपरीपह्प्रसहनं नेयं .यतेः सत्सतेः ॥१९४ 





कामरूपी अग्तिको उत्पन्नः करनेके छ्य अरणि नामक्र खक्डी.के समान स्त्रियोके 
परस्पर वाघा करते परमी जो कद्ृए के समानं गृढ चित्त रहता है चहु महात्मा स्वरी परीपह्‌ को | 
सहन करता है ॥ ११० ॥ जो प्रतिमा, मुनि बथवा अभीष्ट गुरधों को नमस्कार करने के चयि 
अन्यदेलका घंतिधि हृआदै, जो पने योग्य कार मे स्वकीय संयम के अनुख्पमागंक्तो प्राप्त 
हुवा दै. तथा कण्टक ओर पत्यरो के समूह से पेरोके विदीर्ण जाने पर भौ जो पहरेकाममें . 
आये दए अपने अद्व आदि ` वाहनों को स्मरण नहीं करता. दै उसी मुनि. का चर्या परिपह्‌ जय . 
संत्युरुपो के ल्ि मन्य हे ॥ १११॥\ जो पह्ञे विविपूव॑कं देख कर पर्व॑त कौ गृहा आदि सें वौरा- 
सन जआदिकौ विविसे यधिक्रतरं निवास करता दै, समस्त उपसर्गोँको सहन करतादै तथा 
पापल्पी वेरीको नष्टुकरता है उसी मुनि के निपा परीपह्‌ जय जानना. चादिए्‌ 11 ११२ ॥ जो . 
व्यान तथा आगम के अच्ययन से उत्पन्न वहत भारौ परिश्रम के कारण ठंचौ नोची.पृथिवी पर. 
थोड़ीनिद्राको प्राप्त हुजाहै. बीर कन्थु आदि जीवोंके सर्दतके भवस जोञजपने चरीरको 
विचचकित नहीं करता है करता दै-करवट भी नहीं वदतां है एेसे साधु का जयया 'परीषह जय : 
जानना चाहिये ॥ ११३ ॥ जिनका मन मिथ््रात्वके द्वारा सदा गचित रहता एेमेखोगोंके 


[> 


, १. यतते: म०, यत्तः गच्छतत २. भिया वलिव्याद्भयष्टे व° ¦ 


, पञ्चदशः सर्गः १९९ 


वसन्ततिलकम्‌ ` 
नानाविधास्त्रहुतियन्ननिपीलनाचर्व्याहिन्यसानंततुरप्यरिभिः प्रसह्य । 
` ध्यानात्परादचलितः सहते विमोहो मोक्षो्तो वधपरोषहुमप्यसहयम्‌ ॥११५ 
| शालिनी | 
नानारोग्बाधितोऽपि प्रकामं स्नप्नेऽप्यन्यान्याचते नौषघादीन्‌ ! 
, यः शन्तात्मा ध्थाननिधु तमोह याञ्चा तेन ज्ञायते निजितेति ॥११६ 
| उपजाति _ 


, सहोपवासेन कृञ्लीकृतोऽपि छाभादलमं परमं तयो मे 
, भक्ष्यस्य योभीत्यपि मन्यते यो जयत्यलाभं स विनीतचेताः । १९७ 


वसन्ततिलकम्‌ 


` ' भ्रस्तङचिरं युगपदुत्थितचित्ररोगेजंह्लोषधादिविविधद्धियुतोऽप्युपेक्षार्‌ ! 
कायि परां प्रकुरुते खलु निःस्पृहत्वा्यः सर्वदा यदपरीषहनित्स योगी १११८ 
` मस्तीक्ष्णवत्संतृणक्ण्टक क्रकं राद रादारिताद्घ्युगलोऽपि हतप्रमादम्‌ \ 
, चर्यादिषु प्रयतते विधिना क्रियासु तस्य प्रतीहि तृणतोदजयं मुनीशः ॥११९ 





` . क्रोवाग्नि को प्रदीप्त करने. वाले निन्दतीय तथा सर्वथा भसत्य भादि रुक्ष वचनों को घनता हुआ 


. -भीजो विना सुने के समान उसके विक्षेप से रदित मनसे उक्ष्टक्षमाको घारण करताहै उसी 
 सदूवुद्धि मुनि के याक्रो्य.परीषह्‌ का सहंन करनां जानना चाहिये ॥ ११४ 1 नाना शस्त्रो के घात ` 
 -तथा यन्त्र निपीडन जादिके द्वारा-शत्रु जिसके रारीर का. हठ पूवक व्याघात कररहेरहुंफिरःभी 
जो उक्ष ध्यान से विचलित नहीं -हयेता वही मोह रहित तथा. मोक्ष के लिये उद्यत मनि यस- 
ह॒नीय वधपरीषह को . भी सहन करता है 1 .१६५ ॥ शान्त चित्त तथा व्यान के द्वारा.मोह्‌ को नष्ट 
, करने.वाखा नो .:मु्नि-नानाः यगो. से पीडित होने हरम स्वप्नमे भी दूसयोंसे ओषवआआदिकी 
याचना नहीं करता है. उसने; याचना प्रीपह्‌ को ; जीता एेसा जाना जाता है ११६ ॥ .महोप- 
वाससे द्वंलहोनेपरमभीः जो योगौ काम.को.-अपेक्षा भिक्षाके जलाम्‌ को ."यह्‌.मेरे लये परम 
तप है'.एेा मानत्ता है वह्‌. विनीत हृदय लाभ परीपह्‌ को. जीतता हे ॥ ११७ ॥ जो यद्यपि चिरं 
` कराल से एक साथ उत्चनहुए नाना रोगों से प्रस्त तथा जच्टोषव भादि गनेक ऋद्धियों से सहितहै 
“ तोभी निःस्पृह होने से-सदा-शरीरमें परम.उपेक्षा करता दहै वह्‌ मुनि.रोग. परीषह को जीतने 
` --चाखा कटा. जाता है-॥;११८ 1; जिसकर. दोनों पैर यदपि कठोर मागं मे वेडे.हुए तृण कण्टक.ओीर 
ककड ज्ादिकै; दवारा विदी्णं;-हो गपरेःह फिरमी जो चर्यां आदि क्रियाम में विधिपूरवक्‌ प्रमाद 
 - रहित प्रवृत्त करता है-उसी.मुनीद्रवर के तृण स्प परीषह का जीत्तना होता है एसा जानो ॥११९॥ 


१, मुनीनामीट्‌ मुनीद्‌ तस्य । 


२०२ वर्धमानचरितम्‌ 
उपलक्षय सूषक्ष्मसाम्परायं नृप चारि्मनत्तरं तुरीयम्‌ 
अतिसूक्ष्मकषायतस्तत्प्रवदन्तीह्‌ यथाथनाम सन्तः ॥१२८ 


उपजातः 


जिनैयंयाद्यातसिति प्रतीतं चारित्रमूक्तं खदु पञ्चमं तत्‌ । .. 
चारिचमोहोपश्मातक्षयाच्च. याथातस्यमात्सा समुपेति येन ११२२ 
अथावगच्छ द्वि विधं तपस्त्वं वाह्यं सवाभ्यन्तरमित्यपोटम्‌ । 
प्रत्येकमेकं खद पडि वधं तदट्रश्ये समासेन तयोः प्रभेदान्‌ ॥१३० 


रादृरविक्रीडितम्‌ 


रागस्य प्र॒ य कमंसमिते्र्ञाय हषे फले 

हये चःप्यनपेक्षणाय विधिवद्‌ व्यानामसावाप्नये 1 
सिद्धं संयमसंपदोऽप्यनशनं धीरः करोत्यादरात्‌ 

तेनैकेन हि नीयते मतिमतां दृष्टं मनो वश्यताम्‌ । १३१ 





जो चारिवरहं उसे तृक्तीय चारित्र जानो । समस्त.प्राणियों के वधंसे जो उक्छृष्ट निवृत्ति हं व्ही . 
परिहार विशुद्धि इन नाम से कही गई ह । भावार्थ-जो तीस वर्षं तक घरमे सुख से रहकर मुनि 
दीक्षार्ते हु तथा भाठ वपं तक तीर्थकर के पाद मूर मे रहते हुए प्रत्याख्यान पूवं का अध्ययनं 
करते ह उनके शरीर में . तपश्चरण के प्रभावे से. एेसी विेषता उत्पन्च हो जाती हं कि उक रा 
जीवों का विघात नहीं होता ! इभ संयम के धारक मुनिं वर्षाक्राल को छोडकर देप.समय प्रतिदिन 
दो कोच प्रमाण गमन करते हुं । यह्‌ संयम छष्वे घौर सातवें गुण स्थानमें हौ होता ह्‌ ॥ १२७1 
हे राजन्‌] सृष््म साम्पराय नामका चौथा.उक्ृष्ट चारित है । "इसमे कषाय अत्यन्त सूक्ष्म रहं जाती हं 
इसल्यि सद्युरष इसे सांक नाम वाखा कटे हैः ।। १२८ ॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जो पञ्चम चारि  .. 
हा हं वह्‌ यथाख्यात इस नाम से प्रसिद्धहू | यह चारित्र मोह `क के उपरम गौर क्षयस 

होता हं । इस चारित्रके द्वारा भात्मा अपने यथाथंरूपको प्राप्त होता ह| भावाथ--यथाख्यात 
चासिकेदो मेदं एक .गौपश्ञमिक ओर दूसरा क्षायिक । चारित्र मोह के उपदम से होनेवाखा. 
यीपशमिक . कहुकत्ता हं भौर क्षय से होनेवाला क्नायिक । ओौपन्मिक . यथाख्यात ग्यारह गुण 
स्थान में होता हे गौर क्षायिक यथाख्यात वारहवे भादि गुणस्थानों मे हेता है ॥ १२९ ॥ 

। है राजन ! अवतुमदो. प्रकारके तपको समन्नो ] यह्‌ तव वाह्य गौर माभ्यन्तर.भेद 
वाल है तथा मोक्ल प्रापि कै ल्य इसके दोनों ही भेद सदा बभीष्ट हं 1 इन दोनों मेदो में प्रत्येक ` 
के छृट्-छ्ह मेद हं आगे संक्षेप से उन्हीं के प्रभेदोंको कर्हुगा 1 १३०.॥ रागक प्ररामन'करने 
के लिगि, कमं.समृह को नष्ट कृरने के चये प्रत्यक्ष फ मनोहर मी हो तो उसमें उपेक्ाःकरने के 
ल्य, :विवि पवक ध्यानः गौर जागम की प्राप्ति के ल्य, -तथा संयम रूपी संपदाःकीःसिद्धिके चयि. 
धीर वीर मुनि भादरपूवंक भनरान तप करते हुं क्योकि उख एकही तपके द्रवाय वृद्धिमानों का. 


दृष्ट मन मघीनता को प्राप्त हो जाता है । भावायं--अन्न पान खाद्य मौर ल्य ःइन चार प्रकार - ` 
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पञ्चदराः सूरः: २०३ 
 उपजीतिः ` 


प्रजागरायोद्धतदोषान्त्यं संवाहुनार्थं च चुसंधमस्य ! 
स्वाध्यायसंतोषनिंमित्तसुक्तं सदावमोदयंमुदास्वोधेः ॥१३२ 


वसन्ततिलकम्‌ 


संकटप एकभवनादिकगोचरो यरिचत्तावरोधनमवेहि तपस्तृतीयम्‌ ! 
तुष्णारजःकमनवारिनिरत्ययाया लक्षम्यास्तदेव हि वश्ीकरणेकमन्तम्‌ १२३ 


. , , दषटन्दियाहवगणदपंविनिग्रहार्थं निदराप्रमादविजयाय तपचतुथंम्‌ । 
- स्वाघ्याययोगयुखसिद्धिनिमित्तमुक्तं त्यागो घृतप्रमुखवृष्यरसस्य १ यस्तत्‌ \\ १२४ 


उपजातः 


: यथागमं न्ेन्यगृहादिकेषु विचिक्तशय्यासनमामनन्ति । 
स्वाध्यायदेवन्रतयोगसिद्धचं -मुनेस्तपः प्ञ्चममलञ्चितं तत्‌ १२५ _ ` 





` कैःगाहायो का त्यागः करना अनशन या उपवास तप कहलता.है इस तप के रौकिक प्रयोजन कीं 
ओर लक्ष्य न रखकर रागादि ` शत्रुओं को शान्त करने रूप पारमार्थिकं प्रयोजन की ओर लक्ष्यं 
रखना  चांहिये.। इस अनेन त्ष से मन वशमें हौ जाता है ॥ १३१ ॥ उक्ष ज्ञानी बाचार्यो ने 
अत्यधिक जागरण के लिये, तीव्र दोषों को शान्ति के लिये, सम्यक्‌ संयम कौ साधनां के लिय तथा 
स्वाध्यायं भोर सन्तोप.की प्राप्ति कै लिये सदा, अवमोदयं तप करने-का -उपदेन्ञ दिया टै ।-जावाथं-- 
` अपने निदिचत्त आाहार से कम्‌-आहार लेते को अवमौदयं तप कटते हँ ।` इसके कवल चान्द्रायण 
` आदि अनेक भेद हु । १३२.॥ आज रम.एक मकान तक, दो मकान .अथवा तीन. मादि मकान तक 

आहार के लिये. जाङऊगा,.इस प्रकार का.जो संकट किया जाता है उक्ने.तृत्रीय वैयावृत्य तप जानो । 
 यहुःतत चित्त.को रोकने .वाछा है, तृष्णा रूपी. धूलि,को चान्त करने के -चियि जख स्वूपःहै तथा 
` अविनाशी मोक्ष .लकष्मो को वश करनेःके}ल्यि वशौकरण मन्त्र है 1 _आवाथं~--वृत्ति काः अर्थ-मोजन 
बौर परिसंख्यान का अर्थं नियम है 1. अपने निवास स्थान से भोजन के ` लिये निकलते समय.नाना 
प्रकार कै नियम ग्रहण करना: वृत्ति परिसंख्यात तप . कहुकता है इस तप कै प्रभाव से . चित्त की 
 स्वच्छन्दता-का निरोध होता है गौर आहार विषयक तृष्णा शान्त होती है 1 १३३ ॥ इन्द्रिय रूपो 

` दुष्ट अश्व समृह्‌ का गवं नष्ट करने केचि, तिद्र ओर प्रमाद पर विजय प्राप्त करनेके लिये 
तथा स्वाध्याय ओर योग्‌.का;सुख पूवक सिद्धि-के लिये: श्री घृतादिक ` गरिष्ठ रसो का त्याग होता 
है वह्‌ रख परित्याग नामक्रा , चतुथं तप कहा गया है ॥ -१३९४ ॥ स्वाध्याय, ब्रह्मचयं तथा ध्यान 
को सिद्धिःके लिये भागम के-अनुसार गुन्य गृह वादि स्थानों मेँ जो एकान्त इायनासन किया जाता 
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२०० वघमानचरितम्‌ं ` 


सादुंख्विक्रीडितम्‌ 

अस्मःकायिकसर्स्वाहिसनभिया स्नानक्रियामामृते 

प्रत्याख्यातवलोऽपि दुःसहतरा कण्डूतिमुद्धाटयत्‌ । 
आरोहन्मरपसम्यदा प्रतिदिनं वल्मोकभूतं वपु - 

वि्राणस्य परीषहौ मल्कृतो निश्चीयते योगिनः ।\१२० 

हन्द्रवजां 

ज्ञाने तपस्यप्यङृताभिमानो ” निन्दाप्रश्ं सादिपु यः समानः । 
पूनापुरस्कारपरीषहस्य जेता स धीरो मुनिरप्रमादः ॥१२१ 


वसन्ततिलकम्‌ . .. 
तीर्णाखिकधुतमहाम्बुनिेः पुरस्तादन्ये ममात्पमतयः परावो न भान्ति । 
इत्यादिकं मतिमदं जहतोऽवसेयः प्रज्ञा रीषहुजयो हतमोहवृत्तेः।।१२२. ` . 
किञ्चिन्न वेत्ति पलयुरेष विषाणहीनो लोकैरिति प्रतिपदं खलु निन्दितोऽपि । . 
क्षान्त न मुञ्चति मनागपि यः क्षमावानज्ानजां विषहते स परीषहातिम्‌ ॥१२३ , 


रादूलविक्रीडितम्‌ 
वेराग्यातिक्षयेन श्ुढसनसस्तीर्णागमास्भोनिषे 
सन्मार्गेण तपस्यतोऽपि सुचिरं छन्धिनं मे काचन । 
संजातेत्यविनिन्दतः प्रवचनं सक्लद्ामुक्तात्मन- । 
स्तस्यादशंनपी डनेकविजयो विज्ञायते श्रेयसे 11१२४ 


जल कायिक जीवो कौ इता के भयं से जितने मरण पयंन्त के छ्य स्तान क्रिया काल्यागकर 
दियारैतथानजो दुःख से सहन करते योग्य खाज को प्रकट करने वारे गीर्‌ प्रतिदिन चदते हए 
मेक के कारण वामी के आकार परिणतं चरीरको धारण कर रहा हैः उस योगी के.मच्करृत्त . ` 
परिषहं का निद्चय किया जाता है अर्थात्‌ वह मर परीषह्‌ को जीतता 1 १२०} ` 
जो ज्ञान गीर तप में ममिमनि चहं करता दै तथा निन्दा गौर प्रशंसा आदि में समान-~ ` 

ग्रस्य रहता है वह्‌ प्रमाद रहित घौर वीर मुनि सत्कार पुरस्कार परिपहं को जीत्तने वाखा कहा ` 


जाता है 1 १२१ ॥ समस्त शास्तररूपी समुद्रको पारकरने वाले मेरे बागे बत्य बल्प वुद्धि -  .. 


ज्ञानी सुरोभित नहीं होते ह इस प्रकार कै वुद्धि मद को जिसने छोड दिया है तथा जिसकी मोह 
पुणं वृत्तिनषटहो चुकी रेपे मुनि के प्रज्ञा परीपह जथ जानना चाहिये} १२२॥ यह्‌ सींग ` 


रित पशु कुछ नहीं जानता है । इस प्रकार पद पद पर लोगो के हारा निन्दित होने परभी . . 


जो रञ्चमात्र भी क्षमाको नहीं छोडता है वह क्षमाका धारक साघु -मन्नान से उल्वन्नं 
होने वालो परीपह को पीटा को सहन करता है॥ १२३ ॥ वैराग्ये की प्रकपंता से मेरा. . 
मनं शुद्ध है, मने आगमरूवौ समुद्र को पार किया है, मौर संमोचोन मागं सेम चिरकाल. 


१, -मिमाने म० । २. संजातेत्यविनिन्दितप्रवचनं म० 1 


` पञ्चदशः सर्गः २०१ 


उपजातः 
चारिज्माद्यं कथितं जिने: सामायिकं तद्‌ हिविधं प्रतीहि ! 
कालेन युक्तं नियतेन चकं तथा परं चानियतेन राजन्‌ ॥१२५ 
। सलग्धरा 
. `. छेदोपस्थापनाख्यं निरुपमसुखदं मुक्तिसोपानमूतं 
चारित्रं तद्‌ द्वितीयं इुरितविजयिनां जैत्रमस्त्रं मुनीनाम्‌ । 
, प्रत्याख्यानश्रमादस्खलननियसनं ° स्वागमानुक्रमेण 
। छेदोपस्थापनेति प्रकथितमथवाउ याऽनिवृर्तििकत्पात्‌ ॥१२६ 
मालभारिणी 
परिहारविश्ुद्धिनामेयं नृप चारित्रमवेहि तत्तृतीयम्‌ । 
परिहारविशयद्धिरिप्युदीर्णा सकलप्राणिवधात्परा निवृत्तिः ॥१२७ 





` तपस्या कर रहा हं फिर भी मूचे कोई कव्वि--छद्धि नहीं हुई है' इस प्रकार जो प्रवचन--आगम 
` की निन्दा नहीं करता दै तथा जिसकी आत्मा संव्लेशा से युक्त दै उस मुनिके कल्याणके लिये 
. ` अदन्ंनं परीपह का विजय जाना जाता है ॥ १२४ ॥ 
॥ ह रजन्‌ { जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जो सामायिक्र नाम का पहला चारित्र कहा है उसे दो प्रकार 
: काजानो\. एक तो नियत काठ से सहित है गौर दूसरा अनित कार से सहित है भर्थात्‌ एक 
`". समय.कौ अवधि लेकर स्वीकृत किया जाता है भौर दूसरा जीवन पर्यन्त के चयि ॥ १२५॥ छदो 
': पस्थापनाःनामका जो दूसरा चारि्रहै वह्‌ अनुपम सुखको देने वालारहै, मुक्तिका सोपान 
; ` स्वरूप है तथा पाप को जीतने वाके मुनियों का विजयी स्त्र ह । प्रत्याख्यान चारित्र में प्रमाद 
,...कैकारणल्गे हुए दोषों का सम्थक्‌ शास्व के भनुसार दूर करना छेदोपस्थापना चारिवे है मथवा 
` ` बर्हिसा सव्य जादि के विकल्प से जो अनिवृत्त है वह्‌ भी छेदोपस्थापना चारित्र कहा गया है | 
` . अथवा विकल्पात्‌ विकल्प पूवंक जो तिवृत्ति पाप का व्याग होता है वह्‌ छेदोपस्यापना हे ! मावार्थ-- 
. . छेदे संति --उपस्थापना छेदोपस्थापना' मथवा छेदेन-विकलत्पेन उपस्थापना छेदोपस्थापना' . इस 
.. „` -प्रकार `ददोपस्थापना ` शब्दकी निस्क्तिदो प्रकारकीरहै। प्रथम निरुक्तिमे छेदोपस्थापनाका 
„ अथेह कि गृहीत चारित्रिमें प्रसादके कारण यदि कोई दोप ल्गताहै तो उसे भगम में बत्ताये 
. हृएक्रमसे दूर करना भीर दूसरी निरक्तिमें मथेदहुंकि चारित्र को अहिसा, सत्थ, अचौयं आदि 
~. -केःविकल्प पुवं धारण.करना } सामयिक चारित्र मे सामान्यरूप से समस्त सावद्य--पाप सहित 
`. कार्याका त्यागं कियाजाताहै ओर छेदोपस्थापनानें हिसा का द्याग.किया, सत्यका त्याग 
 : ` किया, चौय का त्याग किया आदि विकल्प पूवेक त्याग क्रियां जाता है इलि छेरोपस्थापना में 
चिकल्प.से अनिवृत्ति रहती हं अथवा “या निवृत्तिविकरल्पात्‌" इस पाठ मँ विकल्प पूर्ंकं जो 
हिसादि पापों से - निवृत्ति हे वहः छेदोपस्थापना हं 1 १२६1 हे राजन्‌ ! परिहारविशुद्धि नामका 


१. नियमेन म० 1! २, प्रत्याख्यान म० व ! ३. प्रक्थन स०1 
` “ २६ 





२५४ वर्वंमानचरितम्‌ 


वसन्तत्िरुकम्‌ 
गरीष्मातपस्थितिघनागमवृक्षमुरवात्ताश्रवासविविघप्रतिमादिक तत्‌ । । 
षष्टं तपः परमवेहि नरेन्द्र कायक्छेशाभिघानमिदमेव तपःसु मूल्यम्‌ ११३६ ` 


हरिणी. 


अथ दशविधं [ नवविघं ] प्रायसिचित्तं प्रमादभवागसां 
प्रतिनियमितं स्वंत्ताज्नाप्रणीतविघानतः ! 

प्रवयसि जने प्रब्रज्यादेः स थः परमादरे 
भवति विनयो मूलं मुक्तेः सुखस्य चर्तुचधः 1१२७ 


निजतनुवचःसाधुद्रव्यान्तरयदूपासन । 
नचु दक्रविधं वेयावृत्यं यथायससीरितम्‌ \ 
अविरतमय ज्ञानाभ्यासो मनःस्थितिश्युदधये 
` ` श्षमसुखमयः स्वाध्यायोऽसौ दज्ाधंविधो भतः ॥१३८ 


है उसे मुनि का पञ्चम समीचीन विविक्त चय्यासन चप मानते ह 11 १३५ 1 हे नरेद्र ! ग्रीष्म. | 
ऋतु मे आात्तप स्थिति--घाम मेँ वेठक्रर तापन ` योग॒ वारण. करना, - वर्षा छतु में वृक्षः मूल. . 
वास~वृक्ष के नीचे वेठक्रर वर्षा योग वारण करना, शीत छतु में घथ्रयास--सुरे आकाश के नीचे, , 
वेठना तथा नाना प्रकार कै प्रतिमादि योग घारण करना इसे छठवां कायक्ले नामका उत्कृष्ट 

तप जानो ! यही तप सव तपो मे मुख्प है ॥ १३६] 


अव आगे छह मन्तरद्ध तोका वर्णन करते ह| प्रमादसे होने वाके अपराधो का सूर्वे्न 
को वान्ना हारा प्रणीत विधि के अनुसार निराकरण करना नवे प्रकार का प्रायटिचत्त हि) दीक्षा ` 
सादि के दासा वृद्धजनो मे जो प्रम आदरं प्रकट किया जाता है वहं विनय तप है ! यहु विनयं ततप 
मुक्ति सुख का मूक कारण है} इस्के.चार मेद हँ । भावाथं--अपराध.होने पर चास्वोक्त विधिसे 
उसको शुद्धि करने को प्रायश्चित्त तप ` कटते हं इसके जालोचना प्रतिक्रमण, ` तदुभय, विवेक, 
व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार ओर उपस्थापन ये .नौ मेद हं । ` जो मुनि दीक्षा तथा स्ञानादि गुणो की 
यपेक्ञा वुद्सं्ा को प्राप्त ह उनका आदर करना विनय तप ह इसके दर्लन, ज्ञान, चारिव गीर ` 


उपचार ये चांर मेद ह ।॥ १३७ ॥ मपना रीर, वचनं तथा ` अजन्य श्रेएठ द्र्व्पो के द्वारा जागमके. . 


अनुसार दश प्रकारके मुनियोकी जो उपासना की जाती है वह्‌ दश प्रकार का वैयावृत्यतपकटा 
गया है| मनकी स्थिरता गौर शुद्धिं के. च्य जो निरन्तर जानं का अभ्यास किया जात्ताहै वह 
` स्वाध्याय तप है । यहं स्वाव्याय सान्ति. सुख से -तन्मय है तथा पांच प्रकारका सानी गयादहैः।. 
मावार्थ---व्पावत्ति--दुःख निवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसे वेयावृत्त्य कहते ह । साचा्य॑; उपाध्याय, 
तपस्वी, रक्षय, रछान, गण, कुक, सद्ध, सोवु मीर मनोक्त इन. दया प्रकार के मुनियोकीसेवाकी 
जाती दै इसलिये विषय मेद कौ अपेक्षा वैयावृच्य तप के ददा मेद होति ह। शास्वके माव्यमसे ` 
मास स्वन्प का अध्ययन करना स्वाध्याय है इसके वाचना, पृच्छना, अनुप्रक्षा, आमन्‌ बौर. 


पञ्चदशः सर्गः २०५ 


शालिनी 
आत्मात्मीयायाः स्वसंकल्पवुदेः सम्यक््यागो थः प्रणीतो [जनेन्द्रः \ 
स व्युत्सर्गो द्विप्रकारः प्रतीतो प्यानं चातः सप्रमेद प्रवक्ष्ये ५१३९ 


उपजातिः. 
अवेहि सरसंहननस्य सूक्तमेकाग्रचिन्तासुनिरोध' एव । 
ध्यानं जिनेन्द्र: सकलाववोधे रान्तमुंहूर्तादय : तच्चतुर्धा १४० 
आत्तं च रौद्रं नरनाथ धम्यं श्युक्टं च> तद्ध इति प्रणीतः । 
संसारदहेत प्रथमे प्रदिष्टे स्वर्मोक्षहैतु भवतः परे दे \\१४१ 


सादृछविक्रीडितम्‌ 
` आत्तं विद्धि चतुविधं स्मृतिसमन्वाहार इष्ेतरा- 
| ` वाप्तौ तद्विरहाय चेषटविरहे तत्सङ्धमायेति यः \ 
अप्यतयुदधतवेदनाभिहतये धोरं निदानाय तत्‌- 
 प्राटुभंतिर्दाहूता खलु गुणस्थानेषु षट्‌स्वादितः ।\१४२ 





, धर्मोपदेश के भेदसे पांच भेद ह|| १३८ ॥ भात्मा भौर अत्मीय पदार्थो मे ्ेमेरेरह' इस प्रकरार 
की संकल्प वृद्धिका जो भले प्रकार त्याग किया जाता दहै उसे जिनेन्द्र भगवानु के ब्युत्सगं तप 
-. कहा है1 यह प्रसिद्ध तप वाह्य मौर भाभ्यन्तर उपाधिकेत्यागकी अपेक्षादो प्रकारका रहै! भव 
: ` इसके भागे उत्तर मेदो से सहितं व्यान का निरूपण करूंगा ॥ १२३९ ॥ 
। संपूणं ज्ञान के -घारक जिनेन्द्र भगवान्‌ ने, उत्तम संहनन वारे जीव का अन्तमूर्हत तक के 
 ल्ि किसी एक पदाथं मे चिन्ताका जौरुकनाही ध्यान कटाह एेसा जानो 1 वह्‌ ध्याच चार 
` प्रकारका है॥ १४० ॥ है नरनाय [. आत्तं, रौद्र, धम्यं ओौर शुक्छ यै ध्यानके भेदक्हेगयेषहै, 
. इनमे प्रारम्मकेदो ध्यानसंसारकेहितु कहै गये हं गौरअगेकेदो स्वगं तथा मोक्षके कारण 
~ 11१४१] अनिष्ट पदां की प्राप्ति होने पर उसके वियोगके ल्यि वार-वार विचार करना, इष्टकां 
`, चियोग होने प्रर उक्तके संयोगके लिये वारत्रार विचार करना, तीव्र वेदना को दूर करने के ल्ि 
-. .. तथा मोगाक्राङ्का. रूप निदान्‌ के ल्यि वार वार विचार करना यहु चार प्रकार मात्त॑ध्यान है ेसा 
` ` जानो । देस आत्तंध्यान की उत्पत्ति प्रारम्भ के छह गुणस्थानों मे हत्ती है । भावार्थ--आत्तिका 
अथे दुःख है उस दुःख के.समय जो ध्यान होता है वहु आात्तंध्यान कहखाता. है 'ार्तौ भवम्‌ ार्तम्‌' 
- यह्‌ उसकी व्युत्पति है । यह भाति चार कारणों से होती है अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, तीन्न रोग 
जन्य पीड़ा, मीर भोग प्राप्ति कौ उत्कट अभिरूपा । उपयुक्त चार कारणों की अपेक्षा आत्तध्य्रान कै 
चार मेद माने गये ह । यदह मात्तध्यान परे से प्रारम्भ कर छठवें गुणस्थान तक होता ह परन्तु 
` . निदानं जनित मात्तंध्यान छटवे गुणस्थान मे नहीं होता ।` वह्‌ पांचवें गुण स्थान तंक ही होता 


` १..एक : म०। २. रन्तमुहू्तादथ म्‌० ! ३. भवेद्धंद इति प्रणीतः व० ! ४, वाप्तस्तद्विरहाय म१. , 


२०६ वर्थमानचरितम्‌ 


उपनातिः 
हिसानृतस्तेयपरिग्रहैकसंरक्षणेस्यः खलु सौद्र्रक्तम्‌ 1 
तस्थ प्रग्रोक्ताविरतो निकामं स्यात्संयतासंयतलक्षणदच १४३ 


लानुंलिक्रोडितम्‌ 


आक्ञापायविपाकसंस्वितिभवं धर्म्यं चतुर्धा मतं . 
। यः सम्यग्विचयाय तत्स्मृतित्तमन्वाहार मापादितः 
ˆ ' भावानामतिसौक्षम्यतो जडतया कर्मदियादात्मन 
स्तत्रा्ञाविचयो यथागमगतं द्रव्यादिसंचिन्तनम्‌ ११४ 


मिथ्यात्वेन सदा विप्रूटमनसो जात्यन्वचत्प्रणिन 
सर्व॑जञोक्तमताच्चिराय विपुला मोक्षायिनोऽन्नानिनः 1 

सरमार्णदवयोधनादभिमताद्‌ रं प्रयान्तीति यन्‌- - 
सार्गापयविचिन्तनं तदुदितं धर्म्यं दवितीयं बुधः ॥१८५ 





है ।। १४२1 हिंसा, यस्त्य; चोरी गीर परिग्रह्‌ के भत्यविक संरक्षण से होते वाला ध्यान रैद्रव्यान 


कहा गया ह | इस रौद्रध्यान का अत्यविक प्रयोग करने वाला, विरत यर्थात्‌ प्रारम्म से केकर | 


चतुर्थं गुण स्थान तक का जीव, तथा संयतासंयत नामक पञ्चमं गुण स्यानवर्ती. जौव होता ह 1 
आवार्थं--"सद्रस्येदं रौद्रः इस व्युत्पत्ति के यंनूक्तार सदर जीव का ध्य्रान रौद्र ध्यान कहुलाता है ] हिमा 
असत्य चोरी गौर परिग्रह्‌ के संरक्षण में. घत्यन्त मासक्त रहने वाला प्राणी सदर कहराता-हु 'उसक्रा 


जो व्यान दहै वह्‌ रौद्र ध्यान कटछाता हं कारणों को अपेक्षा रौद्र व्यान के भी हिसरानन्दी, मृपा-'. ` 


नन्दी, चौर्यानन्दी यीर परिग्रहानन्दी इस प्रकार चार मेद होते हु । यह्‌ रौद्र ध्प्रान अविरत अर्थात्‌ ` । 
प्रारम्भ के चार गुणस्थानो मे. रहने वाके जोव के अत्यविक मानां में होता ह भौर पञ्चम गृण- 
स्थ्रानवर्ती संयतासंयत के सावारण मवामेंहौतादै।॥ १४३] ` '..-: - 


याज्ञा, यपाग्र, विपाक मौर संस्थान से होने.वाख ध्यान घम्यंध्यान.माना गया हैः । वह्‌ 
वम्यंच्यान आाक्ञाविचय, भपायविच्रय, विपाक्रविचय्‌ . अौर . संस्थानविचय करे. मेद से चार प्रकार ` 
काह ।. सम्यग्‌ खूपसे पदाथं करा विचार्‌ करनेकेल्यिजो मनका व्यापार होताहै.वह्‌ स्मृति 
- समन्वाहार .कहकात्ता. दै 1 पदार्थो कौ -अत्यन्त सूक्ष्मता भौर .कर्मोदय से होने. .वाङो ; अपनी 
यन्नानता के कारण जहां भागम कौ भान्नानुसार द्रव्य आदि का चिन्तन-होता हैः वहा भाज्ञाविचयं 
नामका. वम्यंध्यान होता है ॥.१४४.॥ मिथ्यात्व के-हारा जिनका मन स॒दा मूढ - रहता है एेसे 
 यन्नानी प्राणी मोक्ष के इच्छक होक्रर भो जन्मान्य के समान - सव॑ज्त. कथित मामं से चिरकालसे 
विमुख हु. तथा सम्यग््ान. र्पः वपने. इ समीचोन मागं से दूर जा. रहे.हुं इस प्रकारमागं के 
अपाय काजो चिन्तन दहै वहु विद्रा भपायविचय.नाम का दूसरा वम्यंव्यरान.कटा.गया 





अ त त क 


-प्रचचदल्लः सर्गः ` `  -२०५७ 


| पृथ्वी 
` . अपायविचयोऽथवा निगदितो जिनः कमणा- ` 
; ` - . . .मपायविधिचिन्तनं नियततसात्मनः संततम्‌ ! 


उपेयुरहितादिमे कथमनादिमिथ्यात्वत 
शरीरिण इतीरिता स्परणसन्ततिहचापरा ॥९१४६ 


शादृविक्रीडितम्‌ 


` यज्ज्ञानावरणादिकमंसमितेद्रव्यादिकप्रत्यय' | 
;, ~ , - प्रोद्यच्चित्रफएरोच्चयानुभवनं प्रघ्येकसंचिन्तनम्‌ । 
 सम्यक्तच्चितरां विपाकविचयो लोकस्य संस्थाविषे 
यरसंस्थाविचयो निरूपणमिति स्यादप्रमत्ताच्च तत्‌ ॥\१४७ 


उपजातिः . . ` 


 चतुरविकत्पं निगदन्ति शुक्टध्यानं जिना ध्यानविभिन्नमोहाः ! 
ˆ . आद्ये सदा पुवंविदो भवेतां प्रे परं केवलिनः प्रणीते ॥१४८ 
` ` प्रोक्तस्त्रियोगस्य जिने; पृथक्त्ववितकं भाद्यः स इति प्रणीतम्‌ । 
“ :.. द्वितीयमेकल्वविततकं एक योगस्य च ध्यानमनूननोधेः १४९ 
सृक्ष्मक्रियाु प्रतिपातितेनञ सूष्ष्मक्रियादिप्रतिपातिनासा 1 
-तत्काययोगस्य दन्ति. शुक्लं तृतीधमालोकितविवलोकराः १५० 





है ॥ १४५ ॥, अथवा आत्मा सेः कर्मो के छूटने को विधि का निरन्तर नियत रूप .से चिन्तन करना 
` अर्थात्‌ मात्मा से कौ का सम्बन्ध किप प्रकार छूटे एसा चिन्तन करना भी जिनेन्द्र भगवान्‌ ते जपाय 
विचय ध्यान. कहा है . अथवा ये प्राणी अहितकारी -अनादि मिथ्रात्वसे कंसे छट इस प्रकारकी 
जो दूसरी विचारश्रेणी है वहु भी अपायविचयनाम का वम्य॑ध्प्रान है| १४६॥ जानावरणादि 
कमं समूह के द्रव्यादि कारणो से उदय मे भाने वाला विचित्र फलका जो बनुभवन है वहु विपाक 


` , कहुङाता है । इस संदे में प्रत्येक कर्मों कै' विपाक का जो अच्छी तरहःविच।र किरा जाता है वह्‌ 


, -विपाकविचय नामका धम्यंघ्यानरहै भौर लोककी आकृति काजो निरूपण हू. वहु संस्थानविचय 
` ` धम्यंध्यान है | यहुः घर्म्यघ्यान अप्रमत्तविरत नामक सप्तम गुणस्थान तक होता है । १४७.॥ 

` ; ` ध्यानकेद्ारया मोहको नष्ट करने वले जिनेन्द्र भगवानु शुक्ल ध्यान को चार मेदो से युक्त 

. कहते है.।' उन्‌ चार भेदो में प्रारम्भके दो मेद. पूवंविद्‌-ूर्वोके ज्ञाता मुनिके होतेह. ओौर शेष 

` दो भेद. केवली के-कहै गये ह ।१४८।) जो. गुक्छ ध्प्रान कहा है. वहः पथक्त्ववितकं विचार नामका 

पहला शुक्ल ध्येन है मोर तीने योगों मेंसेकिसी एक योम के धारकके जो जुक्ट ध्यान होता है वह्‌ 

`. एकत्वं वितके नामका दूसरा सुक्ल ध्यान है रेषा पूर्णेज्ञान के धारक सर्वज्ञ देवने कहा है.।॥ १४९ 

` -काययोग कौ सूक्ष्म क्रियाओं के काल में जो होता दवै वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामका तृत्तीय शुक्छ 


, . १. द्रव्यादिकं. प्रत्ययः म०.1 २. व्रिव्र्गस्य म० 1३. प्रतिपादितेन -म०1 





२०८ । व्रधंमानचनितम्‌ 


वंशस्थम्‌ `. | 
सथो विपुरवोपिरतक्रियादिका निवृत्तिकाल्या परमस्य कोतिता । 
नरेद्र शुक्लस्य समस्तदृष्टिभिभेवत्ययागस्य तदन्यदुुभम्‌ \ १५१ 


उपजातः 


एकाश्रये विद्धि कुशाग्रबुद्धे वितकवीचारथुते^ निकामम्‌ 1 

पे तीयं त्रिजगत््दीरपेजिनरवीचारमिति प्रणीतम्‌ १५२ 

वुधा वितकं श्रुतमित्युक्षन्ति वचार इत्याचरणप्रधानाः । 

अथंस्य च व्यजञ्जनथोगयोदच संक्रान्तिमाक्रन्तशमंकसीट्याः ५५३ 

शादविक्रीडितम्‌ 

प्येयं द्रन्यमथायंमित्यभिमतं तत्पर्ययो बापरो. 
राजन्व्यञ्जनमित्यवेहि वचनं यो गोऽद्धुःवाक्चेतसाम्‌ । 

प्रस्पन्दः परिवतंनं यदुदितं सक्रान्तिरिव्यञ्जसा 
स्वालस्व्यकतमं करमेण विविना कत्स्नेषु चार्थादिषु ॥१५ 

द्रन्याणुं सुवज्ञीकृताक्षतुरगो भावाणुमप्याहतो 
ध्यायन्प्ाप्रवितकरक्तिरनघः सम्थक्पृयक्त्वेन यः} 


अर्थादीन्मनसा क्रमाच्च शमयन्‌ संसप॑तोन्मूल्यन्‌ ` ` ` 
मोहस्य भ्रकृतीरसौ वितनुते ध्यानं सदाद्यं मुनिः ॥१५५ 





व्यान है एेसा समस्त खोक को देखने वारे सवंन्न भगवानु कटृते ह ।॥। १५०1 हे राजनू ! सर्वं 
भगवान ने उक्कृष्ट जुक्छ घ्थान का व्युषरतक्रियानिवति. नाम कठा ह । यह्‌ घ्यान योग रटत जीव 
के होत्ता दै अन्य जोवोंके व्यि दुर्लभ हे ॥ १५११ ह कुयाग्रवुद्धे ! मादिकते दो व्यान एक पदां 
के याश्रय से होते हं तथा वित्तकं. गौर विचार सै युक्त होते हं परन्तु तीनों खोक केः प्रकाराक्र 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कै द्वितीय सुक्ल ष्य्रा्को विचार से रहति कहा है ॥ १५२1 जिनके माचरण 
को प्रवानत्ता है तथा प्रशम मौर बद्धितीय सुख जिन्हे प्राप्त हो चका रेसेज्ञानी पुरुपश्रुतके 
चित्तकं घौर अर्थं, शव्द तथा योग के परिवत्तंन को विचार्‌ कहते ह्‌ ॥ १५३ ॥ हे राजन्‌ ¡ च्यान 
करने योग्य जो द्रव्यहै वह्‌ अथं हैः रएेत्ता मानागयाहै। इसी प्रकार -उंसद्रव्यकी जो वर्तमान 
पर्याय अथवा अन्य पर्याय दै वह्‌ मी र्थं है" एेसा स्वीकृत किया गयां! बागमके वचन.को 
व्यञ्जन है" एसा जानो । काय वचन मौर मन का जो परिस्पन्द है वह्‌ योग रहः इन.सवःका . 
जो परिवर्तन है.उसे 'सड्क्रान्ति' इतत प्रकार कदा गया दै. इन भर्थं भादि समस्त वस्तुयो--अथं, 
व्यज्जन गीर्‌ योग इन तीनों मे से किसी एक कां विवि पूर्वक क्रम से आाछम्बन केकर जो आदर-. 
पूर्वक द्रव्याणु यथवा भवाणु का मी ध्यान करता है, जिसने इन्द्रिय रूपी घो को बच्छी तरह 
वदा कर लिया है, जिते विततकं खविति--मागम के अर्थं विचार की सामथ्यं प्रप्तहो चुकीरहै,जो 





१. गते म० । २. प्रधानाम्‌ व० 1 ३. योगाद्धवाक्चेतसाम्‌ म० । ४. मप्यादितौ म०{ ` 





पंचदश: सर्गः । । २०९ 


प्राप्यानन्तगुणेकशुद्धिसहितं योगं विह्ञेषं क्रमाच्‌- 
--छिन्दन्मोहुतरं समरलमचिराज्जानावतेः सन्ततम्‌ 1 
` रुरधन्वन्धमपि स्थितेरच जनयन्‌ छासक्षयौ . निक्चरः 
| स्यादेकत्ववितकंभागिति यतिः कर्माणि हन्तुं सहः ॥ १५६ 


अर्थव्यज्ञनयोगसंक्रमणतः सद्योनिवृत्तशरुतः 
` साधुः साधघुंृतोपयोगसहितो प्यानक्षमाकारभेत्‌ ! 
ध्यायन्क्षीणकषाय इत्यचकितस्वान्तः पुनर््यानितो 
तिछंपो. न निवतंते मणिरिव स्वच्छाङृतिः स्फारिकः ॥१५७ 


उपजातिः 


` निम्ेषनेकत्ववितकंञुक्लध्यानाग्निदग्धाविखघातिदारः । 
` ज्ञानं परं तीथंकरः परो वा स केव केवरमभ्युपेति ॥१५८ 


` . पापररहित है, जो क्रम से प्रवृत्त होने वारे मनसे उथं व्यञ्जन ओर योगों का पृथकत्व रूपसे 
ध्यान करता है तथा उनके फलस्वरूप जो मोहनीय कमे कौ समस्त प्रकृतिं का उपशम अथवा - 

` क्षय कर.रहा है सरा मुनि पृथक्त्व वितकं विच।र नामकं प्रथम शुक्छ ध्यान को सदा विस्तृत करता 

, , है! 1 ११४-१५५ ॥ तदनन्तर अनन्तगुणौ अद्वितीय शुद्धि से सित योग विशेष को प्राप्त कर 

` जोशौघ्हौ मोह कमं रूपी वृक्ष को जड़सहित नष्ट कर रहा है, निरन्तर ज्ञानावरण के वन्ध को 

.. भीः योक रहा है तश्रा उसको स्थिति के हास मौर क्रय को करता हुमा निद्चकरु रहता है देता मुनि 

 : : एकत्व वितकं नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है गौर वही कर्मोका क्षयकरनेके लिय 

` ,, समथ होता है ॥ १५९ ॥ मथ, व्यञ्जन भौर योगों के संक्रमण~परिवतंन से जिसका श्रुत शीघ्र 

` {ही निवृत्तद्यो गयाहै, जो शुद्धोपयोग से सहित.है, जो ध्यानके योग्य आकार को धारण करं 

: -रहा दै, जिसकी कषाय क्षीण हो चुकी है, जिसका मन निश्चल दै, जो मणि के. समान निरखेप है 

, . है तथा.स्फटिक के समान स्वच्छ स्वभाव है एेसा ध्यान करने वाला सानु जव ध्यन से निवृत्त नहीं 

त होता द-प नहीं हटता है । भावाथं-पृथक्त्ववितकतं विचार नामक शुक्ल ध्यान आवे से 

, . छेकर ग्यारह गुणस्थानं तक होता है तथा उपरम ओर क्षपक दोनों श्रेणियो में होता है। इस 


` ~ "ध्मान कौ धारण करने वाला मुनि यदि उपशम श्रेणी में स्थित होता है तो वह नियम से पीछे हृटता 


``, है--उघ दपरान से पतित हौ जाता है परन्तु एकत्व वितकं नाम का शुक ध्यान वारह्वे पुणस्थान 


, में होताहै भतः इसध्यानको धारण करने वाला मुनिध्यानसे पौछेनहीं हरता है किन्तु 
.. . अन्तमुहुते के भीतर शेष घातिया कर्मो का क्षये कर नियम से सत्रं वन जाता है ॥ १५७ ॥ एकत्व 
, ` वितकं शुक ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा जिसके घातिया कर्मरूपी लकडियों को सम्पूणं ख्य से भस्म 


कर दिया है सा तीर्थकर हो मथवा अन्य केवली हौ नियम से उक्कृष्ट केवलन्नान को प्राप्त होता 
| छ २४ । ॥ ॥ 





११० चर्धमानचरितम्‌ 


सम्धरा 
चडारलत्नांशजारः किसल्यितकररवन्यमानः सुरेद्रः , 
स्वन्नानान्तनिसग्नत्रिजगदनुपमसस्तीणंसंसार सिन्धुः 1 
उत्कर्पेणागुपोऽसौ विहरति भगवान्भव्यवृन्दः परीतो 
देशानां पूवकोट शदिविदादयक्षोराशिभिः इवेतिताशः ॥१ 
उपजातिः - | 
अन्तर्महूतंस्थित्तिकं यदायुस्तत्तुल्यवेद्ान्वितनामगोच्ः 1 ` 
विहाय वाडमनसयोगमन्यं स्वकाघयोगं खु वादरं च ॥१६० 
आलम्ब्य सृक्ष्मीकृतकाययोगमयोगतां ध्यानवलेन यास्यन्‌ 1 
सक्ष्मक्रियादिप्रतिपातिनाम च्यायत्यसौ ध्यानमनन्यङ्ृत्यः 11१६१ 
आयुःस्यितेरप्यपरं निकामं कर्मत्रयं यद्य धिकस्थिति स्थातु 1 
तदा समुद्धातमुपेति योगी तत्तव्यतां तलत्नितयं च नेतुम्‌ १\१६२ 


वन्ततिर्कम्‌ 


दण्डं कपाटमनचघं प्रतरं च कृत्वा स्वं लोकपुरणमसीौ समयेश्चतुनिः 
तावद्धिरेव समयेरूपसंहूतात्मा ध्यानं तृतीयमय पुवंवद रस्युपति ९६२ 





है ।1 १५८ ॥ चूडामणि को क्ररणों के समूह्‌ से पल्लवाकार हाथों को वारण करे वाले सुरे जिन्दै 
वन्दना करते है, जिनके आल्मन्नान के भीतर तीर्न खोक निमग्न ह, जो उपमा से रहित है, जिन्टौने 
संसार्पो समुद्र को पार कर क्यार, जो भव्य जीवों के समूह्‌ से धिरे हुए ह तया जिन्हने चन्द्रमा .. 
कै समान निम यज्ञ के समूह से समस्त दिशाओं को द्वैत कर दिया है -एेसे वे भगवानु, उच्छष्ट ` 
खूप से देरोन--अआाठ वपं गौर बन्तमुंहूतं कम एक करोड वपं पूर्वं तक विहार कस्ते र्ते है ` 
11 १५९ ॥ जव उनशरी बायु अन्तमृंहूतं की रह जती है तथां वेदनीय नाम ओर गोत्र कमकी.. 

स्थिति भी उती के समानं अन्तमुहूतं कौ शेष रहती है ` तवं वे . वचनयोग मनोयोग बीर ` स्थुल 


काययोग को छोड़ कर सूक्ष्म काययोगका बालम्बनल्तेहुं भौरच्यानके वल्से आामे.मयोग ` 


अंवस्था को प्राप्त करने वाले होते ह । उसी समय अनन्य कृत्य होकर वे केवली भगवान्‌ सूकष्मक्रिया 
प्रत्तिपाति नामक तीसरे ुक्छ ध्यानको व्याति हं । १६९०१६१ ॥ यदि येष -तीन कर्मं, मायु , 
कर्म की स्थिति से मधिक स्थिति वाले हो त्तो सयोगकेवरो भगवान्‌ उन तीन कर्मो को भायुकर्मकी , 
समानता प्राप्त कराने के चिये समुद्धात्त को प्राप्तं होते हं ।। १६२ ॥ वे केवखी सगवानु, चार समय . 

में वपने मात्मा को निर्दोष दण्डकपाटयप्रतर भौर छोक्पुरण रूप करके तथा उतने.ही समयमे .. 
संकोचित कर पहले के समान तृतोय शुक्छ व्याच को प्राप्त होते ह । भावार्थ--म्‌ल रीर क्रो न छोड़ , 

कर आत्मप्रदेो के वाहुर फलने को समुद्धात -कहते ह 1 इसक्रं वेदना, मारणान्तिक;-कपाय, सैजक्ष 





यद्यविकं स्थितं म० 1.२. पवविदभ्युपैति मऽ "1 


पञ्चदशः सगः . ९६ 
वंशस्थम्‌ 
ततः समुच्छिन्नपदादिकक्रियांनिर्वाततना ध्यानवरेण कर्मणाम्‌ ! 
निरस्य क्त सकरामयोगतां प्र॒ निर्वाणसुपेति केवली ॥१६४ 
५. † ठ पृथ्नरी ४ 
स्वपुवकृतकर्म॑णां च्युतिर्दीरिता निजंय 
दिभेदमुपयात्यसाविति विपाकजा पाकजा । 


पचन्ति भुवि कालतः परमृपायतो योग्यतो 
वनस्पतिफलानि मनुजनाथ कर्माण्यपि ५१६५ 


शादरविक्रीडितम्‌ 


सम्थग्दिरपासकंश्च विरतः संयोजने रको 
मोहस्य क्षपकस्तथोप को दृष्टेश्चरित्रस्य च । 





 भाहारकं, वक्रियिक गौर लोकपूुरण ये सात मेद हं । छोकपुरण समुदुधात उन सयोगकेवरी भगवान्‌ 
 केहोता दहै जिनके आयु कमे-की स्थितिअल्प भौर शेष तीन कर्मो की स्थिति मधिक हो! इस 
समुदुघात क पहलेःसमय मेँ भात्मा-के प्रदेश अधोलोक से केकर खोकर के अन्तिम भाग तक दण्डके 
 -अकरहोते षद, दुक्वरे समयमे कपाट के समान चौडेहो जातेरहै, तीसरे समय में वातवल्य को 

` छोडकर समस्त.छोक मे फेल जति हँ भौर चौथे समय मेँ वातवलथों सहित समस्त लोक मेँ फैल 

, ज्िहं अगर चार समयो में क्रम से सखंकोचित होकर शरीरमे प्रविष्टहौ जाते हं। इस समुद्धत 
 , कीःक्रिया से शेष तीन कर्मो की स्थित्ति घटकर भायु के बरावर हो जाती है! जो केवली भगवान्‌ 
` . समुद्धात के वाद पचे के समान स्वकूपस्थ हो जाते हैँ तव तृतीय शुक्ल ध्यान को धारण क्ररते हूं 
यद्‌ ध्यान तैरहं गुणस्थान के अन्तिम अन्तमुहूतं मे होता है ॥ १६३ ॥ तदनन्तर केवछी भगवानु 


`  अयाग्‌. अवस्था को प्राप्त हो समुच्छिन्न क्रिया निवत्ति नामकं उच्छृष्ट ध्यान के वारा कर्मो क्री समस्त 


शक्ति को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त होते है ।॥ १६४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपने पुवंकृत कर्मो का चछूटना निजंरा कही गई है । यह निजेरा विपाकजा भीर 
अविपाकजा, इस तरह दो भेदो को प्राप्त होती है । जिस प्रकार पृथिवी पर वृक्षों के फक समयानुार 
। स्वयं पक्ते हैँ ओर योग्य उपायसे अक्मयमें भी पकते ह उसी प्रकार कमं भो समयानुसार-- 
` .` उदयावखो को प्राप्त निषेक रचना के अनुसार स्वयं तिजेराको प्राप्त होते ह ओर तपङ्चरणादि 
` . योगय उपाय से जसमयं में भी पक्त हु-निजराको प्राप्त होते ह 1 मावाथे--उदयावली को प्राप्त 
निपेक रचना के अनुसार जो कर्मं परमाणु निर्जीणं होते हैँ वह्‌ सविपाक निजंरा है मौर तपश्चरणादि 
`` . के निमित्त से असमेयमेंभीजो कमं निर्जाणिं हते है वह्‌ भविपाक्र निजंरा ह 1} १६५ ।] सम्यग्दृष्टि 





. ` . १. निवृत्तिना वऽ्म९ 


8 
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वर्धंमानचरितम्‌ 


वान्ताक्ञेपकपायकः क्षयकर प्रक्षीणमोहो जिनो 
 नासंख्येयगुणक्रमान्ननु भवत्येषां परा निजरा दद्‌ ` 


` मार्मारिणी `. 


इति संवरनिर्जं रानिमित्तं द्विविधं सत्परिकीतितं तयस्त्वम्‌ 
ष्यृण॒ संश्रयगीयमेन्नवुद्ध्या क्रभतो मोक्षमतस्तवाभिधास्ये 11१६७ 


उपजातिः 


१वन्धस्य हैरतोनितरापभावात्मुसंनिधानादपि निन॑रायाः । ` 
समस्तक्र्मस्थितिविप्रमोक्नो मोको जिनेन्दवेरिति संप्रणीत \\१६८ 
प्रागेव मोहं सकलं निरस्य गत्वाय च क्लषीणकषायसं्ताम्‌ । 
विवोघदृष्टचावरणान्तरायान्हुत्वा ततः केवलमन्युपेति ॥१६९ 
चतुष्वंयासंयतपुरवं्म्य्दृषटयादिषु प्राक्‌ सुविुद्धियुक्तः । , 
स्थानेषु कत्मिर्चिदपि क्षिणोति मोहस्य सप्र प्रकृतीरशेषाः \\१७० 
तिद्रादिनिद्रा भरचलास्वपूर्वा मृद्धिस्तया स्त्यानपदादपूर्वा ! . . 
स्वभ्ा गतिस्तत्सद्‌ शानुपुर्वी-तियंगग तिस्तत्परकृतानुपुर्वो १७१ 





श्रावक, विरत, अनन्तानुवन्वी की. विसंयोजना करने वाला, ददन मोह का क्षपक, तथा चासि - ` 


मोहे का उपडमक्र, क्षपक, शान्तमोह, -क्षीणमोह्‌ योर जिच.इन सव के असंख्यात गुण क्रम से उक्ष 
निज॑रा होती दै ॥ १६६ ॥ इस प्रकार संवर भौर निजं रा के -निमित्तमूत दो प्रकार मेँ सम्थक्‌. तप 


का वर्णन करिया, मव तुं बच्छी तरह आश्रय करने योग्य मोक्ष तत्त्व को एकाग्र वृद्धि से.वारण कर, क 
इसके मागे तेरे च्वि मोक्ष का निरूपण कख्गा ॥ १६७ ॥ .. । 


वन्व के कारणो का अत्यन्त अभाव तथा निर्जरा का ` णच्छी तरह सन्निवान प्रप्त होनैसे . 
समस्त कर्मा कौ स्थिति का व्रिलकुर छूट जान। मोक्ष.है एेषा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है 11 १६८ 11: , 
सम्बुण माहुनाय क्मका पट्टे ही क्षय कर यहु जीव क्षीण क्पाय संत्नाको प्राप्त होतादै उक्करे...:' 
वाद्‌ ज्नात्तावरण दशनावरण. तथा अन्तराय का क्षय कर केवलन्ञान को प्र्निदोतादहि -॥ १६९॥ ` 
मसयत्त सम्य्दुष्टि मादि चार गुण स्थानो मे से किसी गुणस्थान में अत्यन्तः विरुद्धि से युक्त होता ; ` 
हंजा वह्‌जवि सवस . पहठे मोह की सात प्रकृतयो ( मिथ्या, सम्यदिमध्यात्व, सम्यक्त्वं प्रक्रति . :. 
सौर मनन्तानुत्रन्वी क्रोव, मान माया, छोम) का सम्पुर्णं ख्प से क्षये करता है 11 १७०1 है राजन्‌ 1. - 
उसके प्दवातु विशुद्धि हित अनिवृत्तिकरण नामक नवम्‌ गुणस्यान में स्थित. होता हुजा निद्रा ˆ ` 





१. वन््रहेल्वभावनिर्नगस्यां कुत्स्तकर्मविग्रमोलो मोक्न तथ्सू° य० १० सू० २} १ मादश्याच्तनदयना-- .. 
तररणन्तरायन्षवाच्च केवच्यम्‌ तन्सृन्य० १० स॒० १। 


पञ्चदशः सर्गः ` । २१३ 


एकेद्दियादिश्वतुरिन्दियान्ता चतुविधा जातिरथातयश्च ! ` 
-उग्योतकस्थावरसुष्ष्मसंज्ञा साधारणास्या प्रकृतिश्च राजन्‌ \1 १७२ 

, क्षिणोति शुद्धया सहितोऽनिवृत्तिस्थाने स्थितः सचिति षोडशेताः । 
ततः कषायाएटकमेकवारं तत्रैव नटं क्रियते यतीक्षा ॥ १७२ 
नपुंसकं वेदमय क्षिणोति स्त्रीवेदमप्याहितश्चदवृत्तः । 

.` ततः परं तत्र च नोकषायषटकं च धीरो युगपत्ससस्तम्‌ ॥१७४ 
तत्रच पुंवेदमथो विहन्ति पथकूपुयक्‌ संज्वरनन्नयं च । 

. सोभोऽपि सृक्षमादिकसाम्परायस्यान्ते क्षयं संज्वलनः प्रयाति ॥१७५ 
ततः करमात्छीणकषायवीतरागोपदेलं समधिष्टितंस्य 1 
उपान्तिमे द्राक्‌ समये निकामं निद्रा विनाशं परचला च याति ॥१७६ 
भ ज्ञानावृत्तिः पञ्चविधा चं दृए्टयावृतिर्चतुर्भेदयुत। च तस्य । 
` पच्चप्रकारस्च तथान्तरायो विनाशमन्त्ये समये प्रयाति ॥१७७ 
अय हयोरन्यतरङ्च वेद्यो देवीगतिस्तत्प्रकृतानुपुवो । 
-ओदारिकं वेक्रियिकं शरीरमाहारकं तैजसकामणे च ॥१७८ 
स्पर््ाए्टक पञ्च रसाः शरीरसंघातकाः पच्च च पञ्चवर्णाः । 
लघुश्च पुर्वो निहितागुरदच तथोपघातः परघातकङ्च ॥१७२ 





निद्रा, परचला प्रचा, स्त्यानगुद्धि, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिरति, त्ियेगगल्यानृपर्वी, 
 `एकन्दरिय को गादि लेकर चतुररिन्दरियं पयंन्त चार ` जातिया, आत्तप, उद्यो, स्थावर, सूक्ष्म भौर 
साघारण इन सोलह प्रकृत्तियो कृ क्षय करता है 1 इसके जनन्तर उसी नवम गुणस्थान में मुनिराज 


`“ कै द्वारा यप्रत्याख्यानाचरण भौर प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोम सम्बल्यी जाठ कषाय एक 


साव नष्ट किये जाति ह ॥ १७१-१७४ }} तदनन्तर शुद्धवबारित्र को धारणं करता हज यहु घोर वीर 


 " मुनि नपुंसक वेद, स्वरी वेद तथा हास्यादिक छदे नोकषा्यो को उसी नवम गू णंस्थान में ` समस्त 


` रूपसे एक. साव नष्ट करता है ॥ १७५ ॥ उसके पश्चात्‌ उसी गुणस्थान में पुवेद तथा संज्वखन 
` ` क्रोव,मान, माया का पृथक्‌-पुथक्‌ क्षय करता है ] इतनी प्रकृतियं काक्षयकर यह सुनि सूक्ष्मसास्प॑राय 
` - नामक दशम गृणस्थान को प्राप्त ह्येता है । उसके अन्त.में संज्वल्न लोभ भी क्षयं का प्राप्त होता. 
-दै ॥ १७६ ॥ | 
ता तदनन्तर जो क्रम से क्षीण कषाय वीतराग संज्ञा को प्राप्तहुए ह रेमे मुनिराज.के उस गण- 
स्थान के उपान्त्य समय मे शीघ्री एक साथ तिद्रा.भौरःप्रचखायेदोप्रकृतियां क्षयको प्राप्त होती 
ह ॥ १७७ ॥ गौर उसी गणस्थान्‌ के अन्त समयमे पांचप्रकारकाज्ञनावरण, चार प्रकारका 


:... दशनावरण मौर पांच प्रकार का अन्तराय कमं विना्च-को प्रप होता है । १५८ ॥ तदनन्तर है 


` राजन्‌ { वेदनीय कर्मके दो भेदो में से कोर एक भेद देवगति, देवगत्यान्‌पूर्वी,  भीदारिक, वैक्रियिक्र 
आहारक, तेजस मौर कामण ये पाच शरीर, आठ स्पशं, पचि रस, पाच संघात, पाच वर्णं, अगरुलघुं 


१. इलोकोभ्य म प्रतौ नास्ति | 


न ९१ 
५< 


कर, सुभग, यदस्ति, आदेय मौर 


वर्वमानचरितम्‌ 


परा विहायोगतिरप्रश््ता.तथा प्रशस्ता च ्युभाञ्युभोच.। , .. 
स्विरास्थिरौ चुस्वरदुःस्वरी च पर्याप्रिकोच्छवासकदुमगाटच 1१८० | 
्रत्येककायोऽप्यक्नःपदादिकी तिस्त्वनादेयसमाह्ुया च ! 
निर्माणकमप्रकृतिरच नीचेरमोतं च पञ्चापि शरीरवन्वाः \\९८१ 
संस्थानषदट्कं त्रिशरीरकाङ्कोपाद्धं च. पट्संहननं दविगन्वम्‌ 1 
हन्ती्युपान्ते समये नुपेता हासप्तति च ध्रकृतीरयोगः ॥१८२ 
वे्योरन्यतरं नराणामायुरगंतिर्चापि तदानुपूर्वी \ 
जातिरच पञ्चेन्दरियव्दपुर्वा पर्याप्तिकारस्यस्त्रसवादरौ च 11१८३ 
युती्थेकत्वं युमगो यज्ञः स्यात्कीतिस्तददेयसमुच्वगोत्रे । 
त्रयोदेताः प्रकृतीः समं च.हिनिस्ति सान्त्य समये जिनेनद्धः 1११८४ 
व्यपेतदेरयः प्रतियद्य भाति ललेक्िमावं नितरामयोगः 1 
विराजते वारिदरोघमुक्तो निशासु खे किन दारी समग्रः ॥१८५ ` 
गादुंलविक्रीडिवम्‌ | 
“भावानां खदु मुक्तिरीप्मिकादीनामभावात्परं 
भव्यत्वस्य च भव्यसतत्वसमितेरकण्ठमातत्वती ! 
सम्यक्त्वादय केवकावगमनाद्‌ दष्टेश्च सिद्धत्वतः; 
स्यादत्यन्तनिरञ्जनं निरपमं सीव्यं परं वि्रती 1१८६ 


उपजातः 


आविष्टषान्तादय याति सौम्य करम॑श्लयानन्त रमूध्वंमेच । 
एकेन मुक्तः समयेन मुक्तिश्रियाप्यमुतंः परिरम्यमोणः 11१८७ 


उपघात, परघात, प्रास्त बौर ग्रस्त विहायोगति, गुम, जजुभ; स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुःस्वर 

यपर्या्ठक, दवासोच्छवास, दुर्मग, प्रत्येक वनस्पति, अवरस्कोति, अनादेय, निर्माग, नीचगो पच. | 
वन्धन, छद्‌ संस्यान, तीन अद्धोषाद्ध, छट संहनन गौर दो गन्व इन वहत्तर प्रक्ृतियों को मयोग- . 
केवली उपान्त समय में नष्ट करते ह ॥ १७८-१८३ 1 उसके पदचात्‌ वेदनीय के दो भेदो मे से कोई . 
एक मेद, मनुषाय, मनुष्य गति, मचुष्यगल्यानुूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, पर्याप्त, वर्त, वादर्‌, तीर्थ- ` 
उच्चगोव इन तेरह प्रकृतियो को अन्त्य समयमे एक ही साव. 
अयोगी जिनेन्द्र नष्ट करते हु ॥-१८४८-१८५ ॥ इस प्रकार जिनकी समस्तं ठेच्याएं नष्ट हो -चको दै,. .. 
तथाजो यील के एेद्वयं (मठर हजार शीलमेदो के. स्वामित्व) को प्राप्ठ हुए ह देर अयोगी ˆ. .'' 
जिनेन्द्र अत्यन्त सुरोमित्त हृते ह सो ठीकही है क्योकि मेघो के आवरण से रहित पूर्णं चनमा 


राति के समय क्या आक्रार में सुलोमित नदीं होता ? 1 १८६1 ` 


व्यन्त निरञ्जन, निरुपम मौर उच्छृष्ट सुख को वारण करती तथा भग्यजोवो के समूह्‌ 





१. 


२ 


ओौषयमिकादिमव्यत्वानाच्च 11३11 केवट सम्यक्त्वज्ञानदर्यन मिदत्वेन्य : 11] त०्सृरय० १० 
तदनन्तरमूच्वे यच्छत्याद्टोक्नन्तात्‌ 1५11 ० 


पञ्चदशः सर्गः | २१५ 
-*पुवंप्रयोगाच्नियमप्रकृ्टादसङ्कखकत्वाच्च विवन्धठेपात्‌ ! 
गतिस्वभावस्य तथाविघत्वान्मुक्तात्मनासद्ं वगतः प्रसिद्धि: \॥१८८ 
| €. (~ ~ 
शादुषिक्रीडितम्‌ 


, "सोौम्थाविद्धकुलखालचक्रवदयो निटेपकालावुवत्‌ 
`  बातारिक्षुपवबीजवच्छिखिक्ञिखावच्चेति तच्वे षिभिः 

सददृष्टान्तचतुष्टयं निगदितं पुर्वोदितानां त॑ †- 
देतुनां परिनिश्चयाय च गतेः सद्धद्चितुर्णासपि ५१८९ 


उपजातिः. 


-धर्मास्तिकायस्य न यान्त्यभावात्तत्तः परं सिदिसुखोत्कसिद्धाः। 
धर्मास्तिकायादिविर्वाजत्त्वादरोकमाहुः परमिद्धवोधाः \\१९० 





` ` उकरण्ठा को वदती हर्द यह्‌ मुक्ति निरचय से सम्यवल् केवलन्ञान केव दर्शन मौर सिद्धत्व भाव 
को छोडकर शेप भोपशमिक मादि भावों तया भव्यत्वमाव के मभावसे होती दै ॥ १८७ ॥ हे 
सौम्य ! जो यमूतिक होने पर भी मुक्ति रूप.लक्ष्मौ के हारा आलिद्धितहो रहे हँ एेसे सिद्ध जीव 

, कमेक्षय के अनन्तर एक ही समय में खोकर के मन्त तक ऊपर की ओर ही जाते हँ ॥ १८८ ॥ नियम 
.: से प्रकृष्टता को प्राप्त हुए पूरव्रयोग, मसद्धत्व, वन्वच्छेद तथा तथाविघगति-स्वमाव के कारण 
मुक जोबों की ऊर्गति हो होती है ॥ १८९ ॥ हे मदर कषर कटे हृषु गति के चार कारणो का 
`. लिर्वय कराने के छिपे तत्त्व के यमिकापौ पुरुषों ने घुमाये हुए कुम्भकार के चक्र के समान, निप 
` . तुम्बोफल कै समान, एरण्ड के वीज के समान भौर यग्नि को शिखा के समान ये चार दुष्ान्त कह 

. ` हं मावा्थ--मृक्त जीव का ऊध्वं गमन ही क्यों होता है ? इसके लिये कवि ने पुवं इलौक भें पुवं 
< प्रयोगादि चार हेतु वतलाये थे भीर इस श्लोक में उन हैतुभों के चार दृष्टान्त वतकाये हैँ । उनका 
 स्पष्टमाव यह टै करि जिस प्रकार कुम्भकार अपने चक्र को घुमाते धुमाते छोड़ देता है पर कुछ समय 

: . ` तक वहू.चक्र संस्कार वक्ष सपने बाप घूमता -रटता है उसी प्रकार यह जीव रोक के अन्त में स्थित 
 मोक्षको प्राप्त करने केःचिये अनादि काल से प्रयत्नकरता मा रहा है । मव वह्‌ प्रयत्न चट जाने पर 
भो उसी संस्कारसे यह जीव ऊउपरकी भोर ही गमन्‌ करता है । पृवप्रयोग के लिय एक दृष्टान्त 

„ -हिडोखना.काभी दिया जाता है दूसरा दृष्टान्त निप तुम्गीफरूका दिया है । जिस प्रकारं मिद 
` के चप से सित तुम्बीफरू पानी में डवा रहता है उसी धकार कमं के रेपसे सहित नीव संसार 

- ` ^“ सागर में डवा रहता है परन्तु म्री का केप छूटने पर जिष प्रकार तुम्बीफल स्वयं ऊपर आ जाता 
. -. है उसी प्रकार क्मंरेष द्कृटने पर यह जीव स्वयं उभररको. भोर गमन करने रुगता है । तीसरा 
„` दुष्टन्तः एरण्ड के बीजका है जिस प्रकार एरण्ड का वोज फलो के बन्धन से छते हौ ऊपर कौ 


“` १. -पूर्वत्रयोादप द्गतवादुवन्पच्छेदात वति पर भरःमाठ 1६11 २. आविद्ठकु खलचक्रवद्‌ व्यपगत्ेपालाचव- 
` ~ -दैरण्डवीजवदग्निरिखावच्च ।1७।! ३. वर्मास्तिकायाभावात्‌ 11७1 १ < 


२१६ वर्घमानचरितम्‌ 


शादृखविक्रीडितम्‌ 
भक्षेत्रं काल्चरित्रलिद्धगतयस्तीर्थावगाहौ मतौ 
परेकप्रतिबुद्धवोधितविधी ज्ञानं तथेवान्तरम्‌ ! 


संख्या चात्पवहुत्वमित्यभिहितो भेदस्त्वमीभिः परं 
सिद्धानां युनयेनेयदयवलात्संप्रत्यतीतस्पुः \ १९१ 


मालिनी 


विधिवदिति जिने्धश्चक्रनाथाय तस्मे 
सदसि नवपदार्थान्व्यक्तमुक्त्वा व्यरंसीत्‌ । 
अपि सुविहितनोधस्तस्य गोभिः न्ता- 
दमिनव इव पद्मः पद्यवस्धोविरेजे ॥११९२ 
वसन्ततिलकम्‌ 


विज्ञाय सोक्षपथनित्यथ रती श्यं तुणनिव प्रजहौ दुरन्ताम्‌! . , `. 
जानन्प्रसन्चपयसः सरसः प्रदेश्चं पातुं मगोऽपि यतते मृगत॒ष्णिकां किम्‌ ॥१९३ . . 


स्वं ज्यायसे सककराज्यमरिञ्ज प्रीत्या प्रदाय गय वभार दीक्षाम्‌! _ ` `. 


क्षेमंकर जिनपति समुपेत्य भर्वत्था ~ एय षोडशसहस्नुपैः स सार्धम्‌ १९४ 





गोर जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव कमं के वन्वन से छूटते ही ऊपर को जाता है 1 `चौधा दृष्टान्त ` ` 
सग्िरिखा का दै जिघ्र प्रकार अग्िरिखा स्वभावसें उपरको ओरही जाती है उसी ध्रकार 
मुक्त जीव स्वभावसे उ्परकोबोरदही जाताहै।) १९० ॥ 


सिदधिसुख मे उत्कण्ठित सिद्ध मगवान्‌ धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान्त के गग नहीं . . 
जति हं 1 देदीप्यमान ज्ञान के धारक--स्व्ञे देव लोकान्त के आगे के क्षेत्र को धर्मास्तिकाय अदि. 


द्रव्यो का अभाव होने से अलोक करते हँ ।। १९१ 1 उत्तम नयो के ज्ञाता आचार्यो ने वर्तमाने गौर ` ` 
भूतकाल का स्प करने वाटे दो नयो के वल से. धिद्धो मे क्षेत्र, काक, चारि, लिद्ध, गति, तीथं, .. 
अवगाहना, प्रत्येक बुद्ध वोधित वृद्ध, ज्ञान, अन्तर, संख्या मौर अल्पवहुत्व इन व।रह अचुयोगों से 


भेद कटा है ॥ १९.२1 इष प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ समा मेँ उस चक्रवर्ती के लिये विधिपूरवक नौ `. 
पदार्थो का स्पष्ट कथन कर नुप हो गये । जिस प्रकार सू की गो- किरणों से विकास को प्राप्त हुजा ` 


कमर सुशोभित होता है उषी प्रकार उन जिनेन्द्र भगवान्‌ की गो-वाणीसे ज्ञानको प्राप्न हुमा ` त 
प्रियमित्र चक्रवर्ती सव गोर से सुशोभित होने लगा ॥ १९३  . | 


तदनन्तर पूर्वोक्त प्रकार से मोक्षमार्ग को जानकर चक्रवर्ती ने जिसका परिणामं जच्छानरीं ` 
उस चक्र खूप जक्ष्मी कोतुणके समान छोडदिया सोटठीक हीह :क्योकिं स्वच्छजल वारे. `: 


सरोवर के स्थान को जानने वाला मृग भी क्या मृगतुष्णा को पीने के ल्यि यत्नं करता है ? अर्थात्‌ .. 
न्ह्‌। करता 1} १९४} उसने अरिञ्जय नामक ज्येष्ठ पुत्र के चयि प्रीतिपुवंक अपना समस्त.राज्य ` 


१. क्षेतरकाकगतिलिगतीर्थचाचिप्रतयकबुद्ध्नानावगाहनान्तरसंख्याल्पवहुवचनः -साव्याः 71९ तन्सन्म० १० , `. 





, पोडशः सर्गः २१७ 


मालभारिणी 
मनसि प्रशमं निधाय शुद्धं विधिना साधु तपडचचार घोरम्‌ । 
मुवि भव्यजनस्य वत्सलत्वालपियमिन्नः प्रियमिन्रतां प्रयातः ॥१९५ 


| उपजातिः 
` अथायुरन्ते तपसा तनुत्वं तनुं स थातां विधिना विहाय 
कत्पं सहलारममत्पपुण्येः स्वैर जितं वेजितमाप सेदः । १९६ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
तन्नाएटादक्लसगरथुरनरस्त्रीणां मनोवल्लभो 
हसाङ्धः स्वक्ाह्वये प्रमुदितस्तिष्ठन्‌ विमाने परे \ 
वालामात्मतनृख्वा रुचिरया सु्॑प्रभां हपयन्‌ 
दिग्यामष्टगुणां बभार सुचिरं सू्प्रभः संपदम्‌ ॥१९७ 
इुच्यसगङ्ते वद्धंमानचरिते सृयंप्रभरसंभवो नाम 
पञ्चदशः सगः समाप 
@ 


पोडशः सगः 
उद्गताछन्दः 
अथ ताकसौख्यमनुभूय वहूुविधमचिन्त्यवेभवम्‌ । 
सङ्करहितभवतीयं च स त्वमभूरिह्‌ प्रकृतिसौम्थनन्दनः ॥१ 


देकर तश्रा भक्ति पूर्वक क्षेमंकर जिनेन्द्र के समोप जाकर भात्मकल्याण के ` लिये सोलह हजार 
राजानो के साथ दीक्षा घारण कर ङी || १९५ ॥ वात्सल्य गुण के कारण पृथिवी पर भव्यजनों कौ 
प्रिय मित्रता को प्राप्त हुए भ्रियसिन्न मुनि ने मन मे विद्ध शान्तिको धारण कर विविधप्रकारका 
कठिन सम्यक तप किया] १९६1 जायुके भन्तपें वेतपसे कृरतताको प्राप्त हए शरीरको 
, विधिपूवंकं छोड कर अपने तीन्न पृण्य से अजित तथा खेद से वजित सहस्रार स्वगंको प्राप्त 
हभ ॥ १९७ ॥ वरहा, निसक्रो मठारहं सागर प्रमाण भयु थी, जो देवाद्धनाओं के हृद्य को 
प्रिय था, जो हंसचिह्व से सहित रुचक नामक उक्छृष्ट विमान मे बड़ी प्रसन्नता से. स्थित था, 
तथां अपने शरीरकी सुन्दरप्रभासे जोप्रा्तःकारुके सूयंकौ प्रमाको लज्जित कररहाथा 
` सां वह सूर्यप्रभं देव चिरकाक तक अणिमा मर्हिमा जादि भट गुणों से सहित दिव्य सम्पदा--स्वगं 
की विभूति को वारण करता रहा ॥ १९८ ॥ 
। इस प्रकार असग कवि कृत वद्धंमान चरित मे सूयप्रम देव की उत्पत्ति का वणंन करने वाला 
पन्द्रहुवा.सग समाप्त हु । कौ 

सोरहवों समं 


अथानन्तर तूं अचिन्त्यवेभव से युक्त नाना प्रकार के स्वगं सम्बच्धी सुख भोग कर किसी 


भासक्ति के. विना वर्ह से अवतीणं हुमा तथा इस शवेतातपत्रा नगरी में -प्रकृति -से . सौम्य नन्दन 
२८ 





२१८ वर्थ॑मानचस्तिम्‌ 


वपुरादधद्ि विघभा्चु विजहुदपि कमपाकतः । 

मेघ इव त्रियति वायुक्यात्‌ परिवम्श्रमौति पुरुपो नवोदधो ।२ 
पुरेण दंभमवेहि एरम्मविनाि दनम्‌ ! 

येन सहित्तमचिराय यतस्तमूरपैति मुक्तिरपि भूक्तिवत्मना ॥३ 

सफल च जन्म खलु तस्य जगति स विदां पुरःसरः 1 
गुश्चिपिहितदुरितागमनं भववीत्तये भवति यस्य चेष्टितम्‌ १४ 
धनल्ढमलपपि नाम तर्खसिव महामतद्धःजः । 

मोहूमखिलमचिराय पुमान्त भनक्ति यः प्रज्ञमस्ंपदा युतः ॥\५ 
नववोववारि ज्सकारि सनसि श्युचि यस्य विदयते 1 

क्रान्तजगदपि न तं दहति हदमव्यभग्निरिवं मन्मयानलः ॥1६ 
जधिरूट्तयमगनस्थ विमलकमहेति्ालिनः। ` 
क्लान्तिघनतरतनुत्रभृतो ब्रतशीरमोकपरिरक्षितात्मनः \1७ 

युततपोरणे मुनिनृपस्य इुरितरिपुरुढतोऽपि सन्‌ 1 । 
स्थातुमपि न सहूते पुरतो नहि दुर्जयोऽस्ति *युतपोऽवरम्बिनाम्‌ ॥८ ` 


नाम का राजा हुमा 1 १॥ जिस प्रकार वायु के वशस्ते, मेव आका मे इवर्‌-उथर्‌ परिश्रमण 





करता है उसी प्रकार कर्मोदय से वहं पुर्प जल्दो-जल्दौ नाना प्रक्रार के दागीरको ग्रहण करता. ` 


मौर छोढ्ता हुआ संसार्‌ ल्पी स्मृद्र मे परिश्रमण कर रहा दै 1२1 क्योकि जिन्त सम्ग्दर्ञन से सहित 
जीव को मुक्तिभी युक्िकेमागं ते ग्रहौ प्राच द्यो जात्ती हैःउ्त उक्कृष्ट यविनाशी सम्फदरशान को . 


तूं पुरप के लिये दुम समञ्च । भावाथं-मोक्ष प्राप्त कराने वाङा अविनाली ततथा उक्छृष्ट सम्थ- ` 


ग्द इस जीव को वदी कठिनाई से प्राप्त होता ह ।३॥ निटचय से संसार मे उसो मचुप्य का जन्म 
सफल है तथा वही ज्ञानियों मेँ अग्रप्तर है लिप्तको करि गृप्तियोके हारा पापके गमन को.रोकने 
वालीचेष्टासंस्ारका नाग करनेके च्वि होती ह ॥ ४॥ जिसकी जड़ वटहुत गहरी जमीदहै उस .. 
वृक्षको भी जेसे महान्‌ मदमाता हाथी नष्टकरदेतारहै उसी प्रकरारजो मर्नुप्य प्रश्षमगुणदख्पौ `. 


संपदा से सहित दै वह्‌ चमस्त मोहको बीघ्रहोनष्टकरदेताद 1५1) जिस प्रक्रार सरोवरके .. ` 


मच्य में स्थित मनुष्य को अग्नि नहीं जाती है उसी प्रकार जिसके मन मे दान्ति को उन्न करने 
वाखा उज्ज्वल सम्यग््नान ल्पी जक विद्यमान है उपे समस्त जगत्‌ पर आक्रमण करने वांटीभी. 

कामाग्नि नहीं जाती है 1 भावार्थ--यद्यपि काम पी जन्नि समस्त जगत्‌ को संतप्त करने वाटी . 
दै तो मी सम्थग्तानी जीव को वह्‌ संप्र नहीं कर पात्तौ ॥ ६॥ नजो संयमल्पौ हाथी पर सवार है, 


निर्मल चान्त ख्पी कास्त्र से सुश्ोसित्त दै, क्षमा पी भव्यन्त सुद्‌ कवच को धारण करता है, तथा. . ` ` 


व्रत--शीक ख्पी मौल वनं के द्वारा जिसक्रो वात्मा सुरक्ित है उस मुनि ख्पी राजा के मामे समी-. 


चीन तप रूपी रण में पाप ह्पी चनु उदृण्ड होने पर भी खड़ा रहने के च्वि. भी समयं नहीं है सो `. 


ठक दीद क्योकि सूत्तपका जाम्बन करने वे मनुष्यों के चयि कोई भौ दुजंय नहीं होता है 





१. - सुनयावरुम्विनाम्‌ म० । 


पोडशः सर्गः ` ` | २१९ 


मुवशीक्ता्नहुदयस्य शमनिहुतसोहसम्पदः \ 
देन्यरहितचरितस्य सतः किमिहैव मुक्तिरपरा न विद्यते 11९ 
` भश्रुतमिद्धमप्यफल्मेव विषयनिरतस्य चेष्टिते . , 
कस्नमिव निितमानिमुखे भयविह्वलस्य समवेहि केवलम्‌ ।॥\१० 
अमृतच्युता मुनिगिरा विबुधमहितया तमोनुदा 1 
पद्य इव शिलिररर्िमिस्चा प्रतिवोध्यते भुवि न दुरभनव्यकः \\११ 
मुनिवाक्यम्धतमचिन्त्यवहूविधगुणं सुदुलभम्‌ । 
रत्नमिव भजति भव्यजनः श्रवणे निधाय भुवने कृतायेताम्‌ 1१२ 
इति नन्दनाय सपुदीयं मुनिपतिरतीततद्धवान्‌ । 
. व्य कमवधिनयनो व्यरमत्पुरुषार्थ॑तत्वमपि तत्ववेदिने \१३ . 
स वमन्सुदाश्र शुचि तस्य वचनभवधायं नन्दनः 1 
 चन््रसमणिरिव रराज गलज्जलविन्दुरिन्दुकरजालसंगतः 11९४ 





` . 1 ७,८ || जिसने .इन्दियों ओर मन को मच्छी तरह वड मेँ कर लिय है, जिसने प्रामगुण के हारा 


-. मोह की सम्पदा को नष्ट कर दिया है, तथा जिसक्रा चरित दीनता से रहित है एसे सत्पुरुष के ल्यि 


क्या दूसरी मुक्ति इसी जगत्‌ मे विद्यमान नहीं है ? ॥ ९ जिस प्रकार रण के अग्रभागमें भसे. 
विहर मनुष्य का तीक्ष्ण शस्त्र भी निष्फल होता है .उसी प्रकार आचरणे के विषय में विषयःसक्त 
`. मनुष्य का देदीप्यमान श्रुतज्ञान भी मात्र निष्फर होता है. एेसा जानो । भावार्थ--जो मनुष्य शास्त. 
का वहत भारी ज्ञान प्राप्त करे भी तदनुसार चेष्टा करने में असमथं है उसका वह्‌ शास्त ज्ञान 
` निष्फल हो ह 1 १०1 जिस प्रकार अमृतलावी, देवों के द्वारा सम्मानित तथा अन्धकारको नष्ट 
करने-वाटी चन्द्र किरण से कमल विकासको प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार भमत के समान 
` भआनस्ददायो अथवा मोक्ष का उपदे देने वाली, विद्वानों के हारा पूजित तथा अन्ञानान्धकार को 
नेष्ट करने वाली मुनिवाणी से पृथिवी परं दरभेव्य जीव प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होता ॥ ११॥ 
उद्धूत, अचिन्तनीय नानाप्रकार कै . गुणों से सहित तथा अत्यन्त दुभ मुनिवचन को रत्न के 
-समोत् कानों मे चारण कर सुन कर भव्पर जीव जगत्‌ में कृतकरत्यता को प्राप होता है । भावाथं-- 
जिस प्रकार आइचयं कारक; नाना प्रकार के अचिन्तनीय गुणों से युक्त दुम रत्न को मनुष्य. अपने ` 
` . कानों में पह्नि कर संसार पे कृतकृयत्ता का अनुभव करता है उसी प्रकार मुनियों की दकंभ वाणी 
. को सुनकर भग्पर जीव संसार में छृतछ्ृत्यता का अनुभव करता है-अपने जीवन को सफ़र मानत्ता 
' . है ।॥ १२॥ इस प्रकार अवधिज्ञान रूवी नेत्र से सहित मुनिराज, ` तत्वज्ञानी नस्दन के लिये उक्तकै 
पुवंभव तथा. मोक्ष त्व का मौ स्पष्ट कथन करचुपहो गये ॥ १३१ 


उन मुनिराज के वचनो करा .निदचय केर हषं से उञ्ज्वरु ओघो को प्रकट करता हुमा 
`. नन्दन राजा, उस चन्द्रकान्त मणि के समान सुशोभित हो रहा था जो चन्द्रमा को किरणावली से 


१. . म प्रतौ दलर्मैकादसयोः ख्टोकयोः क्रमभेदोऽस्ति ।! 


९ 
म । 
[-] 


वर्वमानचनरितिम्‌ 

प्रणिपत्य मलितट "वद्धसुकुलितकराग्रपल्ख्वः\ = , 
मक्तिविसरं परिण्तनुमंनिमित्यनोचत वचो महीपतिः \\१५ 
विरला भवन्ति मुनयोऽव विनत्तजनताहिताय ये \ .. . 
चित्रमणियणवितानभुचो विरलास्च ते जगति वारिवाहिनिः ॥१६ 
विरखाः कियन्त इह न्ति चप्तदवचिवोवलोचनाः 
रत्नकिरणपरिभिच्रजटरस्थर्तपदः प्रविरखां जलारयाः ॥१७ 
भवतः करिष्यति वचोऽद्य मम सफलमीक्र जीदितेम्‌ \ 
अस्तु नियतमियदेव परैः किमदीरितैविफलमप्रियैस्तव ।\१८ 
अभिकाय धघीरमिति वाचमदनिपतिरादिंडत्तुतस्‌ । 

वर्म॑हरसत्तिविनीतमिलासविततुं तमम्बुनिविवारिवाससम्‌ \\२ 
सह्‌ नन्दनः श्रिपमपास्य दलज्चतदचलितीकवरः 
परोष्िकर्मूनि चु जगत््रयितं तमभिप्रणम्य स्मूषाददे तपः 11२० 
श्रुतवार्सिव दयविक्रपलि्क्तविरुघदमलाङ्कवीचिकम्‌ 
तूणं मतरदुर्युद्धिभुजा वल्तोऽद्धः वाल्य{चविघश्चमादुलम्‌ \\२१ 
मनसा श्रुतायंमज्त्स विएयविमुदेन भावयन्‌ ! 

तप्तुमसुकरसुपाक्रमत क्रमतो .दिपडिदयससुत्तमं तः ॥\२२ 





संगत है तथा जिससे जक कतो वृंदे टपक रदी ह (१४॥ जिसने मुकृराकार दृस्ताग्र पी `पल्खवो को 
मुकुट तट परर खगा ंखा था तथा जिका वरीर भकिके समृहुसे व्याप्तवारएेते रालाने मुनि 
को नमस्कार कर्‌ इस प्रकार के वचन कठं 11 १५] क 
जो नग्न जन समूहं के हितके व््यिचेष्टाकरते हवे मुनि विरे है मीर जो नाना प्रकारके 
रत्नसमू्े को वर्पा करते हँ वे मेव भी जगत्‌ में विरले हं 1 १६ ॥¡ जिनके जवयिज्ञानख्पी नेते 
सुशोभित हो रहै हँ एेते मुनि इत सं्तार मे कितने विर हंसो ठीक दही है वर्योकरि रल्लक्रिरणोंतते 
जख थल की संपदाको व्याप्त करने वाटे जटाक्ञय जत्यन्त विरही होतेह 1 १७॥ ह्‌ ई. ` 
यापकरा वचन वाज मेरे जीवन को स्फर कर देगा इतना ही. कटुना प्य हो, निष्फल कहे हुए _ ` 
ञरापके असुहाते अन्य वचो से क्वा प्रयोजन ह ? भावाथं-मापक्तो अपत्ती प्रगत के वचन अच्छे ` 
नहीं लगते इश्रल्यि उनका कटना निष्फङ है इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपके वचन सुनकर ˆ ` 
माजंमेरा जीवन सफ हो गया ॥ १८! इत प्रकार के वचन वड़ो वोरता के साथ कहुकतरं राजा नन्दन - . 
ने कवच को वारण करने वाटे, अल्थन्त विनौत पुत्र को समुद्रान्त परथिवी की र्ना करने की वाज्ञाः 
दी 1 १९॥ तदनन्तर दा हजार राजामा के साथ राजलक्ष्मी का परित्याय कर स्दने उन `. 
जगत्प्रसिद्ध प्रौधिर मुनि को प्रणाम कर तप ग्रहण कर किया--जिनदीक्षा ठी 1 २०] जिस्म . 
दयदवाद्ध्पी निमंर रहर सुलोमित्त हौ र्दी ह तथा जौ - अद्धुवाद्यरूपी ताना संवरो ते युक्त है. ` ` 
एमे श्रत्तङ्पी सागर को उन्होने अपनी विश्लारू वुद्धि्पी भरजाके वरुसे लोच्ही तैर च्या. 
मावाध~-वे यीच्र ही दाद्याद्धश्रुतचनके परारगामीहो गवे. २१.11 वे विपयो से परादुमुख - `. 
१. नच्रम०} २. परिवद्ध म च०। । (व. 


पोडः सर्गः. . २२९१ 


जहदात्मदषटि *फललेल्यमनसिमतरागङ्णन्तये ! 
ध्यानपठनसुखसिद्धिकरं प्रयतोऽकरोदनशनं सुनिर्चित म्‌ ॥॥२३ 
विधिवत्प्रजागरवितकंपरिचितिसमाधिसिद्ये। 
सस्वममलमवलम्न्य मुर्निमितभोजनं विमलधीकश्चकार सः 11२४ 
अरणतक्षुधः खदु कृगोऽपि मुनिरःतितृषो विसपंणस्‌ ! 
दित्रिभवनगमनोचितया विधिवत्स वृत्तिपरिसंस्यया परम्‌ ॥२५ 
प्रविधाय 'वृष्यरसमोक्षमवनितनिदराक्षचापलः । 

- क्षोभविसरजनकानि सदा मनसो रुरोध खलु कारणानि सः ॥२६ 
स पदेष्वज्तुदधकेषु. विहितशयनासनस्थितिः। 

. प्यानपरिचितिचतुधंवरत्रतरक्षणार्थमभवत्समथघीः ॥२७ 
स तपे तपोभिरभिसूयंमचरूघुतिरास्त दुःसहे ! 
त्यक्तनिजतनुस्चेमंहृतः किमिहास्ति फिच्िदपि तापकारणम्‌ ॥२८ 
तरमुलभावसददश्रघनवलवयमुक्तवारिभिः \ ` 

` सिक्ततनुरपि नभस्यचरं शमिनामही चरितम्धतास्पदम्‌ ।२९ 
लिश्िरागमे वहिरश्चेत निशि लिशिरपातभीषणे । 


` उच्छृ तप तपने के लिये तत्पर हुए 11 २२1 
~." ` वै ना्मदृ्टि होकर लौकिक फल की तृष्णा को छोड़ते हुए अनिष्टराग की रान्ति कै ल्यि 
वरान मौर अध्यरयन कौ सुख से सिद्धि करने वारे नियमित ततप को बडे प्रयत्न से करते थे ॥ २२॥ 

` " चित्रके दवारा आगमके अर्थंकी वार-बार भावना करते हए क्रम से वारह्‌ प्रकार के कठिन तथा 

जागरण, श्रुताभ्यास गौर समाधिकी सिद्धिके लिये निर्देष आत्मवर का अवलम्बन लेकर वे 
 तिमंख्बुद्धि मुनि विधिपूरवंक ऊनोदर तप॒ करते ये ॥ २४॥ वे मुनिक्रश होकरभी दीत्तीन धर 
¦ ` ' ` तके जाने से नियम से सहित वृत्तिपरिसंख्यानं तपके द्वारा विचिपूरवेक क्षुधा भौर अत्यधिक 
: ` , प्यास के अविक वि्तार को निश्चय से रोक्ते थे ॥ २५ ॥ गरि रस का परित्याग कर जिन्होंने 
 . . निद्रा गौर इन्द्रियों कौ चपक्ता को जीत ल्या था एसे वे.मुनि मन के क्षोमसमृह्‌ को उत्वन्न करने 
र वारे. कारणों को सदा निदचय से रोकते थे ।२६॥ समथ वुद्धि को धारण करनेवाठे वे मुनि, ध्यान 
`" `क परिचय तथा ब्रह्मचर्यं त्रत कौ रक्षा के दिये जीव जन्तुयौं के वध से रहित स्थानों में शयन, 
` सास्नन.लीर स्थिति को करते थें ॥ २७ ॥ भचर धेयं को धारण करनेवाके वे मुनि दुःसह ्रीष्म 
च्तुमे त्पोके हारा सूयं के सम्मुख वैर्तैथेसोठीकही है क्योकि जिसने अपने शरीरसे राग 
¦ .छोड़दिथाहै रेपे महापुरुषके संतापका कारण इसलोकमै व्याकुछभीहै? अर्थात्‌ नहीं है 
11.२८ ॥ सावन क महीने मे वहुत वड़े मेषमण्डल के द्वारा छोड हृष जक से यद्यपि उनका शरीर 
मीगजाताथातोभो वेवृक्षके नोचे निवास करतेथे सोटीकटही है क्योकि मुनियोंका चरि 

, यास्व का स्थान होता ही है ।। २९ ॥। जिनका शाचरण भय से रहित था ठेते वे सुनि हिमपात 

` .' १. आत्मनि वृष्टिं स्यात्तथा दृषटफं म० । २. सुनिटिचतः व° । ३, रत्ति म० ! ४, वृक्ष म० 1 | 





"“~-~---~---~--~------------~--~---------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





२२२ वर्घमानचरितिम्‌ ` 


परमान्तरं च स चकार निर्पममतस्दितस्तपः 1 
घ्यानविनयताव्ययन प्रभृति, त्रिनुप्निवुततमुरि संवरः ३१ 
अथ कारणानि परिवोवविन्ञदतरवीरभावयत्‌ । ०. 
ती्वंक्रचपुकनास्न इति प्रगतानि पो उसविवाः स भावनाः पद्‌. 
समभावयत्पयि जिनेन्द्र परिविचरिते विमुक्तये 1 
जातविपुलवुतिरचलितः स चिराय द्छविश्रुदधि ःमिद्धवीः 1123 
अपवगंकारणपदाथंपरिघटितभक्तिभूपितः \ | | 
नित्यमपि चिनयमप्रतिमं स गुरष्वतिषठिपदनिषितादरम्‌ १३ 
प्रययाम्वसूवे परियुप्िममल्विविना समाविना ! 
त्रीलवृत्तिपरिवृतेषु सदा स परं व्रतेप्वनतिचार्माचरन्‌ ॥१२५ 
समभावयच्चव पदा्यंविचिकयनवादमयं चदा ! । 
तत्त्व खिलजगतः सकं हतङ्धुमैसत पुरःस्थितं यया ॥1२६ 
स्वसितः कथं व्यपनयामि भवगहूनतो दुरन्ततः ! 

धमवकल्यतोऽस्य मर्तिविमला स्रादिमिति वेगमास्थिता 11२७ 





ते मयंकर बीत ऋतु का आगमन होने पर रात्रि में वाहरसोत्ैयेसोठक्रदी है क्योकि समर्यं -. 
पुरुप क्या कठिन कार्य मे मी मोह को प्राप्त होता है ? -वर्वात्‌ नहीं होता ॥ ३० ॥ तन गृप्तिथो के . 
दारा वहत मारी संवर. करो. धारण करने वारे वे मुनि आलस्य रहित होकर ध्यान विनघ्तघ्रां ` 
स्वाध्याय जादि उच्छ्र तथा अनुपम अन्तरद्ध तप को करते चे ॥ ३९ ॥ । | 


तदनन्तर उच्छृष्ट ज्ञान के हारा जिनक्रो वृद्धि अत्यन्त निर्म थो रेते उन मुनिने.तीर्थकर 
प्रकृति नामक क्छृष्ट नामक्रमं के प्रतिद्ध कारण सूत सोहं माठनाओों का चिन्तवन किंथा ॥३२॥ ` 
जिनेन्द्र मगवाच्‌ के दवारा चदे हए मार्ग में जिन्हे वहतत भारी श्रद्धा उत्य्न हृदं थी, जो.कमो विच ` 
चित्त नहीं होते थे तवाजो देदीप्यमान वृद्धि से सहितिये ठेते उन मृनिने मौक्न प्रप्तिके च्वि 
चिरकार तक दर्यो चिचृद्धि भावना करा चित्तवन करिया था 1 ३३1१) मोक्ष के ` कारणमूत पदयो .. 


मे उत्पन्न होने वाली भक्ति से विमूपित वे मुनिं सदा हौ गुर्ओं मे मच्यविक्र आदर के स्राव अनुपम. ` 


विनय को स्थापित्त करते थे ॥ ३४॥ चोकल्यी वाड से धिरे हृ त्रत में खदा निरतिचार प्रवृत्ति. . 
करते तए वे मुनि निर्दयप विति युक्त घमाचधिके द्वारा जच्छ तरह गरि को विस्तत कसतेथे 


11 २३५१ वे नव पदार्था का विवि पूवक कयन करने वाले बमम को सदा भावनाक्रदेये ओर ` 
समस्त जगत कं सवुण तच्व.को निभचद्भु होकर देषा देखते ये. मानों उनके चामने ही स्थिती. | 
1 २६ ॥ म इस दुरन्त संसार्‌ च्षी घव्वौ सै जपने जापको क्रित तरह दूर हृटाकतं इख प्रकार का , 


2. स॒भावनाः म० ! -२. परिविरचिते म०1 ३. विचुद्ध म० ¡ ४. समावि म० ! न्नम्‌ जादौ यस्व तं उयाभतं 
 “ समदि वेगस्य विधेपपरं संवेममिव्वर्यः 1. . .. 


। पोडशः सर्गं  , २२३ 
स्वमपि स्वकीयमपलोत्यमतिरनिक्लमात्स ^नात्यजत्‌ \ , 
` लोभवमपि कथं कुर्ते हदयेऽथवा विदितमूक्तिपद्धतिः ३८ 
` अनिगरह्य वीयंमसमानमङृत स तपस्तपोधनः 1 । 
भाविनिरुपमयसुखस्पृहया मतिमान्‌ व्यवस्यति यथाबलं न कः ॥३९ 
स समादधे स्वमथ भेदकृति सति च कारणे परम्‌ । .. 
` धेयंमवगतपदार्थगतिविजहाति कच्छुपतितोऽपि नाथवा १४० .. 
गुणिनां चकार स.गदेषु निपुणतरधीः प्रतिक्रियाम्‌ । 
 - त्यक्तसकरममतोऽपि सदा यतते परोपकृतये हि सज्जनः ४१: 
स वहुभुतेष्वथ जिनेषु गुरुषु च परां सदागमे । 
, भावविङ्चदहूदयेन ततो विततान भक्तिमनवद्यचेष्टितः ॥\४ 
अनपेतकालमथ षट्सु नियसविधिष्‌्यतोऽभवत्‌ ! 
ज्ञातविमलसकलावगमेनं हितोदतेरलसतावरम्न्यते ॥४२ 
.वरवाङ्मयेन तपसा च जिनपतिस्तपयंया सदा | | 
` धमंमनवरतमूुर्ज्वलयन्मयस्य साधुरकरोतप्रभावनाम्‌ 1४४ 





तुष्णां रहित वुद्धिवारे उन मुनिराज ने अपतते गापके द्वारा स्वकीय घन का भी निरन्तर त्याग कर दिया 
था1सोठेकदही रह क्योकि मुवितमागं को जानते वाखा मनुष्य हृदयम लोभके कणकोभीं कैसे 
. ` कर सकता है ? भावायं-्राह्य पदार्थो का त्यागतो वे पहले ही कर चुके थे परन्तु अव जिन 
` “ आभ्यन्तर पदार्थो में ` उनकी स्वत्व बुद्धि थी उनका भी उन्होने त्याग करदियाथा इस तरह्‌ वे 
` वे सर्वितितस्त्याग भावना क{ सदा चिन्तवन करते थे ३८ वे तपोधन अपनी शवित न छिपाकर 
` अनुपम तप करते थे सो ठोक टी है क्योकि आगे होने वाङ असाधारण सुख की इच्छा से कौन वुद्धि- 
` मानु मनुष्य यथाल्लकितिं उद्योग नहीं करता है ?॥ ३९ ॥ वे भेदक कारण के उपस्थित होने पर 
यथने मापक्रो सदा भच्छी तरह समाहित रखते थे--समाधि को भावना रखते थे अथवा टक ही है 
कथोकि पदाथं कौ यति को जानने वाडा मनूष्य कष्ट मे पडा हुआ भी धैय को नहीं छोडता है ॥४०। 
अत्यन्त निपुण वृद्धि को धारण करने वारे वे सुनि गुणौ जनों को रोग होने पर उनका प्रतिकार करते 
- ` थे अर्थात्‌ वैयावृच्य भावना का पालन करते थे सोटीकदही है क्योकि जिसने सबसे ममता वुद्धि 
. छोड़ दीहै एेसा सज्जनभी सदा परोपकार के ल्यिप्रयल करता हँ ।।.४१॥ तदनन्तर निर्दोष 
'. चारित्र का. पालन करने वे वे मुनि माव पुणं नि्मंङ हृदय से बहुश्रुत, अहंन्त, आचायं तथा 
` ध्रवचन में सदा उत्कृष्ट भक्ति को विस्तृत करते थे ।। ४२ ॥ उसके पचात वे छह भआवदयकं कार्यो 
म--समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय ओौर कायोत्सगं इन छहु अवङ्य करने योग्य कार्यो 
में ' यथासमंय उद्यत रहतेथे सोठीकदहीहै क्योकि समस्त पदार्थो का. निमे ज्ञान प्राप्त कृरने 


~ .. वारे मात्महित के उद्यमी मनुष्य आलस्य भावको घारण नहीं करते ॥ ४३ ॥ उकल्छृषट भागम ज्ञान 


से, तप से तथा .जिनेनद्र भगवानु कौ परजा से निरन्तर धर्म को उज्ज्वल करते हुए वे मुनि सदा घमं - 


`, १. मात्मना त्यजन्‌ म० ! २. मतिमात्रि वस्यति म०.1 


२२६ वरथमानचरितंम्‌ 


विमलाज्ञयं तमूपगम्य विरहित्तधियोऽपि मानवाः 
धमंमनुपममुदा जगृहुः श्ञमयेन्मूगएनपि न कि दयाद्रधीः 11६० 
स्वसताथंसिद्धिमभिवीक्ष्य तम भजत भव्यरसंहतिः \ 
पुष्पभरविनतचूततस्नं परीयते किमु मुदालिमाखया ॥\६१ 

इति वासुपुज्यजिनतीयमुरुगुणगणः प्रकाशयन्‌ । 

सम्यगङृत स तयः परमं चिरकालमन्ययतिभिः सुदु्चरम्‌ ॥\६२ 


उपजातिः 


अथागुरन्ते खद नासमेकं ्रायोपवेद्रां विविना प्रपद्य ! 

ध्यानेन स्येध्म्येण विहाय वित्ध्ये प्राणन्पुनिः प्राणतमाप कल्पम्‌ 1६३ 
पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिदेहो वभव देवाधिपतिविमाने } .. 

तस्मिन्स विशतिसागरायुर्नाप्नोति कि भूरितपःफलेन पद 


वसन्ततिलकम्‌ 


तं जातमिनद्रमवगम्य सुराः समस्ताः {सिहास्नस्यममिपिच्य युदा प्रणेमुः ! 
रीकराचतंसमिव पादयुगं तदीयं रक्तोत्यलदयुतिहरं मुकरुटेषु कृत्वा ॥६५ 





को प्राप्त होती हँ उसी प्रकार. जनहित के लिये भनेक ऋद्धियां रन्ति के खजाने स्वरूप-उन मुनिराज. 
को प्राप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥। निसं अभिप्राय वाङ उन मुनिराज्‌ के समीप आकर निर्ुद्धि.मचुष्य भीः ` 
अनुपम हषं से.घमं ग्रहण करते थे सो टीक ही है. क्योकि दया से वाद्रुद्धिवाला मनुष्य क्था प्रञुर्मो 
को भी शान्त नहीं कर देता ? ॥ ६० ॥ अपने इष्ट प्रयोजन कौ सिद्धि को देख कर भव्य जीवों को 
पंक्तिउन मुनिराज को उपासनाक्रतीथीसोठोकहीहै बयोक्ति फूखोके भारे. रुका हुमा. - 
आमका .वृक् श्रमरपंक्तिके दाराहषं से प्राप चहीं किया जाता ?.| ६१॥ ७ 


इस प्रकार विशार गुणों के समूह्‌ से वासुपुज्य तीर्थकर के तीथं को प्रकारित करते हुए उन :. 
मुनिराज ने चिरकाल तक उस उक्कृष्ट तप को भच्छीतरह्‌क्रियाथानो अत्य मुनिर्योके व्यि. 

। मल्यन्त कठिन. था ॥.६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त मे विधिपूरवंक एके माह का प्रायोपगमन-- 
संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं ध्यान से विन्घ्यभिरि पर प्राण-छोडे भीर उसके फलस्वरूप 
प्राणत्त स्वगं को प्राप्त किया ॥.६३ ॥ उस प्राणत स्वगं क ` पृष्पोत्तर विमान में वे फूलों केः समान - ` 

` सगन्वि्त शरीर से ` सहित वीस सागर की आायुवाङे ` देवेन हए सो ठीक ही है क्योकि यह्‌ जीव ` 
वहतत भारी तप के फल से किस वस्तु को ` नहीं प्राप्तहोता है ? ॥ ६४ ॥ “इन्द्र उत्पचच हुम ह" एसा. 

 -जानकर समस्त देवों ते सहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हषं पुवंक. अभिषेकं किया . तथा. 
लार कमल की कान्ति को ह॒रने वके उनके चरण युग को क्रीडावत्तंस- क्रीडा भूषणं कौ ' भति ` ` 
मुकुटो पर घारण कर नमस्कार किया 1 भावाधे--उनके चरण कमलो म मुकुट ्ुका-कर्‌ प्रणामं 
किया । ६५1 । 





` सप्तदशः सर्गः । २२७. 
| शादृहविक्रीडितम्‌ 
भावी तीथकरोऽयमित्यविरतं संुज्यमानः सुरे | 
भक्ष्यावधिरप्स रोजनवृतो रेमे स तस्मिन्मुदा ! ` 
ओत्युक्यं गुणसम्पदा गमितयेवालिद्धयमानो गले ^ 
` नीहारद्युतिहारिहाररुतिकाव्याजेन मुक्तिधिया ।६६ 
इत्यसगकृते वद्धंमानचरिते नन्दनयुष्पोत्तरगमनो नाम 
` षोडशः सगः समाप्न , 
$ | 8 । 
सप्चदक्षः सगं 
। , वसन्ततिलकम्‌ 
श्रीमानयेह्‌ भरते स्वयमस्ति धाज्या पुञ्जीकृतो निज इवाखिलकान्तिसारः \ 
नाम्ना विदेह इति दिग्वख्ये समस्ते स्यातः परंजनपदः पदसुत्ततानाम्‌ \\१ 
गोमण्डलेन घवछेन सदा परीता स्वेच्छानिषण्णहुररिणाद्कितसध्यदे्ा । 
रात्रौ शिरोरपि चिराय विलोकनीया यच्रन्ुमूतिरिवं भात्यटवी समग्रा १२ . 
छत्रेषु यत्र खलता छलनालकेषु कौटिल्यमम्बुजवने मधुपप्रलापः । 
पङ्कस्थितिः कमलज्ञालिषु सवंकालं संलक्ष्यते रिखिकुलेषु विचित्रभावः ।३ 


"यह्‌ भावी तीर्थकर है" एसा जानकर जो देवों वारा निरन्तर पूजित होता था, जो अविनाशी 
,- अवधिज्ञान से सहित था, . भप्सराएु जिसे घेरे रहती थीं, ओौर जो गुणरूपी सम्पदा के दारा उकण्डा 
, ~ को.प्राप्त कराई हुई मुक्तिलक्ष्मी के द्वारा वफंकी कान्तिकोहरने वारो हार र्ता के बहाने कण्ठं 


9 मेँ मालिद्धित हो गहा था एेमा वह्‌ इद्र उस प्राणत स्वगंमेंहषं से क्रोडाकरने र्गा! ६६\॥ 


इस प्रकार असग कवि कृत वद्धंमानचरित में राजा नन्दन के पृष्पोत्तर विमान मेँ गमन 
, करने का व्ण॑न करने वाखा सोखहवां सगं समाप्त हुआ ! 
। ॥ 


। सत्रहवा सम 

अथानस्तर इसी भरत क्षेत्र में एक एसा लक्ष्मी संपन्न देश है जो पृथिवी को स्वयं इकटी हई 
धपती मस्त कान्तियों का मानों सार ही है, जो समस्त दिशागों मे विदेहं इस नाम से प्रसिद्धहै. 
तथा उत्तम मनुष्यो के रहने का उच्छृ स्थान है ॥.१॥ जो सफेद गायो के समूह से घिरी हुई है 
तथा जिसका मध्यदेश स्वेच्छा से वेढे हए हरिणो से अदधत रै एेसो जिस देश की समस्त भट्वी 
रात्रि के समय वाक्कोके ल्यि भी चिर काक तक देखने कै योग्य चन्द्रमा की मूरति चन्द्र मण्डल 
समान सुशोभित होती है 1२ ॥ जिस देश मे. खलता-खछिहानों का सद्धावखेतोंमें ही देखा 
जाता है वह के मनुष्यों मे खलता--दृषटता नहीं देखी जाती है । कौरिल्य--घुंघ॒ रालापन स्त्रियों 
केकेशोमेही देखा जाता है वहाँ के मचुष्यों म कौटिल्य--माया पणं न्यवहार नहीं देखा जाता । 
मधुप प्रखाप--श्रुषरो का शब्द कमल वन मेही देखा जाता है वहां के मनुष्णो मे मधुप प्रलाप ` 


वर्टमानचरितम्‌ 


~<) 
` 
५ 


अधिखडगवारमिव च्ातससुक्तरतरं यथागसस्‌ \ 
ज्ञाननिधिरपि चरन्युतपः सहूघमघु -प्रकृतिवत्सरोऽमवत्‌ 11४५ 
कनकावकीं परिप्माप्य विविवदपि रत्नमाक्किाम्‌ \! ` .. 
सिहूविरसितमु पावसदप्युरमुक्तये तदनु मौ वितकानलोम्‌ ।\४६ 
अथ भव्यचातकगणस्य मुदमविरतं प्रवद्धंयन्‌ । । 
ल्ाननलामितपापरजाः जुभे सदा मुनि *नमस्यवारिदः 1+४७, 
अपरिग्रहोऽपि स सहद्धिरभवदमलाद्धमागपि । | 
क्षीणतनुरतनुघीड्च वश्च विभयोऽपि गुपिससितिप्रनर्तनः \५४८ ` 
असितक्षमामरतजठेन मनसि निरवापयत्परम्‌1 ` ` 
क्रोघलिखिनमविचिन्त्यमहो खलु कौशलं सकठतत्त्ववे दिनाम्‌ ॥॥४९ 
मनसो निराकुरहत मानविपमुचितमादेवेन सः! `  . 
ज्ञानफर्मिति तदेव परं कृतवुदधयो हि यमिनां प्रचक्षते॥\५० 
अपि जातुं न प्रकृतिसौम्यविगद हृदयः स मायया । 
भरापि विमलरििरांशुचयः समवाप्यते किमु तमिल्या ची ।५१ 


को प्रमावना करते थे ॥ ८४ 1 तलवार की घार के समान तीक्ष्ण अत्यन्त कठिन सतप का अगमं - 
के अनुसार आचरण करते हए वे मुनि ज्ञान के भण्डार होकर भी सहधर्मं जनों मे स्वभावसे. 
वत्सट-स्नैह्‌ युक्त रहते ये 1 ८५॥ ६८ 
तदनन्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करने के लिये उन्होने कनकावरी - व्रत को ` विधिपू्वंक , 
समाप्त कर रत्नावली, सिहनिष्क्रीडित गौर मौक्तिकावरीव्रतं के भी उप्रवास. किये ये ॥ ४६॥ इत , 
प्रकार जौ भव्य जीव रूपी चात्तकं समूहके हपं को निरन्तर वढारहेथे तथा ज्ञानरूपी जल के... 
द्वारा जिन्न पाप ङ्भ धूलि को -शन्तकरद्धियाधारएेसेवे म॒नि ल्पी भाद्रमासके मेघ सदा. 
सुशोभित हो रहं ये ॥ ४७1 वे मुनि परिग्रह से रहित होकर भी महद्धि- वहत. सम्पत्ति से सहित . 
( प्त में वड बड़ी ऋटदधियों से युक्त } थे, निम चारीर से युक्त होकर भी क्षीणतनु--दवंर (-पक्ष 
से तपदचरणके कारणक्षीण शरीर ) ये, विया वृद्धि के धारक होकर भी वरी--पराधीनं ( पक्ष , 
में जितेन्द्रिय } ये, भीर निभंय होकर भी गुप्ति समिति प्रवतंन--रक्षा साधनो के समूह को प्रवतनि. ` 
वाटे { पन्त में तीत्त गृ्ियों मौर पांच समित्तियों का पान करने वाठे थे 11 ८८ || उन्होने मन में 
विद्यमान तन्न क्रोवाग्निको अपरिमितक्षमा ल्पी अमततजलठ्से वृच्ाद्ियाथासो ठीकदही.दहं.. 
तर्योकि समस्त तत्वन्नानियों को कुशकता निचय से गचिन्त्य होती है 1} ४९1] उन्हनि . उचित , 
मार्दव धर्मकेद्रारा मते मानर्पो विप का-निराकरणक्ियाथासो ठीक ही ह क्योकि वुद्धिमानू 
मनुष्य मुनियों के ्षान का वही उक्र फल कटते ह । भावाथं--मान नहीं करना ही सुनियोके 
ज्ञान करा फल है एसा बद्धिमान्‌ परप कहते ह. ।। ५० 1 -जिनका हदय स्वभावसे सौम्य ओर ` 
स्वच्छशथादेते वे मुनि कमी भी मायाके द्वारा प्राप्त नहीं कियिगयेथेसोठीकदी है. क्योकि निर्मम . 
जीर चीत किरणो के समह डे सहित चन्द्रमा क्या कभी अंवेरी रातके हाय प्राप्त किया-जाता 


„ मूनिर्नमसीव वारिदः व० । २. मनसा म०। 


पोडलः सर्गः । २२५ 


निजविग्रहेऽपि हदि यस्य तनुरपि न. विदयते स्पृहा 1 
-. तेन विजित इति लोभर्पुः किमु चात्र विस्मयपदं मनीषिणाम्‌ ॥\५२ 

अतिनिमलं तमुषगम्य मुनिगुणगणास्तमोपहाः 
रेज्रधिकमनदाततमाः च्फटिकाद्विमिन्दुकिरणा इवोन्नतम्‌ \1८२ 
उदपाटयन्मदमुदारमतिरतितरां समुलतः । 

` ~ सङ्कविरहिदसमाचरणो मरुदल्पमूलमिव जीणंपादपम्‌ \५४ 

` तपसा दहु्षपि स कमेमलमविलमात्मनि स्थितम्‌ । 
तापमभजत मनागपि न स्वयमेत्तद-दतमहौ न चापरम्‌ ॥५५ 
न तुतोष भक्तिविनतस्य न च परिचुकोप विद्धिषे । 
स्वानुगतयतिजनेऽप्यभवन्न रतः सतां हि समतवं भाव्यते \\५६ 
चमसंपदास्थितसुपेत्य तमपि तपसा विदिदयुते 
माति जलवरपयं विम रविविम्वमेत्य किसु नो घनात्यये ।॥५७ 
अतिदुःसहादपि चचाल न स निजधृतेः परीषहात्‌ । 
भीममरुदभिहूतोऽपि तीं समतीत्य याति किमू यादसां पतिः ॥५८ 

` जनत्ाहिताय तमिताश्च शमनिधिमनेकरूव्धयः । 
` शीतरचिभिव शरत्समये शिशिराः युधारसपरिच्युतो सुचः ५९ 





` : है। ५१1 जिनके हृदय मे अपने शरीर मे मी रञ्चमात्र इच्छा नहीं थी उन्होने लोभलूपी शत्रु. 


को जीत लिया इसमें वुद्धिमानों के लिये आच्च का क्या स्थान धा ? अर्थात्‌ कु भी नहीं ॥५२॥ 
` जिस प्रकार सत्यन्तं उज्ज्वल चन्द्रमा की किरणे ऊंचे स्फटिकाचर को पाकर सुशोभित होती हँ उसी 
` ` प्रकार भन्नानान्वक्रार को नष्टकरने वाङे मुनि गुणो के समूहं उन अतिशय निर्म मुनिराज को 
पाकरं सुशोभित हौ रहे थे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार थोड़ी जड़वारे जीणं वृक्ष को वायु जड्से उखाड़ 
उाकतती है उसी प्रकार परिग्रह्‌ रहित्त सम्यक्‌ वाचरण कै वारक उन उदार वद्धि मुनिराज ने मदं 


.; को जडति विलकुरु ही उखाड़ डालो धा 1 ५४ ॥ मात्मा में स्थित समस्त कर्ममल को तपके द्वारा 


- : जलत हए भी वै मुनिं स्वयं रञ्चमात्र भी ताप को प्राप्त नहींहुएयथेसो ठीक ही रहै वयोकि यही 
: ` एक गाश्च है बन्य कछ नहीं ।। ५५ ॥ वे भविति से नम्रोभूत मनुष्य पर संतोष नहीं करते थे 
- राचरु.प्र क्रोध नहीं करते थे भौर मपने अनुगामी मुनिजनों पर राग नहींकरतेथेसो ठीकहीदै 

` क्योकि सज्जनो का समभावे ही रहता है ॥ ५६ ॥ 
॥ शान्ति रूपी संपदा में स्थित उन मुनिराज को पाकर तप भी सृङ्ञोभितत हौ रहा धा सो ठीक 
` -हीरैक्यो क्रि गरद्‌ ऋतु में निंर माकाडकौ प्राप्त कर क्या सूयं का विम्ब सुशोभित नहीं होता? 
` ॥ ५७ ॥ वे अच्यन्त दुह परीपंह केः कारण. भौ भपने धेयं से विचक्ति नहीं हृए ये सो ठीक ही 
दि क्यों कि..मयंकरवायुके द्वारा ताडित होने परभी समुद्र क्यात्तटको उल्लद्भन करके जाता 
. .है?1॥.५८॥ जिस प्रकार शरत्‌ कारू मे शीतर तथा अमृत रस को ्राने - वारी किरणे चन्द्रमाः 


` . १. मनीपिणः म० 1 २. रित्ति तरां मृतः म० 1 ४.4 
आ १. | क 





२२८ : वर्त्रमानचरित्रम्‌ 


पुगद्रमेः स्वगतचागलर्तादलाभा+व्यामीश्ताम्बरतर्खेनिगमाः परीताः 1 
भास्वन्महामरकततोपल्कत्पितोत्वचालवलीदख्यिता इव यत्र सान्ति ध 
तृष्णां सदाध्रितजनस्य विनारा्यन्ड्रन्तःघ्र्तच्ति हिते रलपेदपद्धः । 

तोयाय रमल्निद्िजतेवनीयैः स्च माति मुचि यः समतीतसं्यंः \ 
यस्मिन्तदास्ति मुरजेषु कराभिघातो वन्यस्यितिवंरह्येषु च चान्द्याल्तरे 1 
ट्न््ोपसर्गगुमछोपविकार्दोपो विम्वाचरे पूगहराणपि विह्ूमश्चीः १६ ` 
तव्रास्त्ययो निखिलवस्त्ववगाहुयुक्तं भास्वत्कलायरवुवंः सवृषं सतारम्‌ । 
अव्यास्तितं वियदिव स्वसमानजोमं द्यातं पुरं जगति कुण्डपुराभिवानम्‌ 11७ 





मयपायी लोगों का निरर्थक कार्ताल्रप नहीं देखा जाता है 1 पद्क-कीचड कौ स्थित्ति कमरू मौर 
वान्यमें ही देखी जाती है वर्हाके मनूरष्यो नें पद्धु-पापकौ स्थिति नदीं दी जातीहै तथा . 
विचित्र माव-नाना वर्णों का सद्व सदा मयूरो के समृहमे ही देखा जाता द्र वर्ह के मनुष्योमे 
विचित्र माद-वसमानता क्रा माव चहीं देखा जाता है ॥३॥ वपने बापमें ल्िपिटी हर्द पानकी 


कताओं के पत्तो की वाभा ते जिन्ने आकराकतट को कालकाल करदियाहै रेते दुपारीके ` । 


वृक्षो से धिरे हृए र्हा के गाव देदीप्यमान वडे-वडे मरकत मणियों तै निरत ञ्चे कोट की पंक्तियो 
से वेष्टित के समान सुश्नोमित होते ह 1 ८॥ जो देद, वाधित मनुष्यो को तृष्णा-प्यास्च (पन्नंमे ` 
वनस्पहा ) नष्ट केरे वाके, अन्तःप्रसत्ति--भीतर कौ स्वच्छता { पन्न में हृद्य कौ प्रसन्नता }) से ` 
सहित, यनपेतपच-क्रमर्खो से सहित ( पञ्च मे पच्चालक्ष्मी से सहित ) गौर अमलिन द्िज-य्वेत .` 
टस पक्तियो से (पन्न में निर्दोष ब्राह्यणो से) सेवनीय असंख्य जकादयों जौर सदयुर्पो ते पृथिवी पर , 

सत्यधिक्र सुकोमितत होता है 1 ५॥ जित्चदेनमें त्तदा करा्भिवात-हायका प्रहारयदिथात्तो .. 
मृदद्धोमेही था क्के मनुष्यों मे.करामिवातत-टेक् कौ पीड नदीं धी 1 वन्वत्थिति--न्यन 
का सद्धावयदिषातो उच्छृ घोड़ो मे -टी था व्हा के मनुष्यों में वन्व स्थित्ति--करारावासर बदिः ` 
वन्व स्थिति चदीं वो } इन्द्र-उन् समासत, उपस्रगं--प्र परा जादि.-उपसर्गं, गृण, अ.ए.गो ख्प गण, . . 
कोप-त्रणं का बदर्या, तचा विकार--एकत शब्द के स्थान में दूसरे चब्दं के अदेश होने ङ्प विकार . ` 


इन दोपों का सद्व यदि या त्तो दच्दं लास्वव्याक्रणमेटीया वर्ह के मनुष्याम टन्द्रोपसगं--सर्दी + 


गर्मी मदि के उपद्रव, गृण ऊोप-द्या दाद्लिण्यः वादि गणो का विनादा गौर विकार दोष-- 
सन्वाषन वहितपन गदि चोपों का संद्धावं नहीं था 1 इस प्रकार विद्रम श्रौ-- मृगा के समान सोभा 
यदि थो तो मृगनयनी .स्तरियो के विम्वोष्टनेंदौी थी वहा की भूमिं पर विद्रम.श्री- वृक्षो कीदलोना. ` 
का थभाव नहीं था.बर्थात्‌ सव जगह दह्रे मरेवक्षल्मेये! दा । 


तदनन्तर उस 


तदनन्तर उस विदेहं देका मे कुण्डपुर नाम का एक जगृल्धविद्धं नवर था जो स्वसषदद जोभा ` 
से सम्पन्न होता हमा वाकरादा के समान सु्ोगित्त हौ दहा था, क्योकि जित प्रकार याकाद्वा समत्त .. 
वस्तुओं के वगाहते युक्त है उसरी प्रक्रार्‌ वह नगर मी समस्त वस्तुधों के. अवगाहं से युक्तथा  . 


१. दलम म०! >. “तारौ मुक्तादिवयंगुद्ौ तदणे युद्धमीक्तिके 1 तारं वु रजते तारा सुगरीवनुच्योधितो 
` - इति विवकटोचन्‌ः ! ` # | 


सप्तदशः सर्गः धि २२९ 


्राक्तारकोटिघटिताहणरत्नभासां छायासयैः परिगता परेः समन्तात्‌ । 
ˆ आभाति वारिपरिखा नितरयासनेकां सर्ध्याभ्नियं विदघतीव दिवापि यत्र ॥८ 
- धौदेन्द्रनीरमणिकत्पितकुह्टिमेषु यत्रोपहाररचितान्यसितोत्पलानि । 
` एकोष्तास्यपि चुनीलतया ` प्रयान्ति व्यक्त पतद्श्रमरहुटृतिभिः समन्तात्‌ 1९ 
रजत्रेषवोऽयुमनसो सकरध्वजस्थ निस्तेजिताम्बुजसुचोऽ शश्ललक्ष्मभासः । 
` अप्रावृषो नवपयोधरकन्तियुक्ता यस्मिन्विभान्त्यसरितः सरसाः रमण्यः ॥१० 
उत्युच्चताः शशिक्रप्रकरावदाता मूधंस्थरतनरचिपल्लवितान्तरिक्षाः । 
` उत्छद्धदेशसुनिवि्टमनोज्ञरामाः पौरा विभान्ति भुवि यत्र सुधालयाश्च \\११ 





॥  तात्यं यह्‌ है कि "भाक्राशस्यावगाहः' इस आगम वाक्य से जिस प्रकार आकाश, जीव, पृद्गक, धमे, 
. अधमं, आका ओर काल इन छं दर्यो को मवगाह देता है उसी प्रकार वह॒नगर भी संसार के समस्त 
. पदार्थो को भवगाह्‌ देता था--उशषमे संसार के समस्त पदाथं पाये जाते थे । जिस प्रकार आकार 
 भास्वत्‌-सूयं, कलाधर--चन्द्रमा ओौर बुघ ग्रहौ से अध्प्रा्ित--अधिष्ठित है उसी प्रकार वह्‌ 
` नगर भी भास्वत्रलाधर वुधो- देदीप्यमान कलाभो के धारक विद्वानों से अधिष्ठित धा--इन सवं 
का उस निवासत धा । जिस प्रकार माकाश ्वृष--वृप रारि से सहित होता है उसी प्रकार वह्‌ 
नगर भी सवृष-धघमं से सहित धा व॒ जिस प्रकार आकाश सतार--ताराओं से सहित है उसी 
प्रकार वहु नगर भी सतार--र्चादी, तरुण पुरुष, शुद्ध मोती मथवा मोतियों आदि की शुद्धि से सहित 
था एञा जिस नगरमे कोटके अग्रभाग में संलग्न लार रनों की कान्ति के प्रतिविम्ब रूप पटलों 
के.्ारा चायेंमोर से व्याप्त जर की परिखा, दिन के समय भी अनेक संघ्याभोको शोभाको घारण 
~. करती हुई सी भत्ययिक सुशोभित होती दै ॥ ८ ॥ जिस नगर मेँ धुले हुए इन्द्रनीलमणि निमित 
 -फरसो पर .उपहार के खूप में रखे हुए नीककमर, अत्यन्त नीलवर्णं के कारण यद्यपि एकीकृत हो रहै 

. ~ ह-फर्पोकी कान्तिमें च्परहैहं तोभी चारो थर से पड़ते हुए भ्रमरोकी हुङ्कार से प्रकटता 
 - . को प्राप्त होति है ॥९॥। जिस नगर मे एसी स्त्र्या सुशोभित हो रही ह जो कामदेव के विजयी शस्त्र 
...' "तो ह परन्तु पुष्य रप नहीं अर्थात्‌ कामदेव के पुष्पातिरिक्त शस्त्र है । जो सूयं के समान कान्ति से 
: युक्त है परन्तु जिन्होते अम्बुजरूच्‌--कमलों को कान्ति को निस्तेज--फीका कर दिया है तात्य यहु 

` हैकरिसूथं की कान्तितौ कमलो को सतेज करती है परन्तु उन्होने निस्तेज कर दिया ह ( परिहार 
`` पक्षम यह अर्थ॑है कि उन स्त्रयो ने पच्वराग मणियोंकौ कान्तिको फीकाकरदियादहै) जो 
,:: स्वर्या, नवपयोधरोचुतन मेघो की कान्ति से सहित तो है परन्तु प्रावृष्‌--वर्षा ऋतु नहीं ह 

, ~ ` (परिहार पक्ष में नूतन उस्ते हुए स्तनं की कान्ति से सहित ह ) तथा सरस~-पजल तो है परन्तु 
: -नदी नहीं है ( परिहार पक्ष मे सरस--्नेह अथवा शद्धा रादि रसौ से सहित ह ) ॥ १० ॥ जिस 

` नगर की दस भूमि में एसे पौर--नगरवासी जन गौर सुवाल्य--चूना से बने हुए पक्के भवन चुशो- 
. "मित हो रहे है जो अत्युचत--अत्यन्त उदार हँ ( भवन पक्ष मे वहुत ऊँचे है ), चन्द्रमा की किरणों 
“ के समूहं के समान जवदात--उज्ज्वल--निष्कलद्धु ह ( भवन पक्ष में जो चन्द्रमा की किरणों के 


~: . १. सटीरखतया स्‌०। २. जँर्वैपवः सुमनसः मृ० ! ३. रुचः शजलक्षम म्‌० | 


२३० वर्घमानचरितम्‌ 


लीलामहोत्पलसपास्य कराग्रसंस्थं कणेत्पिटं च विगलन्मधु यत्र जृद्धुगः 1 
निःवाससौरमरता वदने पतन्ति स्त्रीणां मुह दुक यहतिमीप्सवर्च.\१२ 

आमुक्त मौक्तिकविभूषणरदिमिजारः उवेतीकृताखिकदिशे विहरन्ति यस्मिन्‌ । 
वाराङ्खना, मदसलीलमितस्ततोऽपि योत्स्नां दिवापि सुभगासिव द्लंयन्त्यः १३ `. 
यस्मिन्विमान खचितामलचित्ररत्नच्छायाचितानशवलीकरुतविद्रवदिवका > । 
वद्धेश्रचापरचितांड्चुकगाव्रिकेन संलक्ष्यते प्रतिदिनं नितरां दिनश्रोः 1१४ 
यस्मिच्तहीनवपुरप्यमुजद्धःशीला मित्रानुरागसहितापि कराधरेच्छ } 

भाति प्रतीतयुवयःस्थितिरप्ययश्मपाता निवाचिजनता ८सरसाप्यरोगा ॥१५ 





समूह से मव्यन्त उज्ज्वल ह अर्थात्‌ चादनौ रात मे जिनको सफ़दी वद्‌ जतो) जो मस्तक प्र 
स्थित चडामणि की किरणो से भाकाश को पल्लवित करते हं ( भवन परक्रमं दिखे परल्गे 


हए पद्मरागमणियो' की कान्ति से जो भाक को छाल-लारु पल्लवो से संयुक्त जैसा करतेर्ह) .. 


गीर जिनको उत्सद्ध-गोदियो' में सुन्दर स्त्रयां वैट हं ( मदन पलमें जिनके मध्यमे मनोहर 
स्त्र्या निवास करतो ह ) 1) ११॥ जिस नगरमे श्रमर, हाथो के ग्रनभाग मे स्वित्त क्रीडक्रमठ 


तथा मघु को ज्चरनेवाले कर्मोत्छ को छोडकर दत्रासोच्वास की युगन्वि मे आसक्त तथा कोमल ` 
हाथो के आधात के इच्छक होते हुए वारवार स्त्रियों के मुख पर षपर्ते हं 1 १२ ॥ प्रहुते हए. ` । 


मुक्तामय आभूषणों की किरणावली से जिन्हौने समस्त दिशागो' को युव करदियाह तथाजो 


दिनके समय भो सुन्दर चांदनी को दिखा हुई सौ जान पड़ती हं एेसी वेश्याएं लि नगरमे... 
मदजनित टीला से सित इवर-उधर घूमती रहती ह ॥ १३ ॥ सात खण्डो वाक सवनो मेले . , . 


हुए नाना प्रकार के निंर रत्नो कौ कान्ति के विस्तार से. जिसने समस्त दिलामोको चित्रि 
विचित्र कर दिथराहैरेसी दिन की लक्ष्मी जरह प्रतिदिन इन्द्रवनुप निमित वस्त्र को गतियाश्र (मोदनी). 


को अच्छी तरह वधी हुई के समान दिखाई देती है ।॥ १४॥ जिस नगरमे निवास करने वाखी. : . 


ेसी जनता सुशोभित होतो है जो अहन वपु-नतागराजके समान शरीरस सहित हौकरमी 
अमुजद्धशीला--नाग के स्वभावसे रहितदहै ( परिहार पक्ष में उच्छृ शरीर चे. युक्त होकर. `. 
भी व्यभिचारी मनुष्यो के : स्वभावसे रहित है), मित्रानुराग--सू्यं के अनुराग से सहित 

होकर भी कलाधरेच्छा--चन्द्रमा कौ इच्छा-से. रहित रहै, अर्थात्‌ चन्रमा को चाहती है. .. 
( परिहार पक्षमे मित्रानुराग--दष्टजनो के प्रेम से. सहित होकर कलाधर-चतुर मनृष्यो .' 
की इच्छा से सहित है) जिसकी सुवयःस्थित्ति-उत्तमं. पक्षियों को स्थिति प्रसिद्ध देने पर . ` 
मोजो अपृक्षपाता--प्ह्ोके-पातसें रहितै अर्थात्‌ पक्षी होकर भोजो पल्स नदीं 
उडतीः है ( परिहार पृक्ष मे जिनकी सुवयःस्थितति--उत्तम अवस्था को ` स्थिति प्रसिद्ध ` 
होने पर-भी जो. पक्षपात्त-विषम व्यवहार से रहित दहै) ओौरजो .सरस--विपं से. सहित... 
होक्रभी अरेगा-रोग से रहित्त है (परहार पक्षम श्य द्धारादिरसो सहित होकर. भी 


१. मृदुं म० 1 २. “विमनो च्योमयनेऽस्ी सप्तभूमौ गृहेऽपि च' इति विदवलोचनः 1 ३. विरवदिकक्राः ०.1 ` ` 


४. “रसः -स्वादेऽपि तिक्तादौ श्द्धारादौ द्रवे रसे 1" इति विक्वलोचनः 1 8 स्तिया किसी कपडे की. ` - ` ` 


चदुर को पीठ-की गोरं ओढ्‌ कर आने उसकी गासि ल्गा चेती ह उसे गात्रिका या गतिर्या कहते. । 


सप्तंदशः सर्गः वि २३१ 


, सूर्याश्वो निपतिता मुचनीदरेषु वातायनस्यितहुरिन्मणिरदििलिप्ताः । 
तियंगििवेषितनवायतवंशक्ञङ्कमासभ्यागतस्य जनयन्ति जनस्य यत्र १६ 
रासाविभरूषणमणिप्रकरादुजालविध्वंतितास्धतमसेषु गृहोदरेषु ! = 
व्यर्यीभवन्ति निशि यत्र परं प्रदीपा यदयज्ञनं खलु वमन्ति न ने्रपथ्यम्‌ ॥७ 

‹ दोषः स यत्र निक्षि सौधचयाग्रलगनस्फोतेन्दुकान्तसणिकल्पितदुदिनेन । 
तिम्यन्ति यद्युवतयोऽद्धंपये स्मरार्ता चन्धोदये प्रियनिवासगृहुं प्रपार्त्यः ॥१८ 
स्वच्छे कपोलफलक्ते लिलि कामिनीनां संलक्ष्यते शशधरः श्रतिमाच्छरेन । 
आदातुमागत इवाननभूरिकोभां यस्मिन्स्वकान्त्यविमलत्वतिरस्क्रियाये ॥१९ 
आनस्रराजकरिखारणरत्नरद्िमिवालातपप्रसरचुम्वितपादपद्मः । 
राजा तदात्ममतिविक्रमसाधितायंः सिद्धां इत्यभिहितः पुरमध्युवासं ॥२० 
यो न्तातिवंशममलेन्दुकरावदातः श्रीमान्सदा ध्वजं इवायतिमानुदग्रम्‌ 11 
निव्यजिमत्सवपरम्परया प्रकाश मुत्थापितोद्धरितभुमिरलुचकार ॥२९ 


त रोगस रहित है) ॥ १५ ॥ जहां भवनों के मध्य मे पडो हुई, तथा ज्ञरोखो में स्थित ह्रे मणियो 
कौ किरणो" से लिक्त सूयं कौ. किरणें आगन्तुक मनृष्प के व्यि तिरे रखे हूए नवीन छम्ब वांसो 


` की जद्धा उत्पन्न करती हं | भावाथं-क्षरोो' में से महो के भोततर्‌ जनि वारी सूयं को किरणे 
 -ज्ञरोखो में संलग्न हरे मणियोः की क्रिरणो से कि होनेके कारण हरौ हो जाती ह इसके उर 
- देखक्रर ' नवीन अतिथि को ठेसी शद्धा होने लगती है किक्याये हुरे-ह्रे नये वांस भडे रक्खे ह 


1 १६॥ स्वयो के आभूपणोमे कगे हृए मणि समूह कौ किरणावली से जिनका गाढ्‌ अन्धकार 


नष्टो गया है एसे भवनो के मनव्छ माग में रात्रि क समय जलने.वाछे दीपक सवा व्यथं होते यदि 
. .वैनेत्रों के दिये हितकारी"गजञ्जन को नहीं उगलते ।` भावाथ--दोपको को साथकता अञ्जन के 
. उगते मे ही थी अन्धकार के नष्ट करने में नहीं क्योकि अन्धकार तो स्त्रियों के आभूषणोंमेंरगे 
„ हए मणिभंकीकिरर्णोसेहीनष्टहौ जाताथा।॥ १७॥ जिसनगरमें यहीएुकदोषहै कि रात्रि 
. ` के समय काम से पीडित युवतियां जव अपने पंतियोंके. घर जातीथीं तो अर्घंमागं मे चन्द्रोदय 
` ` होते पर भवन.समृह्‌ के अग्रभाग में संलग्न चन्द्रकान्त मणिर्यो से निमित्त घोरवर्पासेवे भीग 
जाती हं 1 १८ ॥ जिस्न नगरी में रात्रि के सपय स्वियों के स्वच्छ कपो तछमें प्रतिविम्ब के 
वहाने चन्द्रमा मानों .इसचिये आता है कि वह्‌ अपनी कान्ति सम्बन्धी मल्निताको दूर करने कै 
- ` उदेश्य से उनके मूख की शोभा को ग्रहण करते के च्यि ही भता हो । १९॥ 
: सवबोरसे नग्रीभूत राजाओंकीचोटी गे लगे हुए खर्मणि की किरण रूपो वाछातप- 
. प्रत्तःकाल सम्बन्धी.घाम के समह से जिसके चरण कमर चुम्न्रित हो रहे थे तथा अपनो वृद्धि ओर 
ˆ : पराक्रम से जिसने सव प्रयोजन सिद्ध कर ल्यि थे एता सिद्धाथं नाम का.राजा उस नगर में.निवास 
: करतां थां । २०॥ जो चन्द्रमा कौ निर्मल. किरणों के समान. उज्ज्वरु थी, रक्ष्मीमानु था, घ्वजा 
` के समान भायत्ति-पुन्दर भविष्य ( पक्ष मे लम्बाई ) से सर्हित था तथा जिश्नने पृथिवी को उठाकर 
उद्धूत किथा धा--समस्त भूमि को समुत्तत करिया था एेसा वह राजा छररहित उत्सवो को परम्परा 


- -.१, नुदग्रः म० 1 


२३२ वर्वमानचरितम्‌ | 
यं प्राप्य रेजुरमरं" नरनायविद्याः संयोजनयन्तमखिलं च फठेन खोकम्‌ । 
सर्वा दिशो जलधरात्ययमेत्य कालं कर्न्तिप्रतादसह्तां किमु नोद्रहन्ति २२ 
रोषो .वभूव गुणिनोऽप्ययमेक्न एव यस्य प्रतापम्‌तुलं दधतो घरायाम्‌ 
वक्षःस्थिता प्रियतमापि बलपत्पुरस्तादयदुभुज्यते सततमिषएटजनेन लक्ष्मीः ॥२३ 
तस्य प्रिया-नरपतेः प्रियकाररिणीति नाम्ना*वभूव महिवो भुवनकरत्नम्‌ । 
यां वीक्ष्य छोचनसहल्रमिदं कृतायं ` त्यमन्यत वृषापि विवाहकाले १२४ ` 
क्रि कौमदी तनुमती नहि सादि रम्या दिव्याङ्कनेयमुत सा न विलोलनेत्रा । 
वीक्ष्येति विस्मयवज्ञादपि मन्यमानो यामथनिक्चयमपुवंजनो न.लेभे ॥\२५ 
रेजे परं चहुजरम्यतयान्वितोऽपि तां प्राप्य भूपतिरनन्यतसानकान्तिम्‌ । 
श्लोभान्तरं ब्रजति न प्रतिपद्य ह्यः कि शारदी ्रारयरो भुवि पौणंमासीम्‌ \२६ 
साप्यात्मनः सदृद्यमेत्य पति मनोज्ञतं दिद्युते रतिरिव प्रकटं मनोजम्‌1 
रोके तथाहि नित्तरामनुरूपयोगः केषां न दीपयति कान्तिमनन्यसाम्यः ॥२७ 





से सदा स्ह ज्ञाति वंश को अलंकृत करता था ॥ २१ ॥ समस्त लोक को फल से युक्त करने ` 
वाले जिक्ष निमंल--निर्दोप राजा को प्राप्त कर समस्त राजविद्याएं सुशोभित होने ठगो थीं सो ठीक 
ही है वर्योकि निर्मछु--कीचड- आदि दोषों से रहित तथा समस्त खोक को नाना प्रकारके घान्य रूप 
फल से युक्त करने वाजे शरत्कराङ को प्राप्त कर क्या समस्त दिलाएं प्रसाद से सहित--स्वच्छ काति 
को धारण नहीं करती ह ? ॥ २२॥ पृथिवी पर अतुल्य प्रताप क्रो घारण करने वाठे जिस राजा के ` ` 


गुणवान्‌ होने पर भी -यही एक दोप था कि उस के वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी मलयन्त प्रिय होने. . ` 


पर भी उसी के सामने बलपुवेक निरन्तर इष्ट जनों के द्वाराः भोगी जात्ती.थी । भावाथं--चिस 
प्रकार किसी क प्रियस्त्री का कोई अन्य मनुष्र उसी के सामने बद्पूर्वक उपभोग करताहैता 
वहं उसका वडा भारो दोष माना जाता दै उसी प्रकार उसरदोपको यहु कविने लक्ष्मी के-उप- 
भोग के विषय में प्रकट किया है परन्तु यर्हा वहं दोष खाम्‌ नहीं होता । तात्पयं यह है कि उसकी 
लक्ष्म सार्वजनिक कार्यो मे उपयुक्त होती थौ ॥ २३ ॥ † 
उस राजाकौी प्रियकारिणी नाम कौ त्रिय रानी-थी जो जगत्‌ का अद्वितीय रत्लनयी मौर... 
विवाह के समय जिसे देखकर इन्द्र ने भी एसा माना था करि आज मेरे ये हजार नेतर कृतकृत्य हो. - 
ग्य ॥ २४ | जित देखकर मपरिचित्त मनुष्य, अस्वर्य॑वद् एेसा मानता हमा पदाथ के निदचय को 
प्राप्त नहीं होत्ता कि क्या यहु शरीरघारिणी चांदनी है ? नही, एसा नहीं हो ` सकतां व्रयोक्रि वहः ` 
दिन मेरमणौय नहीं होती, अथवा व्या कोई देवी नही, एसा नहीं हो सकता क्योकि वह -चच्चला 
स्वी नदी.होती ॥ २५ ॥ स्वाभाविक ` भुन्दरता से सहित होने पर भो राजा, सिद्धाथं अनन्यतुल्य 
कान्ति से युक्त उस प्रियक्तारिणी को प्राप्त कर अत्यधिक सुशोभित होता थासो ठीकही दहै क्योकि 
सुन्दर चन्द्रमा,  पृथिवो पर शरद्पुणिमा को प्राप्तकर क्था वन्य: चोभा.को प्राप्त नहीं होताःहै? 
11 २६ ॥। वह्‌ प्रियकारिणी भी अपने अनुरूप उस मनोहर पति को ` पाकर उस तरह सुशोभित हो. 
सटी थी जिसतरहुकि कामको प्राप्त कर रति स्पष्टल्पसे सुशोभित होतीरदै,.सोठेकही ह ५ 


१. रम म०। 


सप्तदशः सगं २३३. 


` एकोऽयनमेन समभूदभिरासकोत्येर्दिषस्तयोमंवि वधूवरयोरन्‌नः ! . - 
क्त्वा पदं युमनसामुपरि प्रकाशं यदविवभ्यतुः प्रतिदिनं कुसुमायुधात्तौ ॥२८ 
 धर्माथंयोः सततमित्यविरोधिकामं सार्द्धं तया मृगदशानुभवचरेदधः । | 
` संरक्षणालप्रमदयन्सकलां धरित्रीं कालं तिनाय स यश्षेधवलोकृताशः ॥ २९ 
भक्त्या प्रणेमुरथ तं मनसा सुरेन्द्रं षण्मासरेषसुरजीवितमेत्य देवाः ! 
 तस्मादनन्तरभवे वितनिष्यमाणं तीर्थं भवोदयिसमृत्तरणेकतीथंम्‌ ॥\३० 
 इन््रस्तदा विकसितावधिचक्चरषटौ दिवंकन्यका विततक्ुण्डलगेलवासाः 
. युयं जिनस्य जननीं वरिशषलामूपाध्वं प्रारभाविनीमिति यथोचितमादिदेद ॥३१ 
` दूडामणिद्युतिविराजितपुष्पचरूखा चूल(वतो जपति मालिनिका च कान्ता । 
` पर्याप्नपुष्पविनतां वनमालिकेव हर्या सदा तनुसतां नवमालिका च ॥३२ 


~ क्योकि संसार में बनन्यतुल्य अनुकूरू संयोग किलकी कान्ति को सुगोमित करीं करता ? ॥ २७॥ 
सुन्दर कोति को धारण करने वाठे उन दोनों दाम्पतियों मे पृथिवी पर यही.एक वडादोपथाकि 
वे स्पष्ट ङ्प से सुंमनस्‌-फूो के ऊपर पैर रखकर काम से प्रतिदिन भयभीत रहते थे । भावाथं-- 
राक.में कामदेव कुमुमायुधके नामसे प्रसिद्ध टै बर्थात्‌ पृष्प उसके शस्व्रहूं। वे दोनों दम्पती 
.. सुमनस्‌-उन. फरो पर जो कि कामदेव के शस्त्र कहै जाते हं पैर रखकर कामदेव से भयभीत रहते. 
 -ये यह्‌ विरुद्ध वात है । जो जिससे भयभीत रहता है वह उसके शस्तो के समीप नहं जाता परन्तु 
वे दम्पती काम से.भयभीतत रहकर भो .उसके शस्त्र स्वरूप फो प्र यपने पैर रखते थे । परिहार 


` - पक्ष मे सुमनस्‌ का अथं विद्धान्‌ जौर पद का अथं स्थान है इसलियिं इछोक.का एषा अर्थं होता है. 


~“ क्रिवे दम्पती विदानो के ऊपर भपना स्थान वनाय हृए थे भौर काम से-लौलभद्ध से निरन्तर, 
, . भयभीत रहते थे ॥ २८ ॥ जो संरक्षण से समस्त पृथिवी को हित कर रहा था तथा अपने यज्ञ से 
 ' . जिसने दिाभों को ववर केर द्विया था एसा वह्‌ राजा उस मृगनघनी के साथ निरन्तर घमं गीर 
अथं पृरूपाथं से अविरेव कामका उपभोग करता हुमा समय को ग्यत्तीत करता था ॥ २९॥ 

. ` ` तदनन्तर जो भगे भाने वाके भव में संसार सागरसेपारकरनेके ल्यि अद्रितीय तौथं स्वकूप 
तीर्थ--वमं करा विस्तार करेगा तथा जिसकी देवायु छह माह की शेष रह्‌ गई थी एमे उस इन्ध (प्रिय 
मित्र चक्रवर्ती के जीव ) के पास जाकर देव उसे हृदय से भक्ति पूर्वक नमस्कार करने ल्मे ॥ ३०॥ 

: जिसक्रा भवविज्चान सूपो नेच खुखा हृजा था एसे सौवम॑न्र ने उस समय अत्यन्त विस्तृत कुण्डल 
..गिरि पर निवासत करने वाो आठ दिक्कन्यका देवियों को यह्‌ अन्नादीकि तुम छोग.जिनेन्द्र 


: ` ` भगवान्‌ को होनहार ` माता व्रिशषलछा की यथा योग्य सेवा करो ३१॥ जिसकी फलों से गंधो 


, "चोखो चूडामणि को कान्ति से सुशोभित्त थी ेसी चृलवती, जो जगत्‌ मे अच्यन्त सुन्दर थी एेधी 
 मालिनिका, जो मत्यविक्र फूलों से नग्रोमत -वनषरिक्त के समान प्राणियोः कै ल्यि सदा दर्शनीय 
-. थी एसो नवमालिका, स्थर तथा उन्नत स्तन रूपी घट युगल के वहुत भारी भार से जिसके कश 
... शरोर्‌कौ त्रिवली नष्टहो रहौ थो एेसी त्रि्लिरा, जिसने कल्पवृक्ष के सुन्दर फूलों के सुन्दरं कर्णा- 
: भरण वनाकर पहने थे तथा फूलों के विकास के समान जौ. सुन्दर थी एसी पुष्पचृला, जो चित्र | 
` , विचित्र वाजबन्दों से युक्त थी ठेसी कनकचित्रा, जिसने अपने तेज से सुवणं को तिरस्कृत कर 
:... दिया था पेपी कनकदेवी तथा जौ घत्यन्त मनोहर थी एेसी वारुणी ये आठ दिक्कन्यकराएं नम्रो 
(6 २३०. ` % र ति । ॥ 


२३४ व्धमानचरितमू ` 


पीनोन्नतस्तनघटदयभूरिभारताम्त्तनु त्रिवलिका वि्चिराभिधाना । 
रीलावतसितयुरदरमचारपुष्पा पृष्पप्रहाससुभगापि च पुष्पचूला.॥३३. , `: . 
चित्राङ्धदा कनकचिन्रसमाह्वया च तेजोऽभिभूतकनका कलकादिदेवी.! : ` ` 
द्राग्वारणी च सुभगा प्रियकारिणी तामासेदुरानतश्शिरोनिहिताग्रहस्ताः 11४ 
ताधिः स्वभावरचिराङृतिभिः परीता सात्यन्तकान्तिसहिता नितरां विरेजे । 
एकापि छोकनयनोत्सवमातनोति तारावरोवलयिता किमु "चन्द्रलेखा ॥३५ 
तियंग्विज॒म्भकचुराइच निधि दधाना- स्तत्राज्ञया प्रतिदिशं मुपुचुधनेरः 
साधंन्निकोटिपरितः प्रसदाय रत्नं लोकस्य दल विस्फुरितांगु मासान्‌ \२६ 
सौधे सुधाधचलिते मृदुहसतुले रात्रौ सुखेन शयिता प्रियकारिणी सा! | 
स्वप्नानिमालथं निनाधिपतिप्रसतिप्रख्यापकानुषसि भन्धनुतान पयत्‌ ॥३७ 
एन्द्रं गजं मदजलरद्रंकपोलम॒लं प्रोत्तद्धमिन्दुषवलं वृषभं नदन्तम्‌} =. 
पिद्धाक्षमुज्ज्वलसटं भरगराजमू्रं लक्ष्मी मुदा वनगजैरभिषिच्यमानाम्‌ ५२८ 
भृत शिर पर हस्ताञ्जल्ि लगाकर दीघर ही प्रियकारिणी-त्रिछा के समीप भा पहुंचीं ॥.३२ ` 
३४ ॥ स्वभाव से सुन्दर भक्रत्ति वाली उन देवियों से धिर हुई, अत्यधिक कान्ति से युक्त वहु. .. 
प्रियकारिणी बल्यन्त बुशोभित हो रही थी सोठीकटहीहै क्कि चन्द्रमाकी लेखा मकेली होने , ` 
होने पर भी मनुष्यों के नयनानन्द को विस्तृत करती है फिर तारां कौ पटि्क्तिसे -धिरीहौतो, . | 
कटुना ही क्या है ? ॥ ३५॥ निधिों को घारण केरने वारे तिर्य॑ग्‌विजुम्भक नामक देव, ` कुवेर 
की आज्ञा से व्हा प्रत्येक दिशामें चारों भोर छखोगों के हषं के: चये पन्द्रह महीने तक देदीप्यमान. , 
किरणों से सहित साढे तोन करोड रत्नों की वर्षा कृरने कगे 11 ३६.॥ | 


तदनन्तर चूना से सफ़ेद महल में रात्रि के ` समय कोमल हंस तूल के, विस्तर पर सुल से. | 
सोयी हुई प्रियकारिणी ने जव प्रातःकाल होने वाखा था तव जिनैन्द्रभगवान्‌ के जन्म को सूचित 





करने वाले तथा मव्य जोवों के दवारा स्तुत इन स्वप्नो को देखा । ३७ जिसके कपोखों का मूल- . - ` 
भाग मद रूपी जल से आद्र था एसे एेरवतत हाथी को, ऊंचे. तथा चन्द्रमा के समान सफ़ेद शब्द . ` ` 


करते हुए वैल को, पौरी पीली खों भौर उज्ज्वल सटाओं से सहित. भयंकर सिह को, वन के ¦ 


हाथी हषं से जिसक्रा अभिषेक कर रहै थे एसे लक्ष्मी को, जिसके उपर भ्रमय का. समूह मंडरा. ५ 


रहा था एेसे आकाश में स्थित माला युगल को, गाढ अन्यकार.को नष्ट करते वाले पूण. चन्द्रमा .को 


कमलो को.विकसित करने वाले वार सूयं को, -निमल जक में मद से क्रीडा करते'हुएु मोन युगल ` १ 
को, जो कमलो से चिरे थे तथा जिनके मुख फलो से दके थे.रेसे दो कलशो को, कमलो से रमणीय... 


तथा स्फटिक के समान स्वच्छ जल से सहितं सरोवर को, लहे से. दिङ्मण्डल को भाच्छादित 


करने वल समुद्र-को, जिसका शरीर मणियों की किरणों से विभूषित था ेसे सिंहासन. को, . जिस. । ॥ | 
जिस पर ध्वजा फहरा रही थी एसे . वहूत्त बडे देव. विमान को, जिसमे ` मदमोाती. नाग कुमारियाँ ~... 


नितरास करती थीं एसे. नाग भवन को, जिसको किरणों का समूह्‌ भाकाय.मे विस्तृत हो र्हा थाः ` 


१. चन्द्रसका व० } २:.राक्राज्ञया व० 1 ३. सार्धं ब्रिकोटि म० 1 ४. न॒तान्यपश्यतम० } `` 


सप्तदशः सर्गः २३५्‌ 


, दामष्टयं ्रसदलिप्रकरं नभःस्थं विध्वंरि न्धतत ` सकल मुगाङ्कम्‌ ! 
` .“ ˆ वं रवि सरसिजानि विवोधयन्तं करीडन्सदेन विमलाम्भति सत्स्ययुर्मम्‌ ॥२९ 
` -कुम्भो ससेर्हवततौ फलसंवृतास्यो रम्यं सरः सरसिजैः स्फटिकाच्छवारि 1 
वारां निधि पिहितदिग्वलयं तरङ्कैः श्िहासनं मणिमणूखविमूषित)द्खस्‌ \\४० 
 चञ्चद्ध्वजं सुरविमानमनूनमानं नागालयं दनागचधूनिवासम्‌ । 
विस्तारि तागुनिवहुं दिवि रत्नरा्चि वाह्नि च भूमरहितं कपिरीडृताराम्‌ ।४१ 
 स्वप्नान्दस्यवनिपाय जगाद देवी तानात्मजाननविलोकनकौतुकाय । 
` सोऽपि प्रमोदभरविह्वलितान्तराक्षस्तस्ये करमादभिदधाविति तरफलानि १४२ 
दषेन ते चिभुवनाधिपतिगंजेन पुत्रो भविष्यति वृषेण वृषस्य कर्ता । 
सहेन सिह इव चिक्रमदान्मरगाक्षि लक्ष्म्या सुरः सुरमगिरो स मुदाभिकेच्यः ।।४३ 
दामट्रयेन भविता यश्चसो निघानं चन्द्रेण चद््रसुखि सोहतसोविभेदी । ७ 
हंसेन भव्यकभलप्रतिवोधकारी सोऽनन्तमाप्स्यति सुखं ज्नफरदयेन १४४ ` । 
घास्थत्यलं घटथुगेन सलक्षणाद्धं तृष्णां हनिष्यति सदा सरसः जनानाम्‌ । 

ˆ . . अस्भोधिना सकलवोधसुपेष्यतीह सोऽन्ते पदं परसवाप्स्यति विष्टरेण ॥\४५ 
देवालयादवतरिष्यति देवधाम्न रस्तीर्थं करिष्यति फणीन््गहेण सख्यम्‌ ! 
यास्यत्यनन्तगुणतां मणिसंचयेन कर्म॑क्षयं स वितनिष्यति पावकेन \४६ 

 स्वप्नावछीफलमिति प्रियतो निशम्य सा पिप्रिये जिनपतेरवतारशंसि । 

| मेने स्वजन्म सफलं वसुघाधिपोऽपि वरेलोक्यनाथगुरुताय मुदे न केषाम्‌ ।\४७ 

, “षी स्रि को, तथा जिसने दिशा को पीत वणं कर दिया था एेसौ निर्धूम भग्न कौ उस्न 

,.- च्लाथा॥ २८-४१ ॥ 

॥ि जिसे पुत्र का मुख देखने का- कौतूहल उठ रहा था पपे राजा के लिये श्रियक्रारिणौ देवी ने 

उन स्वप्नां को कहा भौर आनन्द के भार से जिसका अन्तःकरण विह्वल हो रहा था रेषे राजाने 


`. भी-उखके चयि क्रम से इस प्रकार उन स्वप्नंका फल कहा ॥ ४२॥ है मृगलोचने ! हाथी के 


„` देखने से तुम्हारे जो पुत्र होगा वहं तीन रोक का स्वाम होगा, वैल के देखने वुष-घ्मं काकतां 
होगा, सिह के देखने से सिहं के समान पराक्रमी होगा, लक्ष्मी के देखने से वह सुमेर पवंत पर देवों 
-. के हारा अभिषेकं करने योग्य होगा, दो माकाभों के देखने से यश का भण्डार होगा, है:.चन्दर- 
: ` मुखि [चन्द्रमा के देखने से वह मोहान्धकार को नष्ट करने वाला होगा, सूयं के देखने से भव्य रूपी 
“ कमर को विकसित करने वाला होगा, मीन युगल के देखनेसे वहं अनन्त सुख को प्राप्त करेगा | घट 


` 'युगल'के देखने से वह्‌ लक्षणों से सहित शरीर को भच्छो तरहं धारण करेगा, सरोवर के देखने से 


 .. सदा मनुष्यों की तृष्णा को नष्ट करेगा, समुद्र के देखने से वहं इस रोक मे पूणं ज्ञान को प्राप्त होमा 
` ` सिंहासन के देखने से वहं अन्त में परम पदको प्राप्त होगा, देव विमान के देखने से वहु स्वगंसे 
` अवतीणं होगा, नागेन्द्र का भवन देखने से वह्‌ मुख्य तीथं को करेगा, रत्न राशि क देखने से नन्त 
गुणों को प्राप्त होगा भौर अग्निके. देखने से कर्मोकाक्षय करेगा ॥ ८३-४६॥ इस प्रकारं पृत्ति 


 :' ` १. विस्तारितं सुनिवदंम० । २.. ` देवघाम्ना म० व° । 


२३६ वर्घमानचरितम्‌ 


पुष्पोत्त रात्समवतीयं सु राविपोऽ स्वप्ने विदे घवलद्िपर्पयारी ! 

` ..“ देन्णर मुखं निचि शुचौ सितपंलपछठयां चरे प्रवृद्धिसति चोत्तरफाल्युननिस्ये १४८ 
तस्मिन्स्षणे स्वहरिविष्टरकम्पनेन चात्वा सुराधिपतयोऽय चदुविकत्पाः। ` 
तामेत्य दिव्यमणिभूषणगन्यमाल्यवेस्त्रादिभिः समधिपुज्य ययुः स्ववासं पय 
भरीर्हदितिख छ्वणा च वला च कीतिलंकष्मीश्च वादच विकंसत्प्रमदेन देव्यः. 
एता निजचयुतिविदीपितवायुमार्गास्तामाज्या चरतेः सहसोपतस्वुः 1५० .. 
लक्ष्मीयु हृदि धृत्तिकंवणा च धाम्नि कौतिगुंणेपु च वंठे च वला महत्वे! ,. 
श्रीर्वाचि वाक्‌ च नयनद्वितये च लज्जा तस्या मुदा सह्‌ ययोचितमव्युवाच ॥५१ 
सभ॑स्थितोऽपि स जह जगदेकचक्र्तानत्रयेण विमलेन न जातु मातुः 1 
धाम्ना न भानुसदयाद्रितरीविल्चालकुक्षिर्थितोऽपि चिरेण परीयते किम्‌ \\५२ 





से जिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्म को सूचित करने वाखा स्वप्ावरी का फक सुनकर वह्‌ प्रियकारिणी . 


बहुत हौ प्रशच्न हुई घौर राजा सिद्धाथं ने मो यपना जन्म सफल मानासो ठीकहीहै कवोकि . .. ` 


व्रिलोकोनाथ का पितता होना क्रिनके हपं के च्वि नीं होता ? -वर्थातु समो करे हर्व॑के च्यि.होता 
है ।॥ ४७॥ - 


तदनन्तर आपाद जुक्ल पष्ठी के दिन, जव कि वद्धि से यक्त चन्द्रमा उत्तरा फ़ालानीं नक्षत्र . 


प्र्‌ स्थित था, उस इन्द्र ने पुष्भरोत्तर विमान मे अवतीर्णं होकर तया .रात्रि के समय स्वप्न मे दवेत. - ` 
हाथी का ङ्प धर रानी प्रियकारिणी के मुख में प्रवेद क्या भावार्व--भापादश्षुक्ला पष्ठी केः." 


दिन रानी प्रियकारिणी ने रात्रि के समव एसा स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी हमारे मख में प्रवे 
कर रहा है। उसी समय प्रियमिन्न चक्रवर्ती के जीव इधर ने पुप्पोत्तर विमान से चयःकर उसके ` 
ग में प्रवेश क्रिया ॥ ४८ ॥ उसी समय बपना सिंहासन कम्पित होने से - जिनेच्ध .मगवान्‌ के गर्भा 
चतरण को जानकर चारो निक्राय के इन्दर प्रियकारिणी.के पास धाये जीर दिव्य भणियों के जाभू- ~ 
पण, गन्व, माला त्तथा क्सत्र आदि के द्वारा उसकी पूजा कर अपने स्थान पर्‌ चले गये [ ४९ ॥ 
श्री, ही, धृति; लवणा, वला, कीति, लक्ष्मी गौर सरस्वती ये देविरयां इन्र की बाज्ञा वै घपनी कान्ति ,. 
के द्वारा भाक को प्रकारित करती हुई सीघ्र ही रानी प्रियकारिणी के समीप.माकर उपस्थित 
हो मई || ५०.॥ उसके मुख में लक्ष्मी, हृदय में घृति, वाम में लवणा, गुणों मे कीति, वरु मेँ वला, -. 
महत्व में श्री, वचन में सरस्वती, बौर नेव युगर में लज्जा ह्पं के -साथ वथायोग्य निवास कले. ` 
लगी. ५१. । 4 
जगत्‌ के अद्वितीय नेत्र स्वरूप वह्‌ वाक. मताके गभ में. स्थितहोनि' पर्‌ भी निर्म. ` 
जान त्रितव--मति श्रुत ववविन्ञान के द्वारा कमो नहीं छोड़ा गयाथा सो टठोक ही है कर्वोकिं 
उदयाच की तटी ख्पी विगार कुक्षि मे स्थितः रहता. इभा भी सूय -क्या मनोहर तेज से . 
व्याप्त नहीं . रहता ? भर्था्तु यवद्य रहता है 1. : चात्राधं--वह्‌ वाल्क ग्भंमे भौ सतिश्वत 





.१. मभे० वत्तन्नपि मरुर्कलद्धतत्छ्गो जानत्रयं त्रिभवर्नकगुरखवमार्‌। ` | `. - 
. तुंगोदवाद्रिगहुनान्तरितोऽपि वाम्‌ विः नाम मन्ति कदाचन तिग्मरदिमः 11९1 -वर्मयर्मा० सरह £] 


सप्तददाः सर्गः २३७ 


न प्राप किचिदपि गभंनिवोसदुःखं कामं मलरनुपसंष्डुतरोमलाङ्धः । 
. पद्कनुलेपरहितस्यं सरिज्जलान्तमग्तस्य पद्यमुक्‌स्य किमस्ति खेदः ।५२ 
ˆ गर्भस्थस्य विमलावगमप्रणुच्मोहान्धकारमिव चित्तगतं वमन्तौ ! . 
तस्याः स्दनौ सपदि नौलमुखावमूतां पीनोच्चतो कनककुस्भनिभ सगाक्ष्याः ॥५४ 
, अपाण्डुतां तनूरियाय तदा नताद्खया नियंत्तदीययश्चसा धवदीङ्घतेव ! 
`` . पर्वं तथा न विरराज वचित्रयेण तस्या यथोदरमनुल्वणमेघनेन ॥\५५ 
` तस्यास्त्रिसंघ्यमह्तैत्य "मनुष्यधमसिवां स्वयं पटलिकानिहिताति विश्रत्‌ । 
` क्षौमाङ्घरागसुमनेमणिभूषणानि प्रस्यापयत्निव जिने निटितां स्वभक्तिम्‌ ॥\५६ 
- तुष्णाविहीनमथ गभंगतं दघाना तं दोहदेन न कदाचिदसौ बवाधे । 
` एष क्रमोऽयमिति पुंसवनं नरेन्रस्तस्यास्चकार विवुघेरपि पु जितायाः ॥५७ 
ट्टे श्रहैरथ निजोच्चगतेः समग्रेकुग्ते यथापतितकालमसूत राज्ञी ! 
चैते जिनं ्ितत्रतीयजयानिशन्ते सोमाभि चन्द्रमसि चोत्तरफाल्गुनिस्थे ॥५८ 
आशाः प्रसेदुरथ देहभृतां मनोभिः सर्वाः समं वियदधौतमियाय श्चुद्धिम्‌ ! 
पेते मदालिदितया सुरपुष्पवृष्टचा नेदुस्तदा नभसि दुन्दु भयक्च मन्द्रम्‌ ॥॥५९ 


` मौर मववि.इन तीन ज्ञानो से सित था ॥ ५२ ।॥ जिसका कोमल शरीर मल के उपद्रव से 


“. \ सवया रहित था एसे उस वाङ्कने गभेवासका कृछभो दुःख प्राप्त नहीकियाथा सो ठीक 


हीहै क्योकि पद्ध के सम्बन्व से रहित तथा नदौ जल के भीतर निमग्न कमल कुड्मल को क्या 
खेद होता है ? अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ५२ ॥ उस समय मुगनयनी ब्रिधकारिणी के स्थूल उन्नत तथा 
, स्वं कलया के तुल्य स्तन शीघ्र ही मलिन मुख हो गये थे इससे जान पड़ते थे मानों गभ॑ स्थित्त 
` वाल्क के निमंलज्ञान से प्रेरित हृदय स्थित मोहान्वकार को ही उगल रहे हो ॥ ५४॥ नत्ताद्धी 
प्रियकारिणी का शरीर उस खमय कुकु स्फेदी को प्राप्त हो गया या उससे एसा जान पडता 
धा मानो गमं स्थित वाक्क के वाहर निकर्ते हुए यशसे हौ सफ़दहो गया था! तथा उसका 
उदर्‌ पहर जिस प्रकार त्रिवल्यों से सुलोभित होता था उस प्रकार भव अत्यधिक वृद्धि हौ जाने 
सुगोभित नटीं होता था । भावाथ॑-- उदरमें वृद्धिहो जाने के कारण नामि के नीचे पड़ने वाटी 
. उदर को तीन रेखाएं नष्ट हो गई थीं ॥ ५५ ॥ विटारे मे रखे हुए रेशमी वस्व अङ्खराग, पुष्प, तथा 
मणिमय माभूपगों को . धारण करने वाखा कूवेर तीनों संध्याभों मे आकर मात्ताकी सेवा करता 
था.उससे एेसा जाच् पड्ता.था मानों वह्‌ अपनी जिन भक्तिको ही प्रकट कृर रहा हो ॥ ५६ ॥ 
, तृष्णा रहित, गर्भं स्थित्त वाल्कको वारण करती हुई प्रियकारिणी दोहला से कभी भी पीडित 
` नहीं हई धी । यद्यपि वह देवों ने ह्ाराभी पूजितिथी तो भी राजाने '्यहुकरुरुकी रीतिहै 
एसा खमञ्चकर उसका.पुंसवन संस्क्रार किया था ॥ ५७ ॥ 
। तदनन्तर अपने. उच्च स्थान में स्थितत समस्त ग्रहो को जिस पर दृष्टि पड़ रही थी. एसी 
`, छग म, चैत्र .शुक्छत्योदली के प्राप्तःकाल सोमवार के दिन जवकरि चन्द्रमा उत्तरा फाल्मनी 
ध नक्षत्र पर स्थित था ` रानी ने यथा समय जिन वारक को उत्पन्न किया ॥ ५८] तत्पक्चात्‌ उस 


कुवेरः मनुप्यवधम। वनदो राजराजो वनाविपः' इत्यमरः । 








२३८ वर्वमानचरितम्‌ 


जति तदा प्रयितती्ंक रानुभावे तस्सिन्भवच्छिदि जगत्तितयेकनाये । 
सिहासनानि युगपत्त्र दशेदवराणां कम्पं ययुः सह्‌ मनोभिरकम्पनानि 11६० ` 
उन्मील्तिवयिदहशा सहसा विदित्वा तज्जन्म, भक्तिभिरतः प्रणतोत्तरमाद्धा । 
चण्टानिनादसमवेतनिकायगुख्या दिष्टया ययुस्तदिति कुण्डपुरं ुरेनद्राः \\६१ 
ञाज्नाप्रतीक्षणपरेःप्यनु रामभावात्काश्िचत्युरः परिजने स्वयमेव दध्ने \ 
हृस्तदयेन कुसुमलजमचितुं तं कस्याथवा भवति पुज्यतमे न भक्तिः ॥\६२ 
तस्याभिषेक्समये यदिहास्ति छत्यं कृत्स्नं तदाञ्चु विदघाम्यहुमेव युक्तम्‌ । 
कलं दिशामि न परेत्य इतीव भक्त्या चक्रे सुरः प्रमुदितः स्वमनेकमेकः १1६३ 
कत्वापरः करसहछमनेकमुच्चविश्चदिनिद्रकमलानि जिनाचुरागात्‌ 1 = _ ˆ - -. 
तेने वियत्यपि सरोजवनस्य लक्ष्मीं चक्ति न कारयति कि 'कमिनातिभक्तिः पदे 
केचित्स्वमौलिरिखरस्थितपद्यरागवालातारणसरीचि च्छ्छेन। | 
अन्त्भरात्सपदि निष्पतितं जिनेर्रे रेजुः शिरोभिरनुरागमिवोट्रहुन्तः 11६५ 





समय प्रणिषों के हृदयो" के साथ समस्त दिदाणएं प्रसन्न हो गई, आकाश विना घोये ही जुद्धिको' 

्राप्त हो गया, मदोन्मत्त श्रमरों से व्याप्त देव पुष्पो को वृष्टि पड़ने लगी मौर आका मे दुन्दुभिं 
वाजे गम्भीर शब्दं करने कगे 1 ५९ ॥ जिप्तका ती्थंकारी प्रभावे प्रसिद्ध थारेसे संसार श्रमणके. . 
छेदक उन चिलोक्रीनाय के उदत्च होने पर इन्द्रो" के अकम्पित सिंहासन उनक्रे मनो के साव युगपत्‌ .. 
कम्पित होने लगे 1 ६० ॥ खुले हुए यवधिज्नान रूपी नेत्र के द्वारा ीघ्र हीः जिनवाक्क का. जन्म 


जान कर भक्वि के भार से जिनके मस्तक ललक गये ये, तथा जिनके मख्य भवन घण्टा के चन्द ते -., ति 


कव्दायमान हो रहे थे ेसे इन्द्र उस समय सौभाग्य से कुण्डपुर आये ॥ ६१ ॥ आज्ञा कौ प्रतीक्षा 
करने मेँ तत्पर सेवक जनों के विद्यमान होने पर भो कोई देव प्रेम भाव के कारण जिन वाल्क की 
पूना करने के द्वे पुष्पमाखा को दोनों हाथों से स्वयं ही वारणक्रररहा थासो ठीक ही है क्योकि 
सातिशय पूज्य में किसकी भक्ति नहीं होती ? अर्थात्‌ समी की होती है ॥ ६२॥ 


उनके अभिपेक के समय र्हा जो कुछ भी काम होगा उस खवको मै हो बीघ्र.उचितत.रीति से , 
कर्गा 1 दूसरों के च्वि कु करने के ल्िनाज्ञा नदी द्ग, ठेसो भक्तिसे ही मानो प्रसन्न होते 
हुए एक देव ने लपने नापरक्रो मनेक क्प करल्िवा थां! भावाथं--भक्िवदा एक देव ने ` अनेक 
रूप.वारण क्रिये धे ॥ ६३1] अनेक हजार हाथ बनाकर उन्हं ऊंचे की योर उठा, जिनेन्द्र भगवान्‌ के ` 


यनुराग से उनमें चके हुए कम को वारण करता हआ कोई देव याका मे भी कमर वच की .. 


लोभाको विस्तृतकर रहाथासोलीक दही है क्योकि यधिक्‌ भक्ति किससे कौन सी रक्ति नहीं 


कराती है ? 1 ६९ ॥ क्रित्तने ही देव अपने मुकुट के अग्रमाग में स्थित पद्मराग मणि.की प्रातःकाल . `. . 


सम्वन्धी सुनहरी घूष के समान छार क्रिरणावखो के छर से एते सुश्ञोमित हौ रहे थे माँ अन्त-., ` 
स्द्धमं वहत भार दौने.के कारण ज्ञो्रहौ वाहर्‌ निकरे हुए जिनेन््र विषयक अनुराग कोचिर्यो `` , 





१. कि किमिवात्तिमक्ततिम्‌ म० 1 


सप्तदशः सर्गः २३९ 


.एंकावलोतरलनीलकरप्ररोहभ्रेणीकराकितमनोज्ञमुजान्तसलाः \ 
सद्यः प्रसच्च जिनभवत्यपनीयमानचित्तस्यमोहतिमि सय इव केचिदासन्‌ \\६६ 
-आयातवेगपचनेन विकृष्यमाणा दरान्तराञ्जलधरा विनवुघान्समन्तात्‌ 
` यानस्थरत्नरचितामरचापलक्ष्मीमादित्सयेव नभसि दूतमन्वयुस्तान्‌ \\६७ 
देवैविचित्रमणिभरषणवेषयानैस्तैरापतद्धरुपरुढसमस्तदिक्का \ 
केनापि निरसितमभित्ति सजीचचिन्नं चयोविश्रतीव समैक्षि जनैः सचित्रम्‌ ॥६८ 
ज्योतिःसुरा हरिरवानुगतात्मसैन्याचन्द्रान््रयः सपदि पश्चविधास्तदेयुः । 
` जद्धस्वनेन भवनोदरवासिनस्ते भत्यः सहा्चु मिलिताशचमं रादथश्च ॥६९ 
तद्टयन्तराधिपतयः पटहृस्वनेन व्याहुतस्ेवकनिरद्वदिगन्तरालाः 1 
प्रापुः पुरं स्वस्षमधिष्ठितवाहनेगव्यारोलकुण्डरमणिचुतिलिप्तगण्डाः \७० 
आसाद्य राजकुलमाकूलसुत्सवेन प्रत्युत्थितेन विदिता वसुधाधिपेन । 
मातुः पुरःस्थितमनन्यसमं जिनेनमिन्धास्तदा ददृश्चुरानतमौलयस्तम्‌ \\७१ 
` मायाभंकं प्रथमकल्पपति्धिघाय मातुः पुरोऽथ जननाभिषवक्रियाये । 
वाल जहार जिनमात्मल्चा स्फुरन्तं कार्यान्तिरा्ननु बुचोऽपि करोत्यक्तायंम्‌ ॥\७२ 


सेहौघारण कर रहै हों) ६५ ॥ एकावली --एक ल्के हार के मध्यमे स्थित नील मणिकी 
किरण रूप अङ्करुरों की सन्तति से जिनके सुन्दर वक्षःस्थल व्याप्त हो रहे थे एसे कोई देव एसे जान 
डते थे मानों उनके हदय में स्थित मोहरूपो अन्धक्रार निर्मल जिनभक्तिके द्वारा तत्काल दूर 
“` क्ियाजा रहा हो 1। ६६ ॥ गमनसम्बन्धी वेग से उत्पन्न वायुके द्वारा बड़ी दुर से खींचे हुए मेघ, 
` ~. आकाश मे सच भोर शीघ्र ही उन देवों के पीछे-पीछे जा रहे थे जिससे वे एसे जान पडते थे मानों 
" . विमानो मे स्थित रत्नों से निमित इन्द्रधनुष की शोभाकोही वे ग्रहण करना चाहते थे \॥ ९७ ॥ 
` नाना प्रकार के मणिमय आभूषण, वेष भौर वाहनो' से सहित आते हए उन देवो से जिसकी 

~ समस्त दिदापं सक-गरई थीं षा आकाश उस समय लोगो" के हारा आश्चयं के साथ एेसा-देखा 

ˆ -गयाथो मानो' वह विना दीवा के किसी रचित सजीव चित्रको ही धारण कररहा हो ।॥ ६८ ॥ 
` “` िहूनाद से जिनकी मपनी सेनाएं पीपी चल रही थी एेसे चन्द्र आदि पाच प्रकारके 
-ज्योतिएी देव उस समय दीघ्र ही वहां आ गये थे गौर भवनों के मध्यमे निवास करते वालेजो 


“ ` चमर्‌ आदि भवनवास्ी देव थे वे शद्धो का शब्द सुनकर अपने सेवको के साथशीघ्रही वहांञा 


मिले थे ॥ ६९ ॥ भेरी कै शब्द से बुलाये हए सेवकीं के वारा जिन्दौने दिशाभों के अन्तरा को 
व्याप्त कर रक्खा है तथा भपने द्वारा आरूढ वाहनों के वेग से चञ्चङ कुण्डलो के मणियों.कीः 
कान्ति से जिनके कपोलं िक्तहो रहैहै रेपे व्यन्तयोंके इन्द्रउसर नगरमे आ पर्वे ७०:॥ 
` उठकर खड़े हृएु राजा .सिद्धा्थं ने जिनका समाचार जाना था तथा जिनके मुकुट नम्रीभूत थे एेसे 
` उन, इन्द्रौ ने उस समय उत्व से परिपूर्णं राजभवन मे आकर मात्ता के सामने स्थित्त मलन्यतुल्य 
.... जिनेन्ध वारक के दैन किये ॥ ७१ ॥ तदनन्तर सौमन ने माता के आगे माया. निर्मित वाक 
~ रखकर जन्माभिषेक की क्रिया के लिये अपनी कान्ति से देदीप्यमान जिन वाल्क को उच्य 


~ 


. १. विङृष्यमाणां म° । 


२४० वर्धभानचरितम्‌ 
शच्या घृतं करगुगेन तमव्नभासा निन्ये सुरेरनुगतो नमसा सुरेशः । 
स्कत्ये निधाय शरदध्रसमानमू तरैरावतस्य मदगन्धहूतालिपड्कतेः \७३ 
रुत्धन्दिशो द्ल् नवाम्बुदनादमन््रस्तुयंध्वनिः शरुतिचुखः परमुरेदचार । 
तद्रणशंसि कलमप्रतिकिन्नरेरे गनिं नभस्थनुजगेऽनुगतनिमागम्‌ ॥७४ 
चन्द्राकृतिद्युतिहरं धवलीकृताशं मूतं यशो दिवि तदीयतिवोज्जिहानम्‌ 
ईशानकल्पपतिरुच्छतिमातप्ं तस्य न्निविष्टपप्ते¶बिभरांवभूद १७५ ` 
पादरवस्थसासजनिविष्टसनत्कुमारमाहेन्रहस्तधुतचामरद्डदिक्का \ 
द्योरावभौ स्वयमनुद्रुवताभिषेक्तुदुगघाव्विना परिवृतेवं जिनेदवर तम्‌ ॥\७६ 
उत्क्ेपकस्फटिकदपंणताखवृन्तभृद्खारतुद्धकरलादिकमद्धलानि \ 
तस्याग्रतः पटलिकागतकल्पवृक्षपृष्पस्जश्च दधिरे सुरराजवघ्वः ॥\७७ 
वेगेन मन्दरमवापुरमा मनोभिर्चेत्याल्येरकृतकैः कतभूरिशोसम्‌ ! .` ` 
अध्वरम इकथयता त्रिगुणान्वितेन तत्साचुभेन + मरुतो `मरुतोपगृढाः ७८ 
आसाद्य पाण्डुकवनं विबुधेनंगस्थ तस्यापिउ पच्चरातयोजनमात्रदीर्घा \ 


दीधाद्धविस्तृत्िरथो युगयोजनोच्चा तैः पाण्डुकम्बलरिला शरदिन्दुपाण्डः ॥७९ ` ` 


५ 
सोठीकहीहै क्योकि क्रिसी भन्यकायंसे विद्धान्‌ मो न करने योग्य कायं कर्ताहं ।॥ ७९॥ 


इन्द्राणी जिसे कमल के समान कान्ति वके दोनों हाथो से धारण कयि हुए ये एसे जिन व्क `. 


कोबरद्‌ छतु के समन सफ़र क्षरीरकें धारकत्तथा मदकी गन्व.से ध्मर्‌ समूहुको भष्ृष्ट 


करने वाले एेरावत हाथी के स्कनल्य पर रख कर देवो से अनुगत इन्ध भका मागं सेके गया; ` 


॥ ७३ । उस समय सतन मेष को गजना के समानं गम्भीर तथा कनोः को सुख ` देने वाला तुरी . . 


का कब्द दशो दिया को व्याप्त करता हुमा सव ओर फेल रहा था तथा किन्नरो' के इन्द्र" ~. 


म।काश में रेरा गान गा रहे थे जो जिनेन्द्र भगवानु के यरा को सुचित कर रहा था, मनोहर थाः. 


अनुपम था मौर दूत मव्य तथा. विलम्बित इन तीन मार्गौ से. अनुगत था. ॥ ७४ ॥ ईजानेन्द्र उन : . ¦ 


त्रिखोकीनाथ के ऊपर रणधये हुए उस छ्कोचारणकर रहाथा जो चन्द्रविम्ब कौ कान्तिको. 


हरते वाला था, जिसने दिलामो को सफेद कर दियाथाओरनो आकाशमें ऊषरको.ओर.जाते _. 


हुए उनके सूतिक यश कं समान जन पड़ता था ॥ ७५ ॥ दोनो बोर स्थितं हाधियो' पर आङ्ढ ` . 
सानत्कूमार ओर माहे के हाथो मं धारण क्रिये हुए चामरो से . जिसकी दिदाएं सक गर्ईइ्थी 
सा आक्रादा उस समय प्ता जान पडता था मानों उन जिनेन्द्र भगवानु का मभिषेक करने के .' 


लियिस्वयं पोषे माते हृद्‌ क्षीरसमुद्रसे. ही धिरा हो ॥ ७६.॥ भगवान्‌ के .अगि इन्द्राणि, , - 


पर्‌ स्फटिक का दर्पण, पह, ज्ञारौ मौर उच्तत करय ` मादि समद्धु द्रव्यो तथा एक प्रकार कौ ~ - ` 
टोकनी में रखी हुई कल्प वृक्ष के फुर्टो को माओ को धारण कर रही थीं ।॥ ७७ ॥ ` _ .. `. 
वे देवे वेग से मनो को साथ अछत्रिम चैत्याख्यो से अल्यचिक सुशोभित सूमेरु पर्वतपर पहं. . 
गये । वहां उसके शिर पर उत्च्च शीत मन्द गीर सुगन्य इन तीन गुणों से सहित; तथा. मागं 


के श्रम को शिथिल करने वाली वायु नै उन देवों क आख्गिन क्रिया । ७८॥। देवों ने मेसूपवंत .. ` 


~~ ~-----------~ 


१. मर्तो देवाः 1 २. मरता पवनेन ! ३. आपि प्राप्ता 1 


सप्तदयाः सगः 9 २४१ 


तस्यां सुरा रजनिनाथककर तौ तं सिहासने महति पच्छघनुःताद्ध॑म्‌ \ 
व्यासोच्चती दधति तद्द्विगुणा्यति च जन्माभिषेकमहिमं विनिवेरय चक्रः \८० 
` क्षीरोदधेरतिमुदा तरसोपनोते्भास्वन्महानणिघटाटसहलतो 
माङद्धत्यशाद्भुपटहस्वननादिताञ्चं शक्रादयस्तममराः समसभ्यषिच्चन्‌ ८१ 
तस्मिस्तदा श्चुवति कम्पितश्चलराने घोणाप्रवि्टसलिरुप्पृथुकेऽप्यजलम्‌ 1 
` "इन्द्राजरत्तणभिवेकपदे निपितुरवर्यनिसगंजमनन्तमहो जिनानाम्‌ ५८२ 
कृत्वाथ वीर इति नाम नतः सुरेन्रस्तस्याग्रतः सुललितं सममप्सरोभिः। 
, अक्ष्णोयंगं सफक्यन्चमरायुराणां साक्षात्रकारित्तसमस्तरसं ननतं \\८३ 





~, के पाण्ड्कवन मे जाकर वहां एक एसी पाण्डुकम्बला . नामक्ती शिला प्राप्त की जो पांच सौ योजन 
“ . छम्थी थी, लम्बाई से जाधौ वद्ाई सौ योजन चौड़ थो, चार योजन ऊँचीथी तथा शरद्‌ ऋतु 


` कै चन्द्रमा के समान सफेद थी* | ७९ ॥ चन्द्रकला के समान धकरारको धारण करने वाी 


.. , उस पाण्ड्कम्बला शिखा पर जो पांच सी योजन रम्बा तथा बट्ई सौ योजन. चौड़ा भोर" 


. ` चा विशार. सहासन टै उसपर जिनवाल्क को विराजमान कर देवोंने जन्माभिषिक की 


महिमा की 1 ८० 1 इन््राच्छकि देवों ने हपं पू्व॑कक्षोर समुद्रसेशीघ्रदही लये हुए देदीप्यमान 


`. ` महामणिमय एक हजार आठ धटो मे स्थित जल से उनका अभिषेक किथा। अभिषेक के समय 


: ` ` माङ्धल्िक शद्ध भौर मेरियों के ब्दो से दिश्चाएं शब्दायमान हो रही थीं । ८१ ॥ जिनेन्द्र 

` भगवानु यद्यपि वाक्कथेतो भी नाक पे प्रविष्ट हुए जल से जव उन्होने निरन्तर छींक रखी तब 
` ` युमेरु पव॑त कपि उठा 1 इस घटना से इन्द्र जीनंतृण के समान एक साथ उनके चरणो" मैं पड़ गये 
` सोठोकहीहै क्योकि तीर्थक्ररो का अनन्त वल स्वभाव से ही उत्पन्न होत्ता है ८२ तदनन्तर 





“, ~. १. इनद्रादयस्तृण ० 1 भयहा ग्रन्यकर्ता ने पाण्डुकम्बला नामक दिका पर मभिपेक का वर्णन किया ह परन्तु 
` \ -वह वर्णन अन्य ग्रन्योसे वादित ह 1 हरिवंश पुराण में क्ता है--दिशि चोत्तसपूर्वस्यां पाण्डुके पाण्डुका 
 यिला । पाण्डुकम्बखयां सार्थं रक्तया रक्तकम्बा.।॥ ३४७ ॥ विदिक्षु सक्रमा मी राजती तापनीयिका । 

. खोहिताक्षमयी चार्धं चन्द्रकारार्च ताः शिखाः ।\ ३४८ 1 अष्टोच्छरायाः शतायामाः पच्चाशिस्तुतस्च 
ताः 1 ` यत्रार्हन्तौऽभिपिच्यन्ते जम्बृद्रीपूसमुद्‌ भवाः 1} ३४९ 11 अर्थात्‌ पाण्डुकं वन की एेक्लान आदि विदि- 

. ` शारो मेँ क्रम से पाण्डुक, पाण्डुकम्बला, रक्ता ओर रक्तकम्बला ये चार शिक्ये हैँ । ये चिलाये क्रमसे 
 ' स्वर्णमयी, रजतमयी, संतसस्वर्णमयी ओर लोहिताक्षमणि मयी हँ एव इनका बाकार अर्घचन्द्र के समान 

, "ह । ये िला्यं गाठ योजन ऊंची, सौ योजन म्बी भौर पचास योजन चौड़ ह । इन पर जम्वहीपमें 
.. उत्पन्न हुए तीर्थकरों का ` अभिपेक होता ह । सग ५ जम्बृदटीपप्रत्तसि के उदेश ८ गाथा १४८-१५० के 
.. माघार्‌ पर.पाण्डुक दिला पर भरत.क्षेत्र मे उत्पन्न हृए तीर्थकरों का, पाण्डुकम्बला शिला पर पश्चिम 

` ..विदेह के तीर्थकरों का, रक्तकम्बखा पर एेरावत क तीर्थकरों का गौर रक्ता पर पूर्वं विदेह के तीर्थकसें 

` का जन्माभिंपेक होता । इस प्रकरण मेँ ग्रन्थकर्ता ने ` रिलाकाजो प्रमाण तताया ह वहु भी उक्त 

 `उल्छेख से वाचित हं 1 


२३९१ 


वर्घमानचरितम्‌ . 


९) 
५८ 
1, 


अत्यद्भुतं निविघलक्ष्रलक्षिताद्धं ज्ञानन्रयेणं विमलेन विराजमानम्‌ ! 
वाल्योचितै्मणिमयाभरणेविभूष्य भव्त्यामरास्तमिति वुष्बुरिष्टसिद्धयं ॥८४ .. 
श्रीवीर यद्यय वचो रुचिरं न ते स्याद्‌ भव्यात्मनां खदु कुतो मवि तत््ववोघः} . 
तेजो विना दिनकरस्य विभातकाले पद्या विकासमृुपथान्ति किमात्मनंव ॥८५ 
अस्तेहसंधुतदसो जगदेकदीपद्चिन्तामणिः कठिनितारहितान्तरात्मा 1 . | 
मन्यालवृत्तिसहितो हरिचम्दनागस्तेजोनिधिस्त्वमसि नाय निराष्ृतोष्मा ॥८६ - 
क्षीरोदफेनपरलावलिजालगीरं स्थित्वा नभस्यमृतरदिमपदेन हयम्‌ । | 

व्याप्तं मया कियदनाप्रसिदं क्षणेन निष्याघतीव जगदी *जगदक्ञस्ते ८७ 

स्तुत्वा तमित्यथ सुराः पुनरा निन्युमे रोस्ततः कुयुमभूषितसन्नमेरोः ! 
सौवाग्रवद्धकदलीव्वजरढधयमानं यानावतारसमयान्नगरं तदिद्धम्‌ १८८ - ~ ` 

पित्रोः सुतापगमजा भवतोरथातिमभिदिति प्रतिरत्ति तनयंस्य कृत्या । ४ 
नीत्वामराद्विमभिषिच्य भवत्सुतोऽय य्मानीत इत्यभिनिवेद्य ददुः सुरस्तम्‌ १८९ . . : 





न्रीभूत इनदने वीर' यहु नाम रखकर उनके अगे अप्राओ' के साध अत्यन्त सुन्दर नृत्य.“ ` 
किया । नृत्य करते समध इन्द्र देवं भौर घरणेन्दरो'. के नयन युगर को सफ कर रहा था तथा. ` 
उसका वह्‌ नृत्य साक्षात्‌ समस्त रसो को प्रकट करने वाला था ॥ ८३.॥ ९ 


जो गलयन्त माद्यं उत्पन्न कर हे थे, जिनका चीर नाना लक्षणो ते सहित था तथा जो `. 
निमंर तीन ज्ञानों से सुशोमितं ये एते जिन नारक को वाल्य मवस्था के योग्य मणिमय जभूपर्णो ` 
से विभूषित कर देव लोग भक्तिपूर्वं इष्ट सिद्धि के ल्यि उनकी इष प्रकार स्तुति करने कगे 1८ब॥। _ ` 


हे वीर जिनेन्द्र ! यदि यापक मनोहर वचन न होते तो निद्वय से पृथिवी पर भव्य जीवो को तत्तव-. . 


तान कंसे होता ? प्रभात काल में सूयं के तेज के विना कमर क्या अपने जाप हो. विकासं को प्रप्त. ` . 
होते हं ? अर्थात्‌ नहीं | ८५ 11 हे नाथ { माप जगत्‌ के अद्धितीय दीपक हं परन्तु उसकी दरा-- ` ` 
वत्ती तेर से सर्हिति नहीं हं ( पश्च मेँ राग से रहित वीत्तराग द्ा--अवस्था से सदिति ह) 1. भाप . 
चिन्तामणि हुं परन्तु आपकी .अन्तरात्मा कठिनता सेः रहित है ( पक्ष मे ` आपकी जाला निदंयता `. 
से रहित है ) थाप हरि चन्दन.के वन्न हं परन्तु सपं के सदुभाव से सहित नहीं है ( पक्त में दथालु 
चेष्टा से सहित ह) माप तेज के निचि हं परन्तु ऊष्मा-गरमी को नष्ट करने वाले हैँ ( पक्षम गवं `. 
को दूर्‌ करने वाजे हं ॥ ८६ ॥ है जगद्यते ! क्षीर समृद्रके फेन पटलं को पंक्तियों के समान . 
सफेद वापका मनोहर यदा चन्द्रमा के छर से आका मेँ स्थित . होकर क्षण भर के लिये मानों यहं . ` 
देख रहा है कि मने कितना जगत्‌ व्याप्ठकिया है भौर कितना व्याप्त नहीं क्रिया है ?॥. ८७1 .. 
तदनन्तर देव खोग इस प्रकार उनकी स्तुति कर उन्हं फूलों से. विभूषित नमेर वृक्षो से. युक्त उक .. 
सुमेर पर्वत से पूनः रोध ही उस नगर को.के गये जो. महो के अग्रमागमें वेवी हुई. कदली 
ध्वजाय से व्प्राह्त था तथा विमानो के अवतार समय से देदीप्यमान था ॥ ८८ 1 जाप दोनों मता .. 
पितागो.को पुत्र के वियोग से उत्पन्न पीड़ानहो.इस विचारसे पुत्रका प्रतिविम्ब वनाकररहेम.. ` 





१. जमद्यतस्ते म० 1२ भवस्तुत्तऽय म 1 ` 


सप्तदद्याः सर्गः २४३ 


 दिव्याम्बराभरणमाल्यविकरेपनायेः संपुज्य सानवपति प्रियकारिणी च 1 
.. ` मवेद्य तद्धगवतोऽस्य वटं च नाम प्रीता ययुः स्वनिलयं त्रिङ्याः प्रनृत्य ।९० 
` - तद्गभ॑तः प्रतिदिनं स्वकस्य लक्ष्मीं दृष्रवा मुडा विधुकलामिव वद्धंमानाम्‌ । 
. सद्धं सुरभगवतो दश्मेऽद्धि तस्य श्नीवद्धंसान इति नाम चक्षार राज \\९१ 
 - तस्यापरेदयरथ चारणरव्धियुक्तौ भवुंयती विजयसंजयनामधेयौ । 
- तद्रीक्षणातसपदि निःसृतसंशयार्थावातेनतुजेगति सन्मतिरित्यभिख्याम्‌ ॥९२ 
शक्राज्ञया प्रतिदिनं घनदोऽनुरूपेःरानचं रश्मिजटिलेमणिभूषणेस्तम्‌ । 
नायो व्यवद्धंत यथेन्दुरकृष्णपक्षे भव्याट्सनामतनुन प्रमदेन साधम्‌ \\९३ 
. ` संप्राप्स्यते न पुनरेव वपुःस्वरूपं वाल्यं मया क्षपिततसंसुतिकारणत्वात्‌ । 
` ` तस्मादिमां सफटयामि द्लामितीव मत्वामरः सह्‌ जिनः पृथुकः स रेमे 1९४ 


| मालभारिणी 
` वटवृक्षमथेकदा महान्तं सह्‌ डिभ्भेैरधिरह्य वद्धंमानम्‌ 1 
, ` .रममाणसुदीक्ष्य सङद्खपास्यो विवुधस्त्रासयितुं समाससाद ॥९५ 
. स विकृत्य फणांसहुल भीमं फएणिरूपं तरसा वटस्य मूलम्‌ । 
- 'विद्पैः सह वेष्टते स्म वारास्तमथारोकष्य यथायं निपेतुः ॥९६ 





` लोग जिसे सुमेर पव॑त पर ले गये थे एेसा यहु जापका पुत्र अभिषेक करने के वाद पुनः यहा खाया 


१ ~. गया है-एेसा.. निवेदन कर देवों ते वह्‌ पवर माता पिताक चछ्यिदे दिया ॥ ८९॥ दिव्य चस्त्र | 


- आभरण माला जीर विलेपन धादि के हारा राजा सिद्धार्थं लौरश्रियकारिणी की पूजा कर त्तथा भगवान 


` के उस व मीर नाम काः विवेदन कर प्रसश्च चित्त देव अपने-अपने घर चरे गये। घर जानेके 


 -पुवं उन्होने मनोहर नृत्यं किया या ॥ ९० ॥ उनके गभं समय से ठेकर चन्द्र कला क समान वदती 
` -हृईं गपने कुरुको लक्ष्मीको हपंसे देखकर राजा ने दशवे दिन देवें कै साथ उन भगवान्‌ का 
` श्नीवद्ध॑मान यह्‌ नाम रवखा ॥ ९१ ।। तदनन्तर किसी अन्य दिन उनके देखने से जिनका संशय पूणं 
. अर्थं शीघ्रही निकर गया था एेसे चारण ऋद्धिधारी विजय भौर संजय नाम के मुनियों ने भगवानु 


क का जगत्‌ में सन्मति यह नाम विस्तुत किया 1 ९२ ॥ इन््रकौी आक्ञासे कुवेर प्रतिदिन अनुरूप 
.. ` तथाकिरणोंसे व्याप्त मणिमय आभषणों से उनकी पुजा करता था । भगवान्‌ शुक्छ पक्ष के चन्द्रमा 
` के समान-भव्य जीवों के. वहत भारी हपं के साथ वदने रगे ॥ ९३ ॥ संसार के कारणों को नष्ट कर 


` चृकने के कारण अव मेरे द्वारा पुनः शरीर स्वरूप वाल्य मवस्था प्राप्त नहीं कौ जावेगी इसल्यि 


. ~ मैइस वाल्य अवस्था को सफर करता हँ एसा मानकर ही मानों वह्‌ जिनिन्द्र भगवानु देव वाको 


के साथ क्रीडा करते ये | ९४ ॥ 
प तदनन्तर.-एक समेय वालको के साथ वड़े वट वृक्ष पर चदृकर्‌ क्रीडा करते हुए वद्ध॑मान 
: ` जिनेन्द्र को भयभीत करने के चये सङ्कम नामका देव आया ॥ ९५ ॥ उस देव ते हजारो फणाभो 
से भयंकर र्सापकाख्प बनाकर शीघ्री शाखाभो के साथ वट वृक्षके मृरभागको वेष्टित कर 
लिया | साथं के वालक उस भयंकर सापिको देखकर जिस किसी तरह नीचे कृद १३। ९६ ॥ 


२४४ वर्थमानचरितम्‌ 


चरणौ विनिवेश्य लीलयासौ.भगवान्पूधंनि तस्य मोतिभतुः. 
तरुतोऽवततांर वीतशङ्क भुदि वीरस्य हि नास्ति भीतिहेवुः \\९७ - 
अमयात्सतयः प्रहु्टचेता विवरुधस्तस्य निजं प्रकाद्रय र्पम्‌ 1 . 
अभिदिच्य यवणंक्म्भतोयैः त महावीर इति व्यवत्त नाम्‌ ॥\९८ 
जथ लद्धितदैरवः क्रमेण प्रतिपेदे नवयौवनं धिया सः 
भगवान्िजचापलं विहन्तं स्वयसभ्युद्यत एत वद्ध मानः \\९९ 
सह्ैद॑शभिगरंणेस्पेतं बयुरस्वेददुरःसरेस्तदीयम्‌ । 

समनन्टदि सप्रहुस्तमाचरं उचिकीर्णं चवर्कगिकारणंम्‌ 1१०० 
भगवानमरोपपनीतभोगान्त निनायानुभवन्भवस्य हन्तः । 
त्रिगुणान्दयदत्सराच्वान्नचुकुसारादि्नियुगः कुमार एव ॥१०१ 
अथ सन्मत्िरेकदाऽनिमित्तं विषयेभ्यो भगवानशरट्िरक्तः । 

प्ररमाय संदा न वाह्यहतुं विदितायस्थितिरीक्षते मुमुश्चुः \\१०२ 
विमलादधिना निवृत्य ^ नाथः क्रसतोऽनीतभवानचिन्तयत्स्दान्‌ \ 
प्रक्तरीकतवृत्तमुद्तानास वित्ति विषयेषु चेन्दरिाणाम्‌ (१०३ 





परन्तु वद्ध॑मान जिनेन्द्र उस्न नागराज के मस्तक प्र दोनो" पैर रखकर निर्भव हो लोला पूर्वक वृक्ष 
से नीचे उतरेसोटठीकही है क्योकि पृथिवी पर वीर मनुष्धके ल्यिभयका कारण नहीं रहता है. 
॥ ९७ ॥। उनकी निभयता से प्रसन्न चित्त देव ने अपना रप प्रकट करिया तथां सवर्णं कर्द के जल 
से अभिषेक कर उनका महावीर यह्‌ नाम ख्खा ॥ ९८ ॥ 


तदनन्तर जिनका गेदाव काठ व्यतीतदहोगयाथा एसे उन वद्धंमान भगवान्‌ ने क्रप-क्रम 
लोभा युक्त नवयौवन प्राप्त क्रिया । उस समय वे ठेस -जान पडते थे मानो" अपनी चपक्ता को नष्ट 
करने के च्य स्वयं हौ उच्यत. हृए हो ॥ ९२?! पृथिवी पर उनका शरीर अस्वेद आदि जन्प जान 
दस मतिदायो से सहित थ, सात हाथ ठंचा था, कान्तिसे व्याप्त था तथा नूतन कनैर के फूल 
के समान वणं वालाथा(॥ १०० जो देवो" के दारा काये हृए मोमो" का अनुभव करते ये, जो 
संसारका नश्च करने वारे थे तथा. जिनके. चरण युग नवीन कमर के समान सुकूमारयेरेसे 
भगवान्‌ ने कुमार सवस्था में हौ तीन वपं व्यतीत्त.कर दिये 1 १०१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ एक समय भगवानु सन्सति किसी बाह्य कारण के विना ही विषयोंसे विरक्त 
हो गयेसोटठीकटहीदै क्योक्रि पदार्थो की. स्थिति को जानने वाला मुमुक्षु-मोभ्नामिलापी प्राणी 
शान्ति प्राप्त करने के चिये सदा वाह्य कारण को नहीं देखता है ॥१०२॥ मगवानु ने निर्मरु गवधि- 
ज्ञान के हारा एक साथ अपने यतीतभवो' तथा उदण्ड इन्द्रियो" की विषयो में होने वारी अतप्तं 
का इस रकार चिन्तवन क्रिया कि जिसघे उन्हें पुवंभवो' का सव वृत्तान्त प्रक्रट हो गया जथवा 
वृत्त-चारित ग्रहण करने का भाव प्रकट हो गया ॥ १०३ 1 : ~ 


.१. विवृत्य व० | 
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प्रतिवोघयितुं मुदा तदायादथ लोकान्तिकसं हतिस्तमीस्लम्‌ । 
` ' मुकुटा्चुभिरिल्धचापलक्ष्मीमपयोदा दिवि कूवंती विचित्रैः १०४ 
` : मुकुलीङतहस्तपत्ल्वासौ विनयेन प्रणिपत्य तं मृयु्नुम्‌ । 
 'युरहतिरिव्युवाच वाचं मुदिता तत्ससभावदृषटिपातैः (१०५ 
परिनिष्क्रमणस्य नाथ योया सविधं कालकलेयमागता ते । 
: . स्वयमु्कतया संमागमाय प्रियदूती प्रहिता तपःश्चिया वा ॥१०६ 
सहजेन समन्वितस्य भतरस्तव बेदत्रितयेन निमंलेन । ` 
अपरः परिवरुद्तत्तव ग्लेज रपदेराः क्रियते कथं विमृक्तेः १०७ 
` तपसा सुनिरस्थ घातिकमंप्रकृतीः केवलमाप्य भन्यसत्तवान्‌ ! 
` प्रतिवोधय सुक्तयुपायमरुक्त्ना भववसव्यसनाद्िभीतचित्तान्‌ ॥१०८ 
अभिधाय भिरं परप्चकालामिति लौकान्तिकसंहतिष्यंरंसीत्‌ । 
भगवानपि निर्चिकायं मुक्ति वचनं स्वावसरे हिं याति सिद्धिम्‌ ॥१०९ 
अथ .देवगणचछ्वतुविकल्पास्तरसा कुण्डपुरे तदा त्वप्यन्‌ । 
` . भ्रविलोकनकौतुकानिमेषाः पुरनारीः स्ववधृविश्चङ्कयेव ॥११० 


~~~ ~~~ --~---~~-~-~-~~-~~~~~~~~--~~~~-~~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 








- ` ˆ": : तदनन्तर हपं से. संबोधने के ल्य उसी समय खीकान्तिक देवो' की पंक्ति चित्रविचित्र मुक्ट. 
राशियो से -माक्रा्में विनामेवकेही इन्दरवनुपकौ लक्ष्मी को प्रकट.कर रही थी ॥ १०४॥ 
जिसने हस्त पल्ल्वोः करो कमल के. मुकुलाकार कर लिया.था एसी बह देवरप॑क्ति, विनय सेः उन 

 .. ` मो्लामिलापी भगवान्‌ को प्रणाम कर उनके समभाव पुं दृष्टिपात से प्रसन्न हो इष प्रकार केः 
` वचन कहने खगी ॥ १०५ ॥ है नाय । दीक्षाग्रहण करने के योग्य यह काल की कला आपके समीप 
` -माईहै सो एेसां जानं पड़ता है मानो समागम के जिये उत्युकत्ता वश्च तपोलक्ष्मी के द्वारा स्वयं 
` भेजी हुदै प्रिय दूती ही है ॥ १०६ {¦ हे स्वामिन्‌ ! जो जन्म से ही उत्पन्न हुए निमंल तीन ज्ञानो 
` .से सहित हं ठेते भापके लिये तत्त्वं का थोडा सा अंशा जानने वारू.अन्य लोगो के द्वारा मोक्ष का 
, उपदेश. कैसे: किया जा ` सकता है ? 11 १०७॥ तप के हारा घाततिया कर्मो कौ प्रकृतियोः को नष्ट 
: „` केर घाप केवलन्नाच प्राप्त कीजिये तथा संसार वास्त के दुःखो-से भयभीत चित्तवारे भव्य जीचोः 
` .-को. मोक्ष का उपाय वत्ताकर प्रतिबोधः प्राप्त कराये :॥ १०८) लोकान्तिक देवों का समूहः 
. . इ प्रकार के समयानुरूप वचन कहकर चुप हो रहा भीर भगवान्‌ ने-भी मुक्ति प्राप्त करने का निर्वय 
-करच्या सो टीक्‌ ही दहै क्यो करि वचन अपने भवसरप्रही सिद्धिको प्राप्त होता है १०९॥ 
तदनन्तर चार निकायके देव व्डेवेगसे कुण्डपुर नगर मे आ पहवे ! वहां उस समय देखने 
कौतूहल से : टिमकार रहित नेत्रो" वारी नगर की स्त्रियो को उन देवो' ने अपनी स्वयोः की. शङ्का 
सेट मानो' देखा था । भावाथ--देवागमन को देखने कै कुतुहंर से नगर की ` स्त्रियां निर्निमेष हो 
रही थीं इसलिये देवो ने उन क्या ये हमार देवाद्खनाएं हं ? इस शङ्का से देवा थ। ॥ ११० ॥ 





१. -प्रतिपात्य म०। २. परिवुदतावचेदौः म० 1 ३. स्पुदेशैः मृ०। ४. प्रतिलोकन म० | 


२४६ वर्धमानचतितम्‌ 


स सुरेभगवान्छृतोरपुजो विधिना पृष्टसमस्तवन्धुवर्गः । 1 
मभिवाह्यवनं ययौ सुमुचुग्वरणाम्यां भवनात्पदानि सप्त ॥१११. ` 
वररत्नमयीं विधुप्रभास्यां ध्चियसाणां नभसि स्वयं सुरे । 
लिविकासधिरह्य वीरनाथो निरनाद्भूव्यजनः पुरात्परीतः ५११२ 
भपवान्वनमेत्य नागखण्डं व्रिदशेन््धेरवतारितः स पानात्‌ । ` 

अभिददेय इव स्वकीयथण्े स्फटिका्रमन्यतिनिमने न्यस्तीदत्‌ ११३ 
हतकममलान्‌वडमृखेन प्रणिपत्यरूचिपाय तेन सिद्धान्‌ 1 ध 
ज्वलदाभरणोत्करः करास्पां प्रगटो राग इव स्वतो निरति १९११४ . . 
भुवि मागंनिरस्य कृप्णयक्षे सर दम्या प्रथितः भरियाऽपरा्धे । 

परमाय॑मणि स्थिते चज्नाङ्क छरतपष्ठो भगवास्तपः प्रपेदे \\११५. 
निविडीकृतपच्चयुष्िलप्ानलिनीलान्मणिभाजने निवाय । 

स्वयमेव शिरोरुहास्तदीयाचचिदयी ,शीरपयोनिधौ महन: ११६ 

अभिवन्द्य तपःधिया समेतं विव घास्ते प्रतिजग्मुरात्मवाम 1 

जनताभिरयं स इत्युदक्षं क्षणमानं नभसीक्षिताः विचिन्त्य 1११७ 





देवो' ने जिनी वहुत वड़ो पूजा को ह तवरा जिन्हे विवि परवंक अपने समस्त वन्वु वगं से पृ ल्या 


है एेसे मुमुक्षु भगवान्‌, भवन से सात उग पैदल ही वाह्य वन को ओर चले ॥ १११ ॥ तदनन्तर स्वयं ; , ` 


इन्द्र जिसे साका में धारण कर रहै थे एेप्रौ उक्र रत्नमयी चन्दर्रमा नामं को पालको प्रर सवार 


होकर भव्यजीवो' से धिरे हुए भगवान्‌ वीर नाथ नगर ते वाहटनिकठे ! ॥ ११२ ॥ नागखण्ड ` : “ ` 


वन में पर्हुचने पर इन्द्रो ने जिनं पालक्रौ से उतारा धा एेसे वे भगवान्‌ बपने पुण्य के समान . ॥ 
दर्शनीय स्फटिक की अत्यन्त निर्मल दिखा पर वैर गये ११३1 ` ` । 
तदनन्तर उन्होने उत्तराभिमु स्थित हो कर्म॑ह्प मल को नष्ट करने वाले सिद्धंभगवन्तो" 


को एकाग्रचित्त से नमस्कार किया तथा देदीप्यमान माभृषणो के समृहं को दोनो हाथो के हारा ` 


अपने चरीरसे इस प्रकार पृथक्‌ कर दिया मानो प्रकटरागकोही पृथक्‌ कियाहो -॥-११९॥ . 
पृथिवी पर लक्ष्मी से प्रसिद्ध भयवन्‌ ने मागंदोपं मास के कृष्णपक्ष की द्चमो.के दिन अपराह्टुः 
काल में जव क्रि चन्द्रमा भयेपा*--उत्तरा फाल्गुनो नक्षत्र पर्‌ स्थित था वेला का नियम लेकर तप 
ग्रहण कर लिया-देगम्बरी दीक्षाधारण कर्‌ लो ॥ ११५ 1 सुदं पञ्चमुष्ियो केद्भारालछोचे ... 
इए, भ्रमर के समान करे उनके केगो' को मणिमय पिटारी में रखकर सौवमन्द्र. स्वयं हीक्षोर ` 
सागर मेंक्षेष साया ॥ ११६ ॥ वे देव तपोलक्ष्मी से युक्त भगवान्‌ को नमस्कार कर. अपने-अपने ` 
स्थनि पर चले गये । जववेदेव गाकदिमेजा रहै थे तत्र जनता उन्हुं उपरकी मीर नेत्र उठा 
कर क्षण भर के छिये एेप्ता विच।रतोहुई देख रही थी कि यहं वह्‌ है ` यह वहं है अर्थात्‌ यह सौध 
मेन्द्र है, यह एेशानेन्दरदै भादि।1 ११७॥ -- - .-. - (भि 


१. क्षीरपयोदवी व० 1 २. नभसीक्ितो म० 1 * ज्योतिष मं उत्तय फाल्गुनी. न्त्र का स्वामी यर्यमा बताया . . ` 


हु । यहां स्वामी से उसके नक्षत्र का ग्रहण कनां चाहवे 1. वैलोकय प्रनसि में जी भगवान्‌ जन्म नक्षत्र 
उत्तय-फाल्गृनी चिरा ह । उत्तर“पुराण-मे हस्त गौर उत्तरा का मध्य्‌ भाग वतलाया ह 1 


सप्तदशः सर्गः ^ २४७ 


` अचिराद्पर्व्धसप्ररुव्धिः स मनःपयंयदोधमभ्युपेत्य \ - 
- ₹रुचे वितमाः परं रजन्यामनवाप्रककलो यथा मृगाङ्कः \११८ 
` गपरेद्यरन्‌नसत्वयुक्तो नभसो सध्यमधिष्ठिते पतङ्धे! 
उर्हम्य॑च्येन पारणाये निचितं *कूलपुरं विवेक्ञ चीरः ॥११९ 
. भुवि कृर इति प्रसिद्धनामा नृप तिस्त्चाराधिपः स्वगेहम्‌ । 
` . प्रविश्न्तमणुत्रती निदध्यौ भगवन्तं प्रतिपालितातियिस्तम्‌ ॥१२० 
नवयुष्यचिकीर्षया धरायां नवपुण्यक्रमवेदिनां वरीयान्‌ ! 
ल्लितिपस्तमभोजयत्तदीयान्निरयासीद्धवनाज्जिनोऽपि भुदत्वा \\*२१ 
अथ तस्य गृहानिरे नमस्तो वसुधारा निपपंत पुष्पवृष्टया 1 
सह दुन्दुभयोऽपि सनद्रमन्द्रं दिवि नेदुस्निदशेः प्रताडयमानाः 1१२२ 
विकिर्नवपारिजातगन्धं सुवचौ गन्धवहः सुगन्धितादम्‌ । 
अतिविस्पितचेतसां सुराणां खमहोदानवचोभिरापुपुरे ॥१२३ 
इति दानफलेन स क्षितीशः समवापाद्धतपच्चक सुरेभ्यः 1 
यशसः चुखसम्पदां च हितुगृहधर्माभिजुषां हि पात्रदानम्‌ ॥१२४ 
अतिमुक्तकनामनि शमश्चाने प्रतिमास्यं निलि नाक्षमिषट जेतुम्‌ । 
विविधेरुपसरगंमात्सविद्याविभवेस्तं विभवं भवो वितन्वन्‌ \\१२५ 





जिन्हे लीघ्रही सात ऋद्ध्या प्राप्तहो गई थीं एसे वे भगवान्‌ मनपर्यय ज्ञानको प्राप्त 
` केर अज्ञानान्वकार सें रहित होते हए उस तरह अत्यन्त सुशोभित हो रहै थे जिस तरह कि रात्रि 

“` में अन्धकार से रहित तथा एक कला से न्यून चन्रमा सुयोभित होता है ॥ ११८ 1 दूसरे दिनि - 

. ~ ˆ उक्छृषटशक्ति से युक्त भगवान्‌ महावीर ने, जव सूयं आकाश के मध्यमे स्थित था तव अर्थात्‌ 


`. . मघ्याह्ल काक में पारणा के ल्य विशार भवनो के समूह्‌ से व्याप्त कूपर नगर मेँ प्रवेश किया 


.  ॥.११९.॥} पृथिवी पर जिसका कू" यह्‌ नाम प्रसिद्ध धा, तथा जो अत्तिथि की प्रतीक्षा कर रहा 
था एसे उस नगर के अधिपति बणुत्रती राजा ने अपने घरमे प्रवेश करते हुए उन भगवानु को 


` देला.॥-१२० }! जो पुयिवौ पर नववा भक्ति कै क्रमं को जानने वालों में श्रे्ठथा एेसे उस.राजा . 


` ने नवीन पुण्य बन्व करने को इच्छा से उन भगवान्‌ को भोजन कराया 1 भगवान्‌ भी भोजन-कर . 


` , " उक घर से वाहर निकर गये ।॥ १२१ 1 उसो समय उक्र गृहाङ्खण मे आकाश से पुष्पवृष्टिके 


. “साध रत्नो की घारा पठने र्गी, आका मेँ देवो के वारा ताडित दुन्दुभि वाजे भी गम्भीर शब्द 
करने लगे 1} १२२ ॥ नूतन पारिजात कौ गन्ध को बिषेरने वाखा पवनं दिदाओ को सुगन्धित 


`` _ करता हुआ वहने र्गा ओर जिनके चित्त वहत भारी भश्चयं से चक्ति हो रहै थे एसे देवो के 


सहो दानं भह दानं" शब्दो ने आका को व््राप्त कर लिया ॥ १२३॥ इस प्रकार दानं के फल 
, स्वरूप उस राजा ने देवो" से पञ्चादवयं प्राप्तज्रिये सो ठीक ही है क्योकि गृहस्थो के लिये पात्र 


४ ~. दान यञ्च गौर सुखसम्पदा का हेतु होता ही है ॥ १२४॥ 


~ `, . १. कल्यपुरं व० । 


एक वार वे रात्निके समय अत्तिमुक्तक नाम के दमशात्‌ मे प्रतिमायोग से विराजमान ये। 





२४८ । वर्वमानचरितम्‌ ` 


प्रणिपत्य दतो भवामिधानो जिननायस्य चिराय काशिकायाम्‌ । 
स महातिमहादिरेष वौरः प्रमदादित्यभिां व्यवत्त तस्थ 11१२६ 
परिहारविग्युदधिसंयमेन प्रकट दादश वत्सरास्तपस्यन्‌ ! 

स निनाय जगत्त्रयंकवन्वुभंगवान्‌ ्ञातिकुलामलम्बरेन्दुः ॥१२७ 


उपजातिः 


अथर्जकलोच्छितकख्भाजं श्रीजुम्भकग्र।ममुपेत्य सम्यक्‌ । 
षष्ठोपवासेन युतोऽपराह्े सालस्य भूखाद्सनि सनिविक्य ॥१२८ 
वैशाखमासस्य विश्बुदधपक्षे तिथौ दशम्यायुद्ुपेऽयंमत्ये \ | 

स घातिकर्माणि जिनः प्रहत्य ध्यानासिना केवमाप वोवम्‌ ।॥१२२ 


हरिणी 


` अथ दज्ञविधेरच्छयायेगंणेः सहितं तदा १. ५ 
त्रिददयापतयो भक्त्या नेमुः समेत्य जिनेद्वरम्‌ 1 
विगतकरणं निर्ध्यायन्तं यथास्थिति सव॑दा | 
युगपदखिलं लोकालोकं स्वकत्रलसम्पदा ११३० ` 





भव नामक सद्र ने. अपनी. नाना विद्यायो के विभव से उन पर उपसगं किये. परन्तु वह संसारसते . .... 
रहित उन सगवात्‌ को जोतने के ल्यि समथं नदीं हयोः सकरा} १२५.॥ तदनन्तर उस भव नामक . . 


श्द्रने चिरकारु तक उन जिनेन्द्र भगवान्‌ को नमस्कार कर यह महातिवीर ह, "महावीर ह 


इस तसह पं घे कासी नगरी मे उनके नाम रवले ॥ १२६॥ तीनों नमत्‌ ज यद्ितीय वनबु तथा „ˆ ` 


ात्तिवंश खूपी निमंर साका के चन्द्रमा स्वरूप उन भगवान्‌ ने परिहारविशुद्धि संयम के साथ . ` ' 
प्रकट तपस्याकरते हए वारह्‌ वषं व्यतीत कयि 1 १२७ ॥` ` ` । 


तदनन्तर ऋजृकूला नदौ कै उन्नत तटं पर स्थितं श्रौ जम्भक ग्राम को प्राप्तकर वे अच्छी. 
तरह वेला के नियम से, युक्त हौ अपराह्लृकाक में साल वृक्ष के नीचे चिलापर विराजमान हए]. .... 
वहाँ वेराख मास के क्छ पृक्ष की दमी धमी तिथि में जवकि चन्द्रमा उत्त. फाल्ग॒नी नक्षत्र षर . 


स्थित्त या, ध्यानर्पी खड्ग.के दारा घात्तिया कर्मो को नष्ट कर जिनेन्द्र भगवान्‌ ने केवलज्ञान प्राप्त ` `` 
किया 1] १२८- १२९. ।। तदनन्तर उस समय जो. अच्छाया-छाया नहीं ` पड़ना जदि दच्च प्रकार . 


के अ्तिलंयों से सित ये तथा इन्द्रियों के विना अपनी केवर. ज्ञान रूप सम्पदा के द्वारा जो समस्त. < ` 


लोक्रालोक्र को एक साथ सदा सम्थक्‌ प्रकार सेः जानते थे एेसे उन वीर जिनेद्वर के पास अकिर. र. ४; 
इन्द्रो ने उन्दँ भक्ति पूर्वके नमस्कार किथा1 १३० ॥ ~ 


सप्तदशः सर्गः २४९ 


इत्यसगङ्कते श्रोवद्धंमानचरिते भावत्केवलोत्पत्तिर्नामि 
। सप्रदशः समं 


¢ 
अल्राद्चः चमः 
माल्नी 


अथ धनपतिरिन्दरस्णाक्तया स्वस्थ भवत्या 
विविधवर विभूति तस््षणेनेति चक्रे । 
` समवसरणरभूमि तस्य नाथस्य रस्या 
मभिमतसमराणां कि न साध्यं त्रिलोके ।॥१ 
उपजातिः 
ततो दिषडयोजनमात्रविस्तृतं क्षोणीतलं नौलसयं रजोमयः । 
, चरल्लभोभागसमिवाम्बुदोच्चयः श्वकः परीयाय हिमाल निमंलः ॥२ 
स सिद्धस्पैः समभावि सानस्तम्भेमंहादिश्चु दिदृक्षयान्तम्‌ ! 
मुक्तिप्रदेदभुवमागतेर्वा ततः परेभाचुररेणुडालात्‌ ॥\२ 
ततः पराण्यच्छपयोधराणि सपद्यपत्राणि सरास्थभुवन्‌ । 
` आद्नामुखानीव घनान्तकाले चत्वारि नन्दाहदनाममाज्जि ५४ 


० 
, * "; इस प्रकार जसग कवि कृत श्रीवद्धंमानचरित मेँ भगवान्‌ के केवल ज्ञान की उत्पत्तिका 
. वणंन करने वाढ सत्रहवां सगं समाप्त हभ ॥ 

। अलरहवा सम 
;४ अथानन्तर कुवेर ने इन्द्र की आज्ञा गीर अपनी भक्ति से उसी समय उन भगवान्‌ की नाना 
` प्रकार की उच्छृष्ट विभूति से युक्तं रमणोय समवसरण भृमि कौ इस प्रकार रचनाकीसोटोीक्रही. 
॥ टे क्योकि देवों का कौन मभमिमत--इ् कायं तीन लोक में साध्य नदी.है? भर्थात्‌ सभी साध्यहं 
.. 1 १ ॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तृत नीलमणिमय पृथिवी तल को चन्द्रमा के समान निर्मल 
` घूच्शिाल ने इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार फ शरद्‌ऋतु के आकाल प्रदेश को सफेद मेधो का 
,. समूह धेर लेता है ॥। २॥ उस देदीप्यमान घृकिशार के आगे सिद्ध रूप--सिद्ध ्रतिमाओों से सहित 
चार मान--स्तम्भयथे जो ठेसे जान पडते थे मानों महा दिशागों का अन्त देखने के ल्यि पृथिवी पर 
"जाये हए मुक्त प्रदेश ही हं क्योकि मुक्ति प्रदेश भी सिद्ध ख्प~सिद्ध परमियं कौ अवगाहना से 
:- युक्त होते हं ॥ ३ ॥ उसके ' मागे स्वच्छ जक को धारण करने वाले तथा कमल दलों से सहित 
. -नन्दाछद नामके चार सरोवरये जो शरदुऋछतु के दिशामुख-दिराथों के उग्रभाग के समान जान 
वारह्‌ योजन विस्तृत समवसरण भगवान्‌ वृपमदेव का था । महावीर स्वामी का एकं योजन ही विस्त॒त 


या । यहां कवि ने सामान्य रूप से वर्णन किया हं एसा जान पड़ता ह । 
-. -३२. 


२५० व्ंमानचरितम्‌ 


साचरा 
ततः परा विमलजलाम्बुंखातिका सवेदिका विकचसिताम्बुजेदचिता । . 
सतारका सुरपदवी सुरैः समं व्यराजत स्वयमिव मूमिमागता प५ . 
माह्मारिणी | 
सुमनोन्वितमप्यपेतबोधं वहुपत्राकलसप्यसेन्यमासीत्‌ । 
विपरीतमपि प्रशं्षिवल्लीवनमाभोगि ततः परं समन्तात्‌ ॥\६ 
प्रहर्षिणी व 
प्राक्ञारः कनकमथस्ततः परोऽभूत्तंयुक्तः सुरजतगोपुरेश्वतुभिः । 
आयातो भुवमचिरप्रभासमूहः स्थातुं.वा चतुरमलाम्बुदेरपेतः ॥\७ 
~ शादृुविक्रौडितम्‌ 
प्राच्यां गोपुरमुच्ितं विजयमित्यासीदभिख्यां दधद्‌ । 
याम्यां यद्िक्षि रत्नतोरणयुतं तद्ेजयन्तामिधम्‌ । 
वारुण्यां कदलीध्वजैरविकलेः कान्तं जयन्ताभिधं ` 
कोवेर्थासपरानिताख्य ममरेराकोणेवेदीतटम्‌ ॥८ 
वसन्ततिलकम्‌ | ५ 
तद्गोपुरोच्दतिवि राजिततोरणानां नेत्र पहारिविधिनोभयभागवतति ! ` 
माद्धल्यजातममलाङःरचामरादि प्रत्येकमष्टरतमाविरभूष्िभूत्ये ॥९ . 


पडते थे ॥ ४ ॥ उसके अगे तिम जरू से सहित, वेदिका से युक्त तथा चि हुए सफ़ेद कमले. ` 


व्याप्त जल की परिखा थी जो एेसी सुशोभित हौ रही धी मानों देवों के साथ स्वयं भूमि पर आई हुई ` 


ताराओं से सहित सुरपदवो-माकाश दही हो ॥ ५॥ उसके जागे चारोंभओोर वेर कर विस्तृत ल्ता ` ` 
वन था जो सुमनोन्वि्त--विद्रानों रे सहित होकर भी अपेतवोव~- ज्ञान से रहित्त था (परिहार `< . 


प्च में फूलों से सहित होकर भी ज्ञान से रहित्त था ) वहुपत्राकुट-बहुत वाहनों .ते सहित होकर भी - - .. 
असैन्यसेना से रहित था (-परिहारपक्ष मेँ वहत पत्तो. से सहित होकर भी सेना से रहित था)  - 
आर विपरीत~-विरुढ भचार वाला होकर भी प्ररंसि-प्रगंसा से सहित.था ( परिहार पक्ष मे पक्षियों 


से व्याप्त होकर भी प्रशंसा से सहित था ) | ६॥ 4 
उसके मागे चांदी के चार गोपुरे से सहितःसूवणंमय प्रकारथाजो एेसा जान पडताथा. 

मानों चार सफेद मेधो से सहित विजलियों का समूहं पृथिवी पर . निवाक्च करनेके ल्यिभा.. 

गया हो 1 ७॥ पूवं दशाम जो डंचा गोपुर था वह्‌. विजयः इस नामको धारणकररहाथा। 


दक्षिण दिशा में जो रलो क तोरणं से सहित गोपुर थ! वहं वैजयन्तः नाम वाला था-।. पदिचम . , -. 


दिदा मे अखण्ड कदलो ध्वजाओं से मनोहर जो गोपुर था वह्‌ जयन्त" नाम से सहित था बीर. ` 
उत्तर दिलामें देवोके हारा व्याप्त वेदी तटोंसे सर्हित जो. गोपुर था . वहु. “अपराजित' नाम". ` 
वाला था 1८] उन मोपुरो की ऊंचाई पर सुशोभित तोरण के दोनों भोर वतमान, तथा नेतो का `. 


१., ममर्‌ म०1 








अष्टादशः सर्गः २५१ 


उपजातिः 


तेषु व्यराजन्मणिदामघण्डाहिरण्यजालादिकलम्बनानि । 
सुक्ताकरापान्तरितानि दृष्टेः काराविवायीनि निरीक्षकाणाम्‌ 1१० 
तद्गोपुरान्तगंतचारुवीयथीददिपार्वंयोरच्छितिनाटयस्लाले । 

 . ह है श्रद्धः ध्वनिनेव भव्यान्‌ द्रष्टुविभातः स्म समाह्ुयन्त्यौ । ११ 


म्रदर्पिणी 


 वीथीनायुभयविभागयोस्ततः स्युश्च त्वारि चिद्डजनोपसेवितानि । 
. पिण्डचालीनिषसपलारचम्पक्नास्नेः कीर्णानि प्रसदवनान्यनुक्रमेण \\१२ 


सग्धरा 
कुर्वाणाः कणंपूरभ्नियमिव विरपैरायतेदिग्वधृनां 
चश्चहालप्रवाठेः प्रतिकृतिममलां धारयन्तो जिनानाम्‌ 1 
चत्वारो यागवक्षाः प्रतिकुयुमजुषामुज्जिताम्भोजखण्डं 
पिण्डचाद्यास्तेप्वभूवन्समदमधुक्ृतां मण्डले मंण्डचमानाः ॥१३ 


मन्दाक्रान्ता 


तिलस्तिस्रो विपलप्लिास्तत्र बाध्यो विरेजु वृंत्तत्यसप्रकरटचतुररस्रा कृतीर्धारयन्व्यः | 
नन्दा कीर्णा कनककमलेनंन्दवल्युत्पलैघे मेघानीलः स्फटिककुमुदेर्नाम नन्दोत्तया च ॥१४ 


मपहूरण.करने वारी विधि से स्थापित प्रत्येक एक सौ आठ एकं सौ आठ प्रकार के नि्म॑ल अङ्कुर 
तथा चामर मादि मङ्धल द्रग्यों का समूह्‌, भगवान्‌ का वैभव प्रदर्शित करने के लिये प्रकट हुमा 
` था॥९॥ उन. गोपुरों में, जिनके वीचनवीच में मोतियों के गुच्छेलगे हृए ये त्तथाजो दर्शकोंकी 
- ` दृष्टि को. कैद कर-रहै थे एसे, मणिमय माकृ घण्टा तथा सुवणं कौ जाली भादि लटकने वाले , 
पदार्थं सुखोभित्त हो रहे. थे 11.१० ॥-उन गोपुरो के भीतर स्थित सुन्दर गरी के दोनों पार्व॑भागों 
. ` नेंदो-दो ऊंची.नाटय दारं थींजो मृदद्धध्वनि से भव्यजीवों को दशन करने के लिये वृ्छती 
“` 'हुई-सी सुशोभित हो रदी थीं | ११॥ 
उसके आगे चारो दिशायों मेँ चार वीधिर्या ह उन वीध्यों के दोनों भागों मे देवों से उप- 
,- _ सेवितः चार प्रमदवनःथे जो अनुक्रम से अशोक, सप्तपणे, चम्पक भौर आस्रवृक्षों से व्याप्त ये ॥१२ 
,: उचःप्रमदवन में अज्ञोक आदि चार चैत्यवृक्ष थे ! वै चैव्यवृक्ष नये-नये पल्ख्वों से सुश्लोमित्त म्बी 
„ शाखाओं के दारा मानों दिक्ञारूपी स्त्रियों के कर्णाभरण की शोभा को सम्पन्न कर रहै थे, जिनेन्ढ 
. भगवानु की निर्म प्रतिमाओं को धारण कर रहै थे, तथा कमल्वन को छोडकर प्रत्येक पुष्प पर 
, -चैठेःहृए मदंमाते.श्रमरो के समूह -से सुशोभित हौ रहे थे । १३.॥ उन वनो में निसं जरू से भरी 
` `. `हई तन-तीन वापिकाएं थीं जो गो त्रिकोण भौर चतुष्कोण अक्ति को धारण करती थीं ] नन्दा 


१; -चतुरास्याकरृती म० 1 


२५२ वर््रमानचंद्तिम्‌ 


¢ ^ (^~ 
गादखविक्रोडितम्‌ 
प्रासादा मणिसण्डपा बहुविवा घारपगृहश्चेणय- 
दक्रान्दोलसभाल्याः चुरचिरा मुक्ताशिलापदटुकाः । 


क्रोडापवंतन्नाः सुराचुरचितास्तत्रव रेजुवृता 
कुजन्मत्त शिखण्डिमण्डलवृतग्रान्तरंतामण्यैः १५ 
वरास्थमू 
वनात्परा वच््रमयी नभस्तले प्रसारिताखण्डलचापमण्डला 1 
वभूव वेदी निजरदिमिसम्पदा युता चतुभिवंररत्नतोरणः ११९६ 
सम्रूरमात्याम्बरहंसकेन्नरिदिपोक्षताक्यम्तिजचक्रखाञ्खनाः 1 
ध्वज दशञेकैकमभूच्च. साटकं दातं सुदीयीरभितस्ततः परे \1१७ 
शादृखवक्रौडतम्‌ 
एकस्यां दिनि केतवः सुरनदीकल्लेलभद्धा इन ` 
क्रान्ताम्भोदपथाः सहल मभवन्ताकोति वीश्रत्विषः 1 
ते सर्वेऽपि चतुदिगन्तरगवाद्वेकत्र पिण्डीकृता- 
. विक्ञत्या.च चतुःसहलमपरेयुंक्तं तेर्च विभिः 11१८ 
वंशस्थम्‌ ` ` 
तततः परो दैममयः स्फुरतप्रभो वभूव श्ालोऽम्बुलरागमोपुरेः । 
चतुमहासन्व्यघनंः समन्वितं विडम्वयन्नं विलविदयुतां चयम्‌ ५९१९ 





नन्दवत्ती भीर नन्दोत्तरा उनके नाम थे} उनमें नन्दा स्वणं कमलो से, नन्दवती मेव के समान 
नीक वर्णं के. वारक नीक कमलो के समूह्‌ से गौर नन्दोत्तरा स्फटिक के संमान रुफेद कुमुदो से 
व््राप्त थी |} १४॥ उन्दी वनो मे महर, मणिमण्डप, नाना प्रकार के फन्वारों कौ पंक्तिर्या, चक्राकार ` 
घरे, इिडोटना, समागृह, मोतियो की विलाप, सुर-जसुरो से व्याप्त, तथा शब्द करते हए मयूरो .. 
के समूह्‌ से. जिनका प्रान्तभाग धिरा हया था रेमे छता-मण्डपों से . वेष्टित क्रीडा पवंत -बुल्ोमित हो 
रहेये\ १५१) 


वनं के आभे वमयी वेदिका थी जो भपनी किरण रूपी सम्पदा के द्वारा जाकाञ्च यें इन््र- ` - ` ` 


घनुपों के समूह्‌ को फला रही थी, त्तथा चार्‌ उक्छृष्ट रत्नमयः तोरणो से सहित्त-थी ॥. १६॥ वैदिका ` , 


कै आगे मृन्दर्‌ वीयियों के दोनों घोर मयुर, माला, चस्त्र, हंस, सह्‌, हाच, .वेर, गरड, कमर ओर ~" ` 
चक्र इन दश चिह्र से सहित एक सी जठ एकं सौ बठव्वजएंयीं।। १७ जो गद्धानदीकी. ` 


तर द्ध सन्तति के समानं थी, जिन्हने वाका को व्याप्त कर ख्खा था त्तथा जिनी च्वेत कान्ति . 
थी एसी वे व्वंजाएं एक दिल्या मेँ एक हजार यस्सी थीं । चाये दिक्लाजों की घव व्वजाएं एकं जगह . 


एकव्रितत करने पर चार हृनार तीन सौ वीस होती थीं ॥ १८ ॥ ध्वजाय के बागे देदीप्यमान ` `` 


कान्ति से युक्त युवणंस्रा्-सोनेका कौटथाजो कि पद्मराग मणि निमित गोपुरयो.से सहित था ... 


अष्टादशः सर्गः २५३ 


उपजातिः 
तदगोपुरेषु प्रथितान्यराजन्माद्धल्यवस्तूनि घटादिक्ानि ! 
ततः परौ हारिमृदद्धनादौ दोदावभूतां वरनाटचगेहौ १२० 


वसन्ततिलकम्‌ 


तेम्यः परावुभयतोऽपि पथामुदग्र हदो स्थितौ भुरभिधूपनधमपुक्तौ । 
संरेजतुः कनकधूपधरौ मन्येत नराश्च जालपिहिताविव हैमदेरौ ५२१ 


उपजातिः 


` त्रैव कत्पेदवरसेवितानि कल्पहुमामामभवन्वनानि 1 
चतुमहाास्थितसिद्टरूपतिद्धा्थवृक्षादङ्ुितना मकानि ॥२२ 


वंशस्थम्‌ 


ततः परासीच्चतुरुस्चगोपूरवियजमानोत्पकवच्वेदिका । 
सधित्यकानीय सुररोनिवेश्षिता पराज्ञनाद्रेरिव तत्र विस्तृता २३ 


मालभारिणी 


दश दश्च वररत्वतोरणानि दूतिविचितानि ततः पराण्यभूचन्‌ ! 
सूरतरकुयुमप्रवालपर्णविरचितवन्दनमालिकां दघन्ति" \\२४ 


ओर सन्ध्या काल सम्बन्यी चार्‌ महामेधों से सहित समस्त विजलियों के समह को विडम्बित कर 
रहा था।] १९1 उन गोपुररो पर घटादिकं प्रसिद्ध मद्धल द्रव्य सुगो्भितहो रहैथे। उनके अगे 
` मदद्धों के मनोहर शब्दों से सहित दो-दो उत्तम नाटय गृह ये ॥ २०॥ 
.. `, . उनके भागे मागो के दोनों ओर स्थित, सुगन्धित धूप से उच्च धूमः से संयुक्त वृहुदाकार 
` तथां मनोहर दो-दो सुवणं मय धूप घट सुशोभित हो रहै थे जो एेसे जान पडते थे मानो काले-काले 
मेघो से -माच्छादित सुवर्णंमय पवत ही हों ॥ २१॥ वहीं पर इन्द्रो के द्वारा सेवित कल्प वृद्लौ के 
- --वन ये जिनके नाम चार “महादिशाभों मे स्थित सिह प्रतिमां से युक्त सिद्धाथं वृक्षो- चैत्य वक्षो 
` -के अनुरूप ये 1 रर ॥ उसके यागे चार ऊँचे-कंचे गोपृरयें से युलोभित नीरमणिमय वजवेदिका 
ची जो एेसी जान पडती थी मानों देवोंके हारा वहाँ लाकर रक्खी हृई . अञ्जन गिरिकौ 'लस्वी 
. -चीडी उक्छृष्ट बविदियिका--उपरिम भूमिदी दहो ॥ २३ ॥ उसके आगे कान्तिसे व्याप्त द्द 


उछ रत्नमय तोरण थे जो कल्पवृक्षो के फूट, प्रवारु तथा पत्तो से निरत वन्दन मालाभों को 


` धारण कर रहे थे ॥ २४. उन्हीं उच्छ्र रत्नमय तोरणो' से अन्तरित अर्थात्‌ उनके वीच-मीच में 


१. दवात्ति न 


२५४ वर्घमानचरितम्‌ 


दारदृरविक्रीडितम्‌ 
तैरेवान्तरिता वभुनंवनवस्तूपाः पदार्था इव | 
्रादुभविमुपागता जिनपति द्रष्टुं तदा कौतुकात्‌ ! 
सिद्धानां प्रतियातनाच्चिततया चद््रातपश्रीमुषः | 
पिवडीभूय भुवि स्थिता इव पुथक्‌ मुक्त्येकदेशा इव ।२५ 
मामारिणी 
विविघानि समन्ततदच तेवां पुयुकूटानि समागृहाणि रेजुः 1 
ऋपिमुन्यनगारसेवितानि घ्वजमालाचिरलोकरतातपानि \\२६ 
प्रहर्षिणी वि 
आन्नाास्फटिकमयस्ततःपसेऽभृत्पाकारो देरिसणिगोपुरस्तृतीयः 1 
मूतंत्वं स्वयसुपगम्य चायुमागंः संद्रष्टुं जिनमहिमामिवागतः क्ष्माम्‌ ॥२७ 
उपजातिः 
तद्गोपुराणां गगनाग्रभाजां द्िपादवंयोः 'संनिहितानिरेजुः \ 
माद्धल्यवस्तुनि विचित्ररल्नैनिर्निनितान्यन्दयटादिकानि ॥२८ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
तन्मध्ये रुचिरं त्रिभद्धसहितं पीठं सनोक्ञं बभा- 
दाशालात््रसृताः प्रदक्षिणमहपीठस्पृशो वेदिकः) 
आकाल्ञस्फटिकैः परस्परपृथग्भुताः कृता भाचुरे- ` । 
रासन्हाद्शाभिगंणः सविन्यैरव्यास्यमानः मुदा (२९. 
स्थित नौ-नी स्तूप घुशोमितदहो रहै थे जो एसे जान पड़ते थे मानों उत्त समय जिनेन्द्र. भगवानु . 
के दर्शन करने क कौतुकसे प्रकट हृएनौ पदाथंहीये। वेस्तुपर्चादनीकी दोभा को अपहृतः 
करते थे--रेत वणंकेये भौर सिद्धो का प्रतिमाओंते युक्तदोनेके कारण प्रततं होतिषे.. 
मानो छट होकर पृथिवी पर स्थित हुए पृथक्‌-पृथक्‌ युक्ति के एक देश.हो हों ॥ २५.॥-. 


उन स्तूपो के. चार बोर टेम समागृह सुशोमित हो रहे ये जिनके छिखर वहृत विस्तृतः .. ` “ 
ये, ऋषि, मुनि धीर अनगार जिनकी सेवा करते थे--ऋपि मुनि यनगार जिनमे वैठकर्‌ वम्यं- ` 


व्धान करते थे तथा व्वजा्ों कौ पंक्ति से जिन्टोने बातप--वामको पिरक कर्‌ दिया था रद 
उनके भगे इन्द्रनीर मणियोः के जिसमे गोपुर वने हृए यथे -पेप्ता लाकाञ्च स्फटिक मणिमय तीसरा ` - 
प्राकार था वह्‌ प्राकार एसा जान पड़ता श्रा मानो जिने मगवान्‌ की महिमा को देखने कै छिये . 


स्वयं माक्राश मूर्तं छ्पको प्राप्तो पृथिवी परया गया दो | २७॥ उन गगनचुम्वी गोपतेः के ` ` 


दोनों नोर रखे हृए, नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित दपण तथां कन्च बादि मद्कल द्रव्य सु्ो- ` 
मित्त हो रहे वे ॥ २८ ॥ उनके मध्य मे देदीप्यमान, तीत. कटनियों से सहित, मनोहर पीठ-मुशो ,. 
भितद्टो रहा था] उस पीठके चारों मोर्‌ कोट से टेकर विस्तृत्त, प्रदक्षिणा स्प से महापीठका- 





१. सन्रिह्ित्ता विरेजुः म० 1 


अष्टादशः सर्गैः | । | 1 ` २५५ ` 
वसन्ततिर्कम्‌ 


 तासामुपर्यनुपमचूतिक्ातकुम्भस्तम्भेधतो विविधरत्नमयो वभूव । 
` श्रीमण्डषो मधुपमण्डलमण्डचमानः प्रोत्फुत्लहेमकमलरेविहितोपहारः ॥३० 


उपजातिः 
` चतुमंहादि्षुधृतानि यक्षेश्चत्वारि मूर्ध्ना मुकु टोऽज्वलेन । 
सदाद्यपीठे सह्‌ घमंचक्राण्यात्यांबम्‌ बुमणिमद्धरौघेः २१ 
वसन्ततिख्कम्‌ 
हैमे द्ितीयमणिपीठतले विरेजुरष्टौ ध्वजाः भ्रविमला हुरिदष्टकस्थाः । 
चक्रद्धिपोक्षकमलाम्बरहंसताक्ष्यं माल्थाङ्किता विविधरत्नपिनद्धदण्डाः ३२ 


उपजातिः 


` रराज चडामणिवत्तिरोक्यास्ततीयपीठे भगवचन्निवासः । 
सनोहरो गन्धकुटीविमानः स्वर्थिंसिद्धीद्धविमानलीलः ॥३३ 
तस्थौ स तास्मिस्त्रिजगत्मतीक्ष्यः प्रतोक्ष्यसाणामलवाग्‌ जिनेल्धः । 
चिवस्धनो भव्यजनेर्पेतैः सुगन्धिगन्धाम्बुभिरक्षितान्ते ॥दे४ 


वसन्ततिरुकम्‌ 


तस्थु्ंतीन्द्रदिविजप्रमदर्णयकाडच ज्योतिष्ककस्यभवनामरवासनेन्नाः । 
तं भावना वनसुरा ग्रहुकत्पजाङ्च सर्त्याः प्रदक्लिणमूपेत्य मृगाः क्रमेण ॥\३५ 


स्प्ं करते वाली वेदिकां थीं | वै वेदिकां देदीप्यमान अकाल स्फटिक मणिसे तिपित थीं 
परस्पर पथक-पृयक्‌ थीं. गौर विनय सहित वार्ह गण उनपषरदूर्षसे वठे हएथे ॥ २९॥ उन 
... वेदिकां के उर अनुपम कान्ति वारे सुत्रणंमय स्तम्भं. धारण क्रिया हुभा, नाना प्रकारके 
. 'रत्नोंसे निपित, भ्रमर पमूद्‌ से सुमित तथा खिले हृष्‌ सुवणं कमलो के उपहारसे युक्त-भी 
, '. -मण्डय था ॥ ३० ॥ पहु कटनी पर चारो" महादिशाजो' मे यक्षो दारा मुकूटो' से उज्ज्वरु मस्तक. 
` से वारणशक्रिये हुए चार घर्मं चक्र, मणिमय मङ्धल द्रव्धों के साथ र्खे हृएये1३१॥ 
& सूवणं से निमित तथा मगियों से जटित दू्तरी कटनी प्रर, जो अत्यन्त निमंल थी, म्राठ 
' „दिला मं स्मित थी, चक्र, गज, वेल, कमर, वस्त्र, हंस, गरुड ओौर माला से चिह्धि्तेथी तथा ` ` 
जिनके दण्ड नाना प्रकार के रत्नो से खचित थे, एसी घाठ ध्वजाएं घुकश्लोभित हो. रही थीं ॥ ३२॥ 
तीतरी कटनी पर गन्धकुटी नाम का वह्‌ विमान घुशलोभित हौ रहा था जो तीनं लोक के चूडामणि 
के समान धा,जिस्षपर्‌ भगवान्‌ का निवास धा, . जी मनोहर था भीर निक्तकी शोभा सर्वाधं सिद्धि 
 -के देदीप्यमान विमान के. ससान थी ॥ ३३ 1! समीप में आये हुए भव्य जनों द्वारा सुगन्धित्त ज 
~ „से जिसका निकटवर्ती भाग सींचा गया. धा एेसे उस गन्वकरुंटो विमान में वें जिनेन्द्र भगवान्‌ स्थित 
ये जो तीनों जगत्‌ कै द्वारा पूज्य थे, जिनके -निमंल वचनो की प्रतीक्षाकीनजारहीथीत्तथानो 
` कर्म॑वन्ध से रहित थे ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ को प्रदक्षिणा देकर क्रम से मुनीन्द्र, कल्पवासिनी देवियाँ 


२५६ वथमानचरित्म्‌ 


उपजातिः 
चत्रु्महादिग्वलयग्रमेदाददिषदिविवानूनगणव्रमेदांः । 
सोपानमाका “दल्पट्‌कमास्वत्परीतपीलन्तगता वभ्‌युः ॥द६ 
विालवर्यन्नितरत्नगोपुरे श्रीटटारयाला वरहमवेघ्राः 1 
आसन्ययासंख्यमुदारवेपा वन्यामस भविन क्ल्पजात्च (३७ 
आद्यस्य शाकस्य मनोक्नमानस्तस्भस्य संद्यानचि्दावस ये । 
सदन्तरं चिव्रविभृत्ियुक्तं तयेजिनस्याद्टमिति प्रणीतम्‌ ११२८ 
वाद्यस्य शालस्य मनोहरस्य टितीयन्नालस्य च मध्यमाः । ` , 
त्रियोजनं कत्पनगावखीभिविराजमानत्य लिनागमननाः 1३९ 
दितीयन्ञारस्य विचित्ररलम्रभावलीौसारितभानुभासः ! ` 
तृतीयन्ञालस्य मुनिप्रयाना द्वियोजनं चान्तरमिः्युञ्ञन्ति ॥८० 

दस्थम्‌ । | 

ततीयज्ाटस्य विचिच्रकेतर्ननिरन्तरंङ्टादितवायुवत्मनः \ 
दिपारिपीठस्य च कीतितं बुवः स्फुरत्प्रभस्यान्तरमययोननम्‌ १४१ 

उपजातिः 
अनूनन्तान्तेजनसंनिघानदेदास्थ घात्रीदकमुषणतस्य 1 
मप्यन्तरं रत्नविरानमानस्तम्नस्य षड्योजनमाहुरार्याः ॥ ४९ 


वार्धिक्राषटु, ज्योतिष्क देवों को देव्या, ग्परन्तर देवो की देविर्या, मवनवासी देवों की देवियां, भवन- 


वासी देव, उ््रन्तर देव, कल्यवाश्नौ देव, मनुष्य यौर पशु आक्रक्रमसे कटे दहृए ये| ३५.॥ चारों 


महादिला्ों के वल्य मेद से विस्तृत ग्णोके मौ वारह मेद भें अर्यात चारो दिक्लाघों में वल्याकार 
वारहु स्मा थीं} उन भी स्रभानोमें देदीप्यमान, प्रदक्षिणा त्प स्ने स्थित्त, तथा सिंहासन 
के जन्त तक गड हई सोटदह्‌-सोल्ह्‌ सीद््ां को पंक्त्यां थीं 1 ३६ ] तीन कोर्ट के 'उक्छृष्ट तथा `. 
उचत रत्नमय गोपुरं पर्‌ क्रम से व्यन्तर, भवनवासी गीर्‌ कल्पवासी देव छयरपाल थे जो सुवं 
कार्वेत ल्विद्ुए्‌थे तया उक्छष्टवेपके वारये 1७ 

जो गणित्तक्च म॒नुप्यों मे बत्यन्त श्रे थे उन्टनि प्रयम कोट अर सुन्दर मानस्तम्भका `. 

समीचीन अन्तर्‌ जो किं नाना प्रकार को विमूत्तिसे युक्तथा जावा योजन था ठा कहा ह।३८ा . 
जिनायम के जाता पृरपो ने मनोहर तथा कल्प वृक्षो कौ पक्ति से गुबोमित पठे भौर दूखरे कोट 
का मव्य-त्रीच का बन्तर्‌ तोन योनन करटा हः ।॥ ३२ 11. नाना प्रकारके 
सूर्य को दीप्षिको दूर हटाने वाठे दूसरे गौर तीसरे कोट का अन्तर दौ योजन धारता मांचायं 
कृते 


चष्टे तीसरे कोट जौर्‌ देदीप्यमान प्रमा से युक्त संहास्न का वन्तर विद्रा ने यावा योजन कटा. 


नोँकीश्रमा्पंक्िसेः 


1 ४० 11 निरन्तर ट्गी दई चाचा प्रत्र की पताकागों से बाकादाको बाच्छदिंत करने . - 


ठै 11 ४१ 11 सत्यविक्त कान्ति च युक्त, तथा पृथिवोत्त् के. वाभूपणस्वल्प गन्धकुटी नीर रत्नो से . . . 


-१. ` दय॒पट्‌क म०.। 


वः स ।  . . 
साल्मारिणी 


. इति धाम जिनाधिप्त्य तस्योभयतो वादशयोजन व्यराजत्‌ । 
+ अमरेन््रफणौन्छभुधिपाचैरपरं कीणं मिवान्तरं त्रिलोक्धाः 1४२ 


शादूखविक्रीडितम्‌ 


पौष्य. वृष्टिरनुदरता सवुकरः उवेतीक्रताश्ानना 
तस्याग्रे सतमोटवेव दिनजा ज्योत्स्ना पपाताम्बरात्‌ ! 
द्रष्टुं तमिवाह्ुयन्‌ जिनर्पति भन्यांस्निलोकीभतान्‌ 
चखोक्योदरमानशे शरुत्िसुखः चे दुन्दुभीनां ध्वनिः यं 
क्र न्तार्भोदपर्थरनेकविरटये रन्धन्दिशा "मन्तरं 
नानापूष्पनवप्रनालसुभगो सुतः स्वयं वा मधुः 1: 
` एकीभूय क्रर्द्रुमोत्कर इव द्रष्टु तमस्यागतो 
। रक्तागोकतरः सुराञ्चिततलोऽप्यासीत्पवित्रः परम्‌ \1४५ 
लक्रीत्य सुरेरपयुंपरि वा क्षीराम्बुराशेः पयो | 
दिन्यस्तं यगने त्रिधा परिमितं स्वस्य भ्रभाद्यात्ये 1 =, 
तस्येन्डुुतिश्ु्रमप्यविरतं भव्यौधरागावहुं ` 
नेरोव्येडसुलाजञ्छतं भगवतरछछत्रचयं दिद्युते ।४६ 


(म 


“ . सुदोभित मानस्तम्मर का अन्तर छह योजन था एेप्रा आयंपुरष कहते ह 1। ४२ ॥ इस प्रकार उन 
- .. जिनेन्द्र भगवान्‌ का वह समवसरण दोनों भोर-पूरवं परिचिम गीर उत्तर दक्षिण वारहं योजन 

^.प्रमाण था तंरा देवेन्द्र, नागेन्द्र मौर नरेद्र से व्याप्त वहं समवसरण एसा सुशोभितहो रहाथा 

मनो तीन खीक का दूसरा ही मध्यद्ो॥ ४३॥ 
ल श्रमर जिसका अनुसरण. कर रह थे, जिसने दिशाओं के मुख को सफ़ेद कर दिया था भौर 
-. `जो अलस्वक्रार करै कणो से सहित दिनमें प्रकट हुई चदन के समान जान पडती थी ेसी पष्प 
," वृष्टि उन भगवान्‌ के भागे आकालसे पड़ रहीथी। जो उन जिनेन्द्रके दर्शनः करनेके चि 
त्रिलोकस्यितत मव्यजीरवो को मानो बुला रहा था एेसा आकराश्च मेँ वजने वाले दुन्दुभी . वाजोका 
श्रुति सुखद शब्द तीनो रीका के मघ्यमें व्याप्त हो गया था 1८४] घाकाज्ञ को ग्याप्त करने वा 
-अनेक दाखाओों खे जो दिशाों के अन्तरा को रोक रहा था, जो नाना प्रकार के पुष्प तथा नवीन 
`. पल्लवो से सुन्दर था तथा एेसा जान पड़ता था मानों स्वयं मूतिधारी वसन्त ही. हो भथवा उन 
भगवान्‌ के दशंन करने के लिये एकल्प रखकर आया हुआ कुरुद्रमो--उत्तमोगभूमि के कल्पवक्षो 
` कासमूहुही हो एसा का अशोक वृक्ष वहां था। वह अशोक -वृक्ष सुराल्चिततक--पदिरा से 
सुशोभितत्तङ वाछा होता हंजा भी पवित्र था यह्‌ विरुद्ध वात थी.। ( परिहार पक्ष मे जिसका 
तर --नौचे का भूमितल सुरा्चित देवो से सुशोभित होने पर भी पवि था.॥ ५५ ॥ जो चन्रमा 


१.. मान्तर॑म० 1 `. 3 = ४ । 
३३ { “ । ९१ = 


२५८ वर्ध॑मानचरितम्‌ं 


धुन्वानाविव हक्यतामुपगतौ ज्योत्स्नातरङ्खी दिवा 
यलो तं विमल प्रत्तो्णकपदेना. सेविषातां प्रभुम्‌ ! 
यस्मिन्प्यति रत्नदपेण इव स्वात्तीतजन्मावलीं 
भव्योधस्तदमभूत्तदीयवपुषो भाण्डक मण्डनम्‌ \\४७ 
नानापच्रल्तान्वितं वनमिव व्याजुम्भमाणानवे- । 
युवतं केशरिभिः सरटनमकरं घामेव वारां परम्‌ 1! 
तुङ्खः हेममयं सुरासुर्जनैः संसे्यमानं सदा ` | 
मेरोः श्युद्धमिवासनं जिनपतेस्तस्याभवटूाचुरम्‌ 11४८ 


उपजाति 


अजायमानेऽथ पतिः सुराणां दिच्यध्वनौ. तस्य जिनेशचरस्य \ 
आनेतुमात्मावधिदरितो यस्तं गौतंमग्राममगाद्धणेशम्‌ \४९ 


वसन्ततिलकम्‌ 


तत्र स्थितं जगति गौतममोत्रमुद्यं विप्रं घिया विमलया प्रथितं च कीर्त्या! ` ` 
इन्द्रस्ततो जिनवरान्तिकमिद्धरभूति वादच्छलेन वटुदेषभृदाविनाय ॥\५० 





की कान्तिके समान सफेद होकर भी भनग्यजीवों के समूहः को रागावह-लछालिमा को .उत्न्च.. :` 


करमे.वांला था ( परिहार पल्ल में भव्यजीवो के समूह्‌ को रागावह-गप्रेम उत्पच्च करने वालाथा.) . 
तथा उनके चिटोकीनाथ होने का उत्तम चि था एेत्रा उन भगवान का छवत्रय इस प्रकार देदीप्य- -.: ` 

मानदो रहय था सानो देवकोग क्षीरसागर के जिन्त जक को चक्राकारं करके ऊपर के गये थे वहु ` ` 
अपनी प्रभा कौ स्याति के ल्ि तोन ख्प र्त कर वहीं भाकाचमे मानों. स्थितिहो. गयाहो . 


11 ४६ ॥ जो दिन मं दिखाई देने वाो चांदनी की.दो तरद्धों के समान-जान पड़तेये एसे दोसे 

हए दो यक्ष, निम चमरो के छर से.उन भगवानरुको सेवा करते थे तया भग्यजीवों.का समूहं 
रत्नमय दर्पण क समान जिसमें अपने बत्तीत जन्मों के समह्‌ को देखता था देस उनके शरीर का - 

आाभपणस्वल्प भामण्डल था ॥ ४७ 1 जो वन के ` समान नाना पत्ररताओं -( पक्ष में अनेक वेकः 


वृटो ) से सहित धा, जो खुले हुए मुखो से ुक्त. सिहों से सहित. था .{ पक्च में जो तिहाकार पायो ` ‡ 


से सहित था } रत्न ओर मकरो से सहित होने के कारण जो. दूसरे समुद्र के समान था,.ठंवा था 


सुवर्ण॑मय था, भुर-अघुर जर्नो के हारा जिश्रक्तीसेवा कौजा.रहौीथौ तथा. जो सूमेर पव॑तकी. .. ~. 


शिर के समन जान पडता था रेक्ा उन जिनेन्द्र भगवन्‌ का देदीप्यमान सिंहासन था ॥-४८ 


तदनन्तर जव उत्त जिनेन्द्र भगवान-को -दिव्यध्यनि नहीं खिरी ततव इन्द्र अपने अवधि ज्ञान ` `` . 


के द्वारा दिखाये हुए गणवर्‌ को. छाने के ल्व गौतम ग्राम गया 1 ४९.॥ तत्पर्चाव्‌ .वहाँ रहने ` ` ˆ 


वार, गौतम गोत्र क प्रमु तथा निर्मल वुद्धि यौर्‌ कीतिके हारा -जगत्‌ु में प्रसिद्ध. इच्रभूतिः.. 


ब्रह्मण को, छात्र का वेप रखने वाला इन्द्रं, वाद के छर से जिनेन्द्र भगवानु के समीप ठे वायाः --. 


-अष्टदःसर्गःः ` `: ` , २५९ .. 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
. . मानस्तस्भविलोकनादवनतीभूतं शिरो विचरता 
| यष्स्तेन सुमेधसा स भगवानद्य जीवस्थितिम्‌ । 
तत्संशलीतिमप। र रोज्जिनपतिः संभूतदिव्यध्वनि- 
दीक्षां पञ्चशते जातितनयैः क्षिष्यैः समं सोऽग्रहीत्‌ ५९ 
- । सग्धर 
पूर्वहि दीक्षयासा प्रविमलसनसा कन्यो येन खभ्घा- 
| , वुद्धयौषव्यक्षयोजंप्रथितरसतपोतिक्रियाः. सप्त सदः । 
` तस्मिचेवाह्भि चक्रे जिनपतिवदन श्रोद्गतायप्रपच्चा 
सोपाद्धं द्रादशाद्श्रुतपदरचनां गौतमः सोऽपराह्ल ।॥५२ 
व ` उपजातिः | 
` .संपराप्तसर्वातिशयं जिनेन््रमिन्धस्तदा तं विनयावनस्नः। । 
प्रचक्रमे स्तोतुमिति स्तुतिन्नः “स्तुत्य न केषां स्तवनाभिलाषः 11५३ ` 
दरतावलम्ब्रतम्‌ | 
अथं जिनेन्द्र तव स्तवस्ादहिधौ सम एरस्पहयापि समुद्यता ¦ 
` स्खलति वीक्ष्य मतिगरंणगौरवं श्रमक रोऽभिमतोऽपि सहाभरः ॥५४ 
जिन तथापि मया हुद्यस्थित्रचुरभक्तिभरादभिधास्यते \ , 
तव गुणस्तुत्तिरप्यतिदुष्करा सदनुरागयुतस्य न हि चया ॥५५ 





` " ॥ ५० 11 मानस्तम्म के देखने से नख्रीभूत श्षिर को धारण करने वाले उस बुद्धिमान्‌ इन््रभुतिने 
` जीव के सदूभाव कोःलक्ष्य कर भगवान्‌ से पृछा गौर उतपन्न हुई दिव्यध्वनि से सहित .भगवीनु ने 
उसके संशय.को दूर कर दिया ! `उसी समय पाचौ ब्राह्मणपूत्रों के साथ उस इन्द्रभृतिं ने..जिनि 


` : ¦ दीक्षा ग्रहण. करटी ॥५१॥ विुद्हूदय से जिसने पूर्वाह्लकार मे दीक्षा के साथः ही बुद्धि, 
` , . शपि, अक्षय, ठर्जं, वरु, प्रसिद्धरस, कय ओर विक्रिया से सात ऋद्धिं प्राप्तकीथीं उस 


¦ गौतम गणवर्‌ ते -उसी दिन मपराह्लं काल में, जिनेन्द्र भगवानु के: मुख से जिसका अर्थविस्तार . 


. :. प्रकट हा था उस्र उपाङ्घ सहित दादजाङ्ध वाणी कौ पद-स्वना कौ ॥ ५२.॥ उसी समय. विनय 
` ~ से नस्रौमूत तथा स्तुति को जानने.वाला इन्द्र, जिन्होने समस्त अतिशय प्राप्त केर ल्य थे एसे उन 
 ““ .. वघंमान जिनेन् की इस प्रकार स्तुति करने के ल्य तत्पर हृमासो ठकदीरहै क्थोक्रि जो स्तुति 


:` करने योग्य है उसकी स्तुत्ति करने को मभिङाषा . किनक्रो नहो होतो ?. बर्थात्‌ समीकौ हातीदहै 
1.५4 

हे जिनेद्धर | फक की इच्छा से यद्यपि, मेरो वृद्धि आपका ` स्तवन करने मे उद्यत हुई है 

. ` पिर भी वहु. आपके गुण-गीरव-मुणों को -श्रेठता. ( पक्ष मे भारोपन ) देखकर स्खलति हो रही है 





सोटठटीकरहीहैवर्योकि महान्‌ भार इष्ट होने पर भी श्रम तो. उत्यन्न करता ही है 1५या। हे जिनराज | 
' १. -श्रुतित्नः. म?! :. । ५ 


२६० वधमानचन्तिम्‌ ` 


विगत्तहानि दिवानिलमज्ज्वलं विकचकन्नदयैर्‌ भिनन्वितिम्‌ 

वहति वीर यास्तव सन्ततं श्वन्‌ मपू दन्द्यामूत्तः १५६ 

तिभवनं सततं कन्णक्रमावरख "वरणर्वालितमव्वम कील्नते\! 
लिन ययात्यि्तसमप्य परिश्नप्रन्चहि विच््त्ययुभः परमस्वः 11५७. 
चुतवुमातत्त कम्पितं मेदणा सनस्तिजो मृदुदुष्पवटुवरः 1 
यवरित्तो भवतेति किम्धतं वक्वता दिपमोऽप्यनिभूयते ४५८ 
नगति यस्व चुदुर्वरःमूनितं प्रयित्तवेयवनैरपि ग्नम्‌ ! 
प्रकट्ट्ःसहगुश्निनिवच्यनं परमक्ार्णिक्धः स क्यं सचान 11५९ 

अनुदिनं दुभुदं परिदर्घयर्‌ परसदोक्विततापि मह दवत्‌ । 
तिरद्वितावरणोऽप्यच्लस्ियर्तिजनपते त्वमपूर्दतम्तेपहः 11 





यद्यपि मेन वृद्ध ल्रल्ति हो ची दै जीर जपक्ती गुत्र-स्तुति उच्यन्त कठिन मी हतो भी हृ्य- 
स्वि वहत मारी भक्िके मारते वहुमेरेद्रायक्हौ जायनीसो ठीक वयाकि समोचीन 
अनुराग ते सहित मुष्कौ ञ्जा नहीं होत है ५८५ हि कोर ज्वर! वोदह्कनि वै रहित दै, 
रात दिन उज्जञ्वंछ रहता है, तथा चिच हृए कमस के तमह चे अभिनन्दित है रैना गापना वहत ` 
भारौ यदा निरन्तर अपूवं चन्द्रमाको च्क्मोक्तो वारणक्रता है! भावःथं--उत्तंनान क्ता चन्द्रमा 
घटता दै, माव रात्रि मे उज्ज्वछ चता द गीर उसक्रे उदय मे कम॑ निमोचलि्ति टौ चत्तिहुं पर्‌ः 
वाप्रका यरल्पी चन्द्रमा कमी घटता नहीं है, - दिन-यत्त.उञ्ज्वच रहता. है तया उत्कर उस्तित्छ ` 
कारमं कमर चके रते हं इषि वहं घमूर्व॑वा को वारण करता हैँ ++ ५३ ॥ जो परिश्चएय ` ` 
न करने पर्‌ भौ वव्वग-पथिक् टै एते हें वौर्‌ जिने! अष तोनो लेको कनो निरन्तर कर्ण, क्रम 
सावर्ण के विना दही यथावस्थित ल्पते देव रहहंखो ठीकदौह क्योकि जो पन्मेच्र हैँ 
उसके गणां का चिन्तवन नहीं क्रिया चा खक्तारह! जावायं--तंसारमें परथिक्त व ह्‌ कट्द्त्ताट 














जो परिभ्रमण कन्ता है--वर्हावर्ा घूमता हं पर साप परिश्रमणके विना दही पथिक हं र्था दक 
स्थान पर्‌ स्थित र तोनोदोक्तोकोजो जिन्न प्रकारै उषछठौ श्रक्रार्‌ जानतेरहु 1. संसारके . 
अन्य पथिक किसी पदाथं को देखते ह तो इन्द्रियादिक करणो से देखते हँ, रम उ देखंति हं जौर्‌ जव 
दसरा क्तो देखत हुं तव पहृदटे दे हए पदाथ पर आवरण पड़ जात्ता ठे परन्तु आपक्ते देखने ने रणं 
क्रम गौर यावरण न श्र तर्ट्‌ लपक गुणाच दिन्तवन क्वा मेरे लिए र्रप नहु है 11५11 


छक की वावु समर परवत. को कम्पित कर देने वाटे आपने कोम पुष्द्पी वनुपको घारण 
करने वाटे कामदेवः को पराजित कर्‌ दिया इसमे. आच्चयं क्यादटै? क्योकि .वल्दारकं रास 
विषम.मी तिरख्छत. होता ही दै 1\५८॥ हे भगवन्‌ ! चव कि सं्ार में यापक चान अरक्दधं धेय ``. 
रूप वनके वार्त के दिए मी जव्यन्त दुर्वर है, चकि्िस्पन्च है तथा स्य सौर दुःख गुद्धिुरक् 
के सावनो से युक्त दै तव याप परम दयाद्ु कते दै, उक्ते हू? पद ह जिनेन्द्र! वयाक्रिजाप 
प्रतिदिन कृमृद-चन्द्रविकासी कमल को . ठद्ाते ट्‌, सलोक्विनापि- खों कतक्म क्त्र चह कच्च ` 





१. वर॑णदीनमिदं चर वीशष्यते म०.1 २. मस्व म० व° । २. कन्ितिमेन्णा मऽ । 


अष्टादशः सगः । २६१ 


समरपलस्य निरं जिन तावकीं हततृषो न भवन्ति न साधवः 
नभसि वृश्िमिवोररजोहःरमभिनवाम्बुभेतो सूचिः चातकाः ।\६१ 

` सुगुणरत्तधिरप्यजडाक्तयो विमदनोप्युर निकाससुखप्रदः \ 
वरिजगतामधिपोऽप्यपरिश्रहुस्तव. विरद्धमिदं जिन चेष्टितम्‌ ॥६२ 

- अधिप स्वंजनप्रमदावहा नवसुघावि्ञदास्तिभिर च्छिदः, 

` तरिकरा इव भान्ति भवद्युणास्तव गरणा इव चन्द्रमसः कराः ।\६३ 
नवपदा्थंयुतं विमलं स्महल्निरपमं परिनिवृंति कारणम्‌ । 
जगति भन्यनुतं घुनयद्यं जिन तवैव मतं युनिराजते १1६४ 





वाले उच्छृष्ट वेज को धारण करते है, मावरण से रदित हैँ भर्थातु मेव आदि आवरणों से कभी 
 छिपते नीं ह, तथा अथचलस्थित्ति--अविनाद्यो स्थित्ति से सहित हँ अतः आप अपूवं सूयं है। 
, भावाथ-सूयं कुमुद को नहो वदाति क्रिच्तु अप कुमुद को वदति (पक्षम पृथिवीके हषंको 
वदते द) सूर्यं लोके को संतप्त करने वाले उक्छृ्ट तेज को ` धारण करता है परन्तु जपलोकको 
संतप्त न करने वारे उक्कृ्ट तेज (पक्ष मेँ लोकाह्लादकारो प्रभाव ) को `धारण कसे हु, सूयं मेष. 
. ` दिके आवरणे चिप जाता है किन्तु भाप किसी लावरण से छिपते नहीं ह ( पश्च मेज्ञानावरण 
` भौर ददोनावरण कमं से रहित हैं ) सूर्यं की स्थिति चक है अर्थात्‌ वह उदय ओौर अस्त को प्राप्त 
होता हैःपरन्तु भाप बचल स्थिति ह प्रविनासौ स्थिति से सहित हैँ इस प्रकार भाप पुवं सूयं 
ह 11६०1 जि प्रकार श्रावण मासे में उरुरजोहरां--अल्यधिक धृकि को हरने वाटी नवीन मेव की 
.. वृष्टि को पाकर पूर्थिवी पर चात्तक तृषा--पिपासा से रहित हयो जाते-हु उसी प्रकार है जिनेन्द्र! 
 उररजोहरा--विशाक पाप को नष्ट करने वारी भापकी वाणौको पाकर सधु तृषा-तृष्णासे 
रहित हो जाते ह ॥६१॥ हि जिनेन्द्र | भाप उत्तम--गुणो के रत्नाकरर-सागर हीकरर भी अजडा- 
शय--अजलाश्चय ह--जल से रहित मध्यभाग से युक्त हं ( परिहार पक्ष में -अजडाशय--जंडाद्यय 
नहीं ह जन्तु प्रवुद्धहदय हें ), याप विमदन--कराम से रहित होकर भौ अत्यधिक कामसुख को देने 
वाले हं ( पक्ष मे भत्यविक-भतीन्द्रिय सुख को देनेवाले ह ) मौर तीनों ` जगत्‌ के ` स्वामो होकर भी 
` अपरिग्रहु--परिग्रह्‌ से रहित ह ( पञ्च में मृच्छ परिणाम से रहित-निर््रन्ध ह "दस प्रकार आपकी 
यह्‌ चेष्टा विरुद है ॥६२॥ हे प्रभो ! अआप्ङ़े गुण चन््रमाकौ किरणो के समान भीर चन््माकी 
किरणे भापके गुणों के समान सुखय(भित हौ रहौ हँ क्योकि जिप्त प्रकार अपके गुणं ' समस्त मनुष्यों 
को. प्रमदावहु--अआनन्द-उल्यच्न करने वाङ हँ विषपदाहुको दूर कर आतम्ान्ति को उदन्त करते 
[ऊह उसी प्रकार चन्द्रमाकी क्रिरणें भी सव जीवों को प्रमदावहु---्रकरषएटमद को उत्पन्न करने 
वारे हं अथत्रा दिन, सेम्वन्यी तपनको दृर्‌कर शीतलता के भानन्दको देने वारे §। जिस 
- भर्तार सापकरे गुण.नवसुवाविशद-न्‌तन अमृत के समान स्पष्ट उसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणे 
भी नवसुधाविशद्‌-- नृतन चूना के समान सवेत ह ओर जिस प्रकार ` आपके! गुण तिमिरच्छिदि-- 
यज्ञानान्यकार को नष्ट करने वाले हँ उसो प्रकार चन्द्रमाको क्रिरणे भी तिभिरच्छिद्--रातनि 
सम्बन्वौ अन्वकार्‌ को नष्ट करने वारी है 1६ ३॥। हेैजिनि) जोनी पदार्थो से सहित दै; महाव 


१* तिमदनोऽपि निकुम ०1 २. वहन्निरूपमं व० । ३. तथैव मतं तत्र राजते ब । 


चद्धमानचरितम = =-= ~~ 
२६२्‌ चदठमानचार्तिम्‌ 


स्टिलरादनिवियत्कनकाचकाचिलिरररिमिवसरजनीकराः। . .. ` 
अविप र्धय॑महच्व्मन्नतिद्यति वत्तिपरदाम्भवता लिता: ६५ `. 
हदयतो भवता चुनिरक्तः श्युचित्तमाधिवरदेन जनेदा-यः। 
तमत्तिराजत्ि रगमिवोद्रमक्किस्ख्यद्ुति पाड युयं प्रच 1६६ 

तव नियम्य सुदिव्यरवं मुदं समुपयान्ति जना जिन नाक्तिकाः! 
भवति क्ति न सुखाय शिखण्डिनां नभिनवाम्बुवरस्य महाव्तनिः ५५६७ 
वहति यो हृदयेन भवद्गुणान्‌ भवि परलान्दुरिदं तमपोज्छति ! 

निरि समग्रयलाद्धुकरान्वितः चुरपयस्तमसा किमु लिप्यते ६८ ` - 
इदमनन्त चतुष्रयवेभवं न च परो.कमते भवता विना}. _. 

जगति दुग्यपयोविरिवाणंवः क्रमु वहत्यपरोऽम्दुं चुघानवम्‌ १६२ 
वि्दवोचमयं परमं सुखं तव जिनेश्वर पादस्माध्रन्ता.1 
भजति भनव्यसमप्रंतथान्विता कुभरुदिनी कुमुद्छविपतेरिद 11७०. 
गुणविदेपविदः स्वसुचेच्छ्या जिन भवन्तसलं समुपासते 1 

कुसुमितं सहूकारमिवालिनो न हि मलजन्त्यपकारिणमद्धिनः \\७{ 





है, जनुपम है, परम निर्वान गयवा उच्छृ चख का कारण है" . भव्य जीर्वा के हारा स्तुतहै खीर . 
उत्तम दो नयो सै सहित है टेखा सापक्रा मत ही जगत्‌ में नुदोमित द्ये स्या हे दथ] हे स्वामिन्‌) 
आपने वैयं, महत्व, चमृन्नति, कान्ति, वेयं यौर प्रलम इन गुणो के दवायाक्रमत्ते चमुद्र, बाकराल, .. 
सुमेर पर्व॑त, सूयं, पृथिवो यौर चन्द्रमा को जीत चया है 1६५1 हे चिन ! लापे निर्मल समोवि 


वके द्वारा हृदय चे जिसे सर्वथा तिरस्कृत कर दिया थां, पल्ख्व करे समान लाक लार कान्ति ~. ` 


को वारण करते वालं बाप्रका चरणयुगरू उसरागमको उगलता हुनाउासुयोभितदहौ च्छा 

है 11६९]! हं जिन ¡ भक्त लोग यापक्रो दिव्यव्वनि को सुन कर दपं क्तो प्रप्तहोतेदुंसोठीकही 

द क्योकि नूतन मेव कौ महागजंना वेया मयू के सुख के लिए चरीं देती ? 1६ना जो मनुष्य. 

हदय से लापकरे निमंछ्गृणोंक्तौ वारण करता पाप.च्मेछड़ देतार्दैसो. ठीकदहीदै क्योकि ` 

रात्रि में पूणं चन्द्रमा कौ किरणों से सहित बाक्रादा क्या चन्वक्रार से च्क्ठ हेता है? वर्थात्‌ चहीं ` 

हयोचा 1६८] अपृक्ते विना को दख इस यनन्त चतुष्टयल्प वेमव को प्राप्त नहीं दटोता्हैसोठेक्त ` 
है क्योकि संघार में क्षीरसागर के समान क्वा दसरा समुद्रं अमृतमय जक को वार्ण करता 


अर्यात्‌ नहीं करता है (द्या हे जिनेदवर ! जिद प्रकार चन्द्रमा के पादसतमाधित-क्योका . -. 


याश्चय चने वाखी ह्रीमरी कुमुदिनी निमंख विक्रास्तल्य चख को. ग्राप्त टोतौटै! उसी प्रकार 
वापके पादसमाच्रिता--चरणों का आश्रय केने वादी दयाद्रं, चव्यस्चना निमंलन्ञानमय परम सुखेको . 
प्राप्त हतौ है 1७० 11 हं जिन {जिद प्रकार चमर फक हए आस्रवृक् की. अच्छी तरह उगा्चना 
करते टं उसौ प्रकार मुणविदोष को जानने वाले.खोग चास्मच्ुश्च कौ उच्छ ते आपको अच्छी तरह 
उपरप्तनाक्ेहं खोठेकहीदहै क्पोक्रि प्राणी वपक्ारी को उपात्तना न्ह करते हं. 1.७१.॥ 


१. मुदा म० 1 २. समाचितः म० 


म्टदगः सगं; = : । २६३ 


वगतभूपण वेप.परिग्रहुं त्रिजगदीश्च विभाति भवटपुः 
अनुदितेननिराकरतारकं सपदि {क न मनोहुरमम्बरम्‌ \७२ 
विकप्ितेऽभिनवेऽपिमहोत्परे सरसि नैव तया विमलाम्भसति । 

न सकलेऽपि वियौ रभते -रघति जिन ययां त्वयि चक्षुरिहाद्धिनाम्‌ \\७२ 
प्रणतमूर्धसुं चीर भवत्करमद्रयनरवाचकिरश्िमवितानकम्‌ । 
लक्ञिकरदुतिभ्पुण्यमिव स्थितं निपतदक्षतसन्तति लक्षयते \*७४ 
घधिप मरनमगाघभवोदधौ जगदिदं भवतेव सम्रद॒तम्‌। 
चहुसंतमसावुतमम्बरं विमल्येदपरः क इनाद्विना ५७५ 
अनवलोरय फलं त्वमनुग्रहं जिन करोषि जनस्य सदा गिरा! 
अभिनदान्ुदश्वज्जलघारथा सुघटिताञ्ञमनूनरजो नुदा ॥\७६ 
न लु दोषलवोऽपि निरीक्ष्यते जिन मते तच श्रुद्धदयान्विते ¦ 
मुवि निस्र्॑हिमे विधुमण्डले विदधते पद मूष्मकणः किमु 1\७७ 

` पित्रति यो चचनामरृतमादरात्तव जिन श्रवणाञ्चलिना सदा 1 

, भूवि निरद्धुशयापि न तृष्णया स हितवुद्धियुतः परिबाध्यते ॥\७८ 





. हेंत्रि्ोकीनाय ! मृण, वेप मौर परिग्रह से रहित आपका शरीर सुशोभिततहो रहाहैसोठीकदही 
है क्योकि चिसपे सूयं चन्द्रमा मौरतारर्ओका उदयतहौंहुमाहै देषा अकाशक्याशीघ्रही,. 
मनोहर हौं होता ? बर्थात्‌ होता है 11 ७२॥ है जिन! इस संस्तारमें जिस प्रकार मनुष्यों के 
नेत्र आपमें सन्तोपःको प्राप्त होते हँ उस प्रक्रार विले हुए नूतन कम्मे, निम जल से युक्त 
` सरोवर में तथा पूणं चन्द्रमा मेँ मी सन्तोप को प्रा नहीं होते हं ऽद हे वीर ! स्रीभूत मस्तकं 
` पर्‌ स्थित, ` चन्द्रमा कौ किरणों के समान कान्तिवाला बापके चरणयुगल को नखपंक्तियोंका 
किरणपमूह्‌ ठेसा दिश्वाई्‌ देता है मानों अक्षत सन्ततिवाला पुण्यदही स्वयं पड़ रहा हो ॥ ७४॥ 
दे अधिपते ! अगाध ष॑नारपाणरमे इवे हुए इस जगत्‌ का उद्धार आपनेदही क्यार सो ठीक 
है कप्रोकि कृष्ण पन्न कं गाढ अन्यक्रार से माच्छादित आकाश को सूयंके विना दूसरा कौन 
निम कर्‌ सकता है ?।1 ७५ ॥ हं जिन ! जिस प्रकर नवीन मेघ, वहुत भारी रज-धूलि को नष्ट 
करने वाटी जलवारा के हारा भाशा--दिदाओंकोव्यराप्तकर फछकी गरन देख मनूष्योंका 
उपकार करता दै उसी प्रकार आष मी वहुत्त भारी रज-पापकोनष्टकरने वादी वाणीके द्वारा 
आगा--तुष्णाओं को पूणं कर्‌ फ को ओर न.देख सदा वाणीकरे द्वारा मनुष्धों का उपकार केरते 
हं! भावार्थ--ञाप मेघ के समान निःस्पृह परोपकारी हु 11७६ ॥ ह जिन ! शुद्ध दथा से सहित ` 
यापक्रे मत में निद्वयसे दोपका- एक कण भ दिखायो नहीं देताहै सो ठीकदहीहै वयोकि 
` स्वभाव से शोतल चन्द्रमण्डले क्या गरमो का एक कण भी पैर रखता है? अर्थात्‌ नहीं रखता 
` हे ॥७७॥ हूजिन.! जो मनूष्य बादरपु्वंक कणंरूप अञ्जलि से सदा आपके वचनरूपी अमत्त 
को पीता है हितकायै वृद्धि से युक्तं वह्‌ मनुष्य, पुथिवी पर यद्यपि तृष्णा निरङ्शदहै तो भी उसके 


` १. पुञ्जमिवं म०।. २... मुज्ज्वलखवारया म० 1 ३. रजो मुदा म० 1 ४ मुष्णक्णः म० 


२६४ वर्धमानचरितम्‌ 


जनयतीज्च रचि त्वयि भव्यता सदवबोधनसौ स तपस्तु तत्‌ \ 
निखिंलकमेखयं स चरीरिणां सिवमन^स्तमिताण्रगुणं सुखम्‌ ॥५९ 
अनभिरङ्धितरक्वसविश्नसस्यितिमनोन्चमवीत सुनिम॑रम्‌ ! 
तव जिनेक्वर पादयुगं मम प्रक्नममतनुतां नमतः सदा ५८० 
वमन्ततिलकम्‌ 
इत्थं मया छृतनुतौ घनघातिकरनिमूंलनोपजनितातिश्यद्धियुक्ते । 
स्थेयान्मम चरिभृवनाविपतौ विविक्ता भक्तायंनन्दिति जिने त्वयि वीर भक्तिः १८१ 
उपजातः 
स्तुत्नैवमिन्धः सुचिरं जिनेन्धं तमन्वयुदक्तेत्यमिवन्य भूयः । 
वासेन हस्तेन नयन्स्वदेलं पुरः प्रणामादिनतं किरीटम्‌ ५८२ 
वसन्ततिलकम्‌ 
साथ स्थितं कथमिदं भुवनं कियद्वा तत्वानि कानि पुरषस्य कथ चु वन्धः 
कैः स्यादनादिनिधनस्य कयं विमुक्ति वस्तुस्थितिः क्तथमुदाह॒र दिव्यवाचा \\८३ 
इन्द्रजा 
उक्त्नेति सप्ते यथावत्तस्मे स जीवादिपदायंततत्वम्‌ ! 
भव्यान्पयि स्थापयितुं विमुक्तेरित्यं जिनेन्द्र विनहार वीरः \१८४ 


दाया वाधित तहीं होता भर्थात्‌ उसको सवं तुष्णाएं स्वयं ही चान्त हो जाती ह ७८ ॥ ह ईड । 
भव्यतता, आपमें श्रद्धा को उदन करतो है, पकती श्रद्धा सम्यग्त्नान को उत्यन्त करतौ है, सम्य- 


सज्ञान तप को उत्पन्न करता है, तप परमस्त कर्मोका क्षथक्तरतादहै अर सम्तकर्मोकाषक्षय. ` 


अष्ट गुणों से सहित सूख रूप मोक्ष को उत्पन्न करता हँ 1 ७९ ॥ हं जिनेद्वर्‌ ! जो विनारगेही. 
लाल हं, विश्रमः स्थिति-विलासपुणं स्थिति से रहित टोकर भी मनोन्च हं तथा विना वोयेःमी 
यच्यन्तं निमंल हं एमे जापके चरणयुगके, नमस्कार करते वारे मेरे प्रदम गणको सदा विस्तृत 
कर्‌ 1 ८० ।} इप्न प्रकार मेरे दवारा जिनकी स्तुतिको गर्दै, जो प्रचण्ड घातिया कर्मके निमू- 
रन से उत्पन्न होने वारी अत्तिलय पूर्णं ऋद्धियो से युक्त ह तया जो भक्त आयं पुरुपों को घानन्द- 
दायी हैरेसे व्रिखोकोनाध बाप जिने भगवान्‌ मेहं वौर! मेरी पविच्र भक्तिसदा विद्यमान. 
रहं ॥ ८१ ॥1 

इस प्रकार चिर काल तकत जिनेन्द्र सगवानु की स्तुति कर इन्द्र ने उन वारःवार नमस्कार 
किया वौर्‌ नमस्कार करने के वाद इस प्रकार प्रदन क्रिया | नमस्कार करते समय प्रणाम करने 


से उसका जो मुकूट यागे कौ बोर स्रुक गया था उपे वह वयि हष से अपने स्थान पर पहुंचा. . . 


र्हाथा 1८२11 है नाथ | यह लोक कप्त प्रकार स्थित दैः? कितना वड़ा है ? तत्तवकौनदै? 
मनादिनिवन आत्मा करा वन्व के मौर क्रित कारणो से होता है ? स॒क्तिकौप्राप्चि कैसे हो सकती 


है? तथा वस्तु का स्वल्प क्या ह ? यह्‌ सव आप दिव्यध्वनि से किये ।! ८३ ॥ इतत प्रकार पुने ˆ -` ` ` 





१. मनन्तमिताप्टगुर्णं म० अनन्तमितोऽप्टगुणं ब० 1 


अष्टादशः सर्गः । २६५ 


. मञ्जुभाषिणी 


` , अपनीतकण्टकतणोपलादिका धरणीतले सपदि योजनात्तरे । 
` -सुरभीकृताखिलदिगन्तराः सुखा मरुतो ववुः पथि पुरो निनेदिनः ॥८५ 
। वंशस्थम्‌ 


, अनश्रवृष्टिः सुरमिरम॑ही रजः शमं निनाथाङ़तपङ्कविश्नमा । 
. अधारितास्तस्य पुरः स्वयंममुध्वंजाः समन्ताद्गगने मरूच्वखाः \\८६ 


द्रतविरूभ्वितम्‌ 


- मणिमयाब्दतलप्रतिमा मही विचिधरत्नमयी समजायत । 
सकलसस्थचयो ववृघेऽवनो *विविघपलिमगेरपि तत्यजे \८७ 


शालिनी 


` पाद्यासे सप्र पद्याः पुरस्तात्पक्चाच्चासन्सप्त तस्यान्तरिक्षे \ 
`. , अग्रे देवैर्वाद्यमानानि भक्त्यां मन््रसन्दरं दिग्यतूर्याि नेदुः १८८ 


उपजातः 


अग्रेसरं व्योमनि धच तस्य स्र ूसुररक्िमचक्रम्‌ \ 
. द्वितीयतिम्मद्युतिचिम्बश्ङ्कं क्षणं बुधानामपि कुवंदासीत्‌ ॥\८९ 


वाके उस इन्द्र के. चिये जोवादि पदार्थो का यथाथंस्वरूप कह -कर उन वीर जिनेन्द्र ते भन्यजीवों 
को मुक्ति के मागं में स्थित करने ॐ छ्य इस भाति विहार करिया ॥ ८४ ॥ पृथिवीतरु पर शीघ्र 
, ही एक योजन के भीतर जिनेन्द्र भगवान्‌ के आगे-जागे ` मागं में एेसी सुखदायक वायुं वहने च्गी 
 जिसनेःकण्टक तृण तथा पाषाण आदि को दूर हटा दिया था तथा समस्त दिशाभों के' अन्तराल 
को सुगन्वित कर दिया था | ८५ ॥ विना मे के होने वाली सुगन्धित वृष्टि ने पृथिवी की धूलि 
. को शान्त तो कर दिया थां परन्तु कोचड का विश्रम नहीं क्रिया था । उनके भागे आकि मे सव ` 
भोर फहराती हई एेसी ध्वजाएं स्वयं चल रही थी जो क्िसीके हारा धारण नहीं की गर्द्‌थी 
| ८६ ॥ नाना प्रकार के रत्नों से निमित भूमि मणिमय दपंण तल के तुल्य हो गयी .। पृथिवी पर 
. समस्त. धान्यो का समूह्‌ वृद्धि को प्राप्तहो गया तथा विविध प्रकार के पक्षियों मौर मगौ नेउसे- 
-.: छोड़ दिया. । ८७ ॥ भगवान्‌ जहा पैर रखते थे उसके आगे ओौर पीछे सात-सात. कमल रहते ये ` 
` : तथा दैवो के द्वारा आकाश में भक्ति से वजाये जाने वाले दिव्य वाजे गम्भीर चाव्दं कर रहै ये 
 .भावार्थ--विहार काल में एकर कमल भगवान के पैर के नीचे रहंता था तथा सात-सात्त कमछं 
` जागे-पीरे रहते थे इस प्रकार पन्द्रह कमलो की पन्द्रह पडि.व्तर्यां थीं ! सब पडिक्तयों के मि कर ` ' 
: २२५ कमल दिखाई देते थे 1 भगवान्‌ का यह विहार भक्रांश मे होता भौर कांश में ही यह ` 
- , कमलो का समूहं दिखाई देता -था ॥ ८८ ॥ जोः उन भगवान कै `"आगे-आगे च रहा था, तथा ` 


१. -विदितपक्षमृगैरपि म०्व० । 
2 | 


२९६ वर्धमानचरितम्‌ 


एत्तादल्च स्यातमहानुभावास्तस्येद्रभतिभ्रमुखा गणेश्नाः 1 
समुच्चताः पू्द॑धरदच पूज्या वम्‌ बुरुदधास्छि गतानि छेके ५९० 
। सम्थम्र्‌ | 0 
मताः सहन्नाणि नवाय लिक्षा युतान्युदारा नवभिः चतः परः । 
सहल मातत्नवधीस्लणान्वितात्निभिः चतरम्यधिकं चं साचचः ॥९१ 
उपजातिः 
धीराः मनःपयंयदोधयुक्ता बुघस्तुताः पद्ध तान्परभूयन्‌ ! 
यनचुत्तमाः क्रेवलिनक्च मान्या मनीपिणां सप्तरतानि प्रव्वत्‌ ॥९२ 
अनिन्दिता वैक्रियिक्राः चतानि ख्याता वभृदनंद चान्तचित्ताः । 
उन्मूलिताच्चेपकुतीयंदुष्ा वादिद्धिपेन्राइच चतुःखतानि ५९२ 
अ्वामिकाः जुद्धचरित्रमूपाः भ्रीचन्दनार्यप्रमुला वसूयुः \ 
पद्धिः सहस्नंरविक्तानि वन्यास्तिरत्सहल्राणि भुनीतिभाजाम्‌ ॥\९य४ 
मालिनी | 
बणुगणचरनि्लाभेदसिन्नत्रतस्या जगति चतत्तहचाप्यूलिताः श्रावकाः स्युः 1 
नरेतमणिगणभूषास्तत्त्वमाे प्रवीणास्तिगुणश्षदसहलाष्युज्ज्वलाः श्नाविक्राक्च १९५ 
` शालिनी ` 
तत्यासंख्याता देवदेव्यः भायां संद्यातास्तियंग्यातयश्चाप्यमोहाः । . 
भसन्तम्यतत्वं निच घारयन्तो ज्ञाता्ञेषार्याः शान्तयः चित्तवृत्या.1९६. 





जिसकी भासुर किरणो का समूह्‌ देदीप्यमान दच्ाशरा रत्ना घमं चक्र क्षणम्‌ के लि वद्धो 
को.भी दूसरे सूयं विम्ब की द्धा को उत्वन्नकररहाथा। ८९] ' 
उन भगवानु के इन्द्रभूतिको आदि ठेकर ग्यारह प्रसिद्ध गणवर थे तथा -खोक में. उन्नत, 


पूज्य तथा धरे पूववा तीनस्तौ थे | ९० ॥ नौ ठनार नौ सो उक्र चिक्षक् थे गीर एकत हजार. . ` 


तीन सौ साघु यव्धिज्ञानद्पी नेत्र से सहित थे ९१ ॥ घीर वीर्‌ त्तथा दिदज्जनों के. द्वारा स्तुत्त . . 
पाच सौ . मनःपर्यय ज्ञानी ये! सर्वक्छष्ट तवा विद्टज्जनों के सदा मान्य केवी सतप्नीये.. . 
1 ९२ ॥ अनिन्दनीय, प्रतिद्ध तथा शान्त चित्त के वारके विक्रिया चऋद्धिवारी नौ सौ ये! समस्त 

, वुतीय ङ्प वृक्नो को उन्मूलितःकरने वाले वादीरूपो गजराज चार्‌ दौ थे ९1 जृ चारितं ,' 
ही जिनका मूपण या एसी शीचन्दना को आदि. टकर छत्तीस ` हजार बाध्रकाएं थीं! येन्तभो `. 
सायिक्राएं सुनीतिन्च मनूष्यों की वन्दनीय थीं ।। ९४ ॥ यणुत्रतत. गुणव्रतत मौर. चिक्नात्रतके मेदस 


मिन्नता को. ग्राप्त हए वारह व्रतो मे स्थित, जगन््रचिद्ध श्रावक एक लाख यें कीर -व्रतरूपी मणिमय. ` 


आभृषणो से विभूपित, तत्वमागं में निपुण तथा. उज्ज्वल निर्दोपि व्रतो का पालन -करने वारी : 
श्राविकाएं तीन सद्ध थो 1 ९५1} उचक्रौ समा मे घसंद्यातत देव-दैवियां तथा संव्यात तिर्यच्न्व ` 


ये । ये सभी मोहरहित्त, निच्चं सम्यक्त्व को वारण करते वाङ तथा चान्त चित्त दत्ति सचे समस्त . ` 


१. उन्मीकितायोप म० 1 २. सुनीतिभाजः म० । 


अदलः सर्गः २६९७ ` : 


वसन्ततिलकम्‌, 
एभिः समं तरिभुवनाधियततिविहूर््णात्रत्समाः सकलसच्वहितोपदेशी ! 
पातापुरस्य कुयुमाचितपादपानां रम्यं श्चियोयवनमप ततो जिनेच्ः ।९७ 


शादुलविक्रीडितप्‌ 
कृत्वा योगनिरोधमुज््ितसमः षष्ठेन तस्मिन्वने 
वयुत्सर्ेण निरस्य निसंलरूचिः कमण्यिञेषाणि सः । 
स्यितवेन्दावपि कर्पतकासितचदुदैदया? लिशन्ते ध्थते 
स्वातौ सन्मतिरास्रसाद भगवान्सिद्ध प्रसिद्धश्नियस्‌ \\९८ 
मन्दाक्रान्ता 
अग्यावाधं. पदसतिन्नयानन्तसोख्यं जिने 
। तस्मिन्याते तन्रुमनुपना पूजितुं तस्य एताम्‌ ! 
 भक्त्याजग्युश्िवुध पतयो विष्टरोत्कम्पतेन 
। जात्वा सर्वे दुतसनुगतास्तं भदेश स्वसेन्यैः ।\९९ 
वघ्न्तत्िख्कम्‌ 
अग्नीन््रमौलिवररस्वविनिगंतिऽरनो कदुरलोहहरिचन्दनसारकाण्टः । 
संधुक्षिते सपदि वातक्ुसारनाथैरिचा सुदा जिनपतेजुंहुबुः चरीरम्‌ ॥१०० 
सग्धरा 
कात्पाः कर्याणसुच्चैः सपदि जिनपतेः पच्चमं तस्य कत्वा 
भूयान्नोऽप्यस्य सदथः श्रुवसनतिचिरात्सिद्धिसौख्यस्य सिद्धिः । 





` पदार्थोके ज्ञातता थे॥ ९६॥ 
` ` ~ तदनन्तर तीनों छोकों के अधिपेति तथा समस्त जीवों को ` हित का उपदेशा देने वाके बीर 
` जिने, इन सवके साथ तीस वर्षो तक्‌ विहार कर पावापुर के उस उपवन मे पहुचे जो फूले हुए 


. वक्षीकी सोभासे रमणीय था 1 ९७ 11 योग निरोव कर जिन्होने समवसरणरूप सभा को छोड 


दियाणा, जो वेखा का नियम लेकर उस वमे कायोत्सगं प॒द्रासे स्थित.थे त्तथा निम कान्ति 
` अथवा श्रद्धा से युक्त ये एमे सन्सति भगवान्‌, समस्त कर्मो को नष्ट कर कात्तिक कृष्ण चतुरदज्ञो कौ 
` सात्रि के जन्त भाग में जव.कि चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र पर स्थित्त था, प्रसिद्धं लक्ष्मी से मुक्त सिद्धिको 
प्राप्त हुए" ॥ ९८1 
: -जव वे जिनेन्द्र अतिशय पूणं अनन्त सुखो से सहित उन्यावाध पद को प्राप्त हो गये-मोक्ष 
- . चे गये. तव उनकै अनूपम गौर पवित्र शरीर कौ पुजा करने के ल्ियि इन्द्र रोग सिहासनों के 
`“ कम्पित हने से सव समाचार जान कर चीघ्र ही उस स्थान पर अये) उक्त समय वे इन्द्र अपनी- 
, ~ सपनी सेनाओं से अनुगत थे ॥ ९९२ ॥ अग्तिक्कुमार देवो के रुकुट सम्बन्धी उक्ृष्ट रत्नो से जो 


१. चतुर्ददयां म 1 


२६८ व्धंमानचरितम्‌ 


इत्यन्तरिचन्तयन्तः स्तुतिमुखरमुषास्तं प्रदेशं परीत्य 
प्रीत्या राक्रादयः स्वं परतियघुरमरा घाम संप्राज्यसम्पत्‌ \\१०१ 
उपजातिः 
छृतं महानीर्चरित्रमेतन्मया परस्वप्रतिवोधनार्थम्‌ । 
सप्नाधिकत्रिशभवप्रवन्वं युरूरवादयन्तिमवीरनायम्‌ \१०२ 
वद्धैमानचरितरं यः अनुष्टुप्‌ प्रव्याल्याति कृणोति च ¦ 
तस्थेहुपरछोकस्य सौख्यं संजायतेतराम्‌ । १०३ 
सन्ततिम्‌ ¦ 
सम्वत्सरे दशनवोत्तरवपयुक्तं भावादिकीत्तिमुनिनायकपादमूले । 
मीद्गल्यपवंतनिवासवनस्यसम्पतसच्छुाविकाप्रजनिते सत्ति वा समत्वे १०४ 
विचा सया प्रपतितित्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमलिरंजनतोपकारि । 
प्राप्यैव चोडविषये विरानगर्या ग्रन्याटकं च समकारि जिनोपदिष्टम्‌ ॥१०५ ` ` 
इत्यसगक्ृते वधंमानचरिते महापु राणोषनिषदि भगवन्निर्वाणणमनो नाम 
उष्टादश्ञः सगः 
च 





निकी थौ तथा वायु कुमाय के इन्दो ने कपूर, छोहा, हरिचन्दन मादि व्रेष्ठ काण्ड से जिषे प्रदोप्त 
कियाथादेक्षी मम्निमें इन्द्र ने जिनेन्द्र भगवान्‌ के दारीर को हरपपुर्वक होमा था | .१००॥ शीघ्र 
हौ उन जिनराज के उक्छृष्ट पञ्चम कल्याण--निर्वाण कल्पाणक को करके जो अन्तर द्ध मे भक्ति- ` 
पूर्वक एसा चिन्तवन कर रहे थे कि हम रोगो को .मी नियम से सीघ्र ही प्िद्धियुत की--मोक्ष- 


सूख की प्रापि हो, तथा जिनके मुख स्तुति से मुखर--शव्दायमान हो रहै थे एसे सौवर्मन्रं भादि ि . 
कल्पवासी देव प्रीतिपूरवंक उस्र स्थान की श्रदक्निणा देक्रर उकछृ्ट संपत्ति से सहित जपने स्थान पर्‌ -. , 


चले गये ॥ १०१॥ ; 
अन्थकर्त श्रौ असग कवि कटते हँ कि हमने यह्‌ महावी स्वरित निज बौर पर के. प्रति- - . 
वोध के ल््यि वनाया है इसमें पुद्रवा को आदि लेकर मन्तिम महावीर तक के तीस भावो का 


वणेन किया गया है ।। १०२] जो मनुष्य इस वद्धंमानचरित्त का व्याख्यान करता है तवा श्रवण . ` । 


करता है उसे इस्रोक गीर परलोक का सुख अवर्य ही प्राप्त होता ह । १०३॥ 


मौद्गल्य पर्वत पर वसे हए कन नामक्त ग्राम मेँ रहने वाली सम्पत्‌ नामक श्रेश्राविका कै ` ˆ ` ` । 
द्वारा ममत्वभाव प्रकट करते पर मृज्ञ मसग कवि ने ९.१४ सम्वत्‌ मे व श्री भाव कीति म॒तिराजके. ` 


पादमलू में रहकर विद्या का अध्ययन किया भौर जनता का उपकार करने वारे श्रीनाथ राजाके ` 


सम्पूणं राज्य को प्राप्त कर चोल देश कौ विरला नगरी पे मने जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट ` 


आठ गर्यो की ख्वनाकी 1 १०४-१०५ |] 
इस प्रकार अक्तगकवि कृत वर्धंमानचरितरूप महापुराणोपनिपद्‌ में . भगवानु क निर्वाण- 
गमन का वणन करने वाखा बठारहूर्वां सगं समाप्त हया ॥ त्र 1. 


सुचना-पयांशों के आगे जो अंक दिये गये ह उनम पहला सगं कां 


प्यानु मणी 


- . तीसरा पृष्ठ का समन्नना चाहिये । 


४ अ 
` , अकम्पनं कभ्पितसर्वसेन्यं 


` : उकामेनापि दृष््यंव 


. . अकारयच्चार्‌ जिनायिपानां 
 , - अकानलमुद्यर्न वभूव देहिनां 
` ` यक्षाणां वरामुपगम्य पापकार्यं 

~ ` अगेर्धता स्तोक कपायता च - 
. " अग्नीन्द्मौदिवररत्न 


, ~, अग्रेसरः स्थवितिमतामवि 


- , मग्रं व्योमनि धर्मचक्रं `. 
. ` . ववेच्छिदा शान्तविलोकिःतेन 
`. अद्धसागसुमनोऽम्बरादिभिः 
, ` सचिन्तयच्ववमनात्मवस्तुपु 
, अचिरादुपटच्चसप्तटन्वि 
मजममरममेयं केवलन्नाननेत्र 
` यजल्रमिच्छाविकदानसंपदा 


' ~. ˆ. अजायत तयोः रयान्‌ 


- ` अनायमानेऽ्य पत्तिः सुराणां 
, ` , अज्ञानमूढः स्वपरोपतापा -. 
^: ` मन्नानं च त्रीणि लिङ्गानि ठेष्या 
- यज्ञानानि त्रीणि चत्वारि सद्भिः 
अटवीपु यत्र सरसां सरसैः 
` अणिमादिगुणोपेतस्‌ 


` . अणृगृणवरथिक्नामेद 


. ˆ मतः समाचक्ष्व विचिन्त्य 

` -'. अतएव च तंत्र सागतः ` 

` तिगजितेरघ्वनयतः ककुभौ 

अतिदुःसह्‌।दपि चचाल 

~ अतिदूरं समं गत्वा, ` 
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अवगाहुकटाहकर्करी 
अवयन्परिपाक दुःखवीजं 
अवतीर्य ततः पुतः 
जवतीर्य दिवस्तयोरुदारस्‌ 
अवतीर्य यतीमुख्या 
अवनम्य पदे पदे शिरोधि 


जवनि प्रसावयितुमेव दिवस्‌ ` 


सववोघविधौ विशुदढधतां 
अववोधव्रारि समकारि ` 
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। मविरतदुरिताशयानुवन्यात्‌ 
` अविरत्िसहिर्तः कपाययोैः. 


अवेहि सत्संहननस्य सत्फठ 


अवैपि कि, त्वक्रमसेवया चिना ` 
अन्यावाघं पदमतिशयानन्त व 


मरक्तमादौ मघुरं मनोहर , 
भितं हृदयभ्रवेशक 
अंबुकामित्तफणीन्द्रकञ्चुक. 


अरोपभावराः त्षणमद्भुरा नेक्रि 


अद्वकण्ठमपहाय कः सतां . 
अश्वग्रीवे दुनिवारोर ` 
खष्टौ सह्ाणि पडाहतानि, 
वसत्यवादित्वरति च नित्यं .. 


असाव्यमन्यस्य वलेन युद्धे . , 


असुहूत्वविघावृपर्थयते , 


` जसूत कलेन -ययाक्रमं सुतौ . ` . 
असूत कालेन ततः सुत सती . 
अस्ति. तत्र सकलोज्ज्वल्वर्णा - 
` मस्ती मन्दिरं नाम . 
` अस्त्यत्र शक्तो विजयार्वनामा 
, अस्युत्तरतटे तस्या 


अस्नेहसंयुतदा जगदेक 


` अस्मिन्परतीहि भरते भरतेशवेदे 
अस्याः पुरे भारतवास्यलक्म्या ` 


अहमेव हि वेदि केवरं . 


` अहिसादीनि संरक्य 


सहुभिरत्परथ नूतनेश्वर 
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- आकर्णमाकृष्य घनुनिद्ातो  . “ 
. आकर्ण्य तस्य वचनं 


आकराशस्फटिकमयस्तत 
बछृष्टवान्खेचरकन्यकानां ` . 
आङ्ृष्टाः सुकृततफलेन रत्नमूता 


` आकृष्टो विपयसु्खवु घोऽपि 
यागर्भवासदिचसात्मभृत्ति 
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. आज्ञापयाश््वतगल तिष्टसि कि 
` आज्ञापायविपाकसंस्थि तिभवं 


` . आच्लाप्रतीक्षणपरेऽप्यन॒राग 


` आन्नामनादर्समन्नमितान्त 
` आत्तचित्रकवचा यश्लोघनाः 
आत्मप्रदोसा च परातिनिन्दा 


~ आत्मनो. घनमिवोर्‌ यियासु 


मात्मंमरित्वादपहाय मानं 


¦ `. मात्मत्मोयायाः स्वर्कल्पवुद्धिः 


साद्राय हस्तेन भटो गजेन 
 बायानां तिसृणां परा स्थित्त 
आद्यस्य शालस्य मनोहरस्य 
याद्यस्य शालस्य मनोत 
, ˆ आनत मुकुन्वताग्रकरश्रीः 
 मानमरराजकरिखारुणरतन 
 आपाण्डुतो. तनुरियाय तदा 
` › सावंभौ गुणविनम्मुन्नतं 
आवभौ नभसि चनपताका ` 
वभौ नवजयारुणकान्ति 
आभाति वाताहतघूणमाना 
, ˆ आमन्द्रघ्वनिपा्चजन्य 
` , . आमुक्तमौक्तिकविमूपण 
 आमूलूनायतहस्तदेश 
ˆ -आयातवेगपवनेन विकृष्यमाणा 
, -सायान्तमन्तकनिमं ` 
.. आयातौ तं तथा सुप्तं 
- आयुःस्थितेरप्यपरं निकामं 
मारूढकेकित्रनवर्ह 
` आखब्वाहुयतिवेगविरोलक 
` जायोपितव्रणगणाभरणा `. 
. आत्तं रौद्रं नरनाय ¦ 
यात्तं विद्धि चतु्िवं 


, भआरद्रोत्तिरीयां नयनाम्बुसेरकः ` । 


सारम्यनं प्रतिभये सति 
. भाल सूक्षमीकृतकाय 
५ आलिद्धच तुद्धु तरदेह - 
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लालिद्धयत्यथ दिशं 


आलोक्य कोपपरिपाटचिते- 


आलोक्यामितकीत्तिस्त 
आावश्यकाहानिरुशन्ति मार्गं 
आववौ सपदि सन्दर 
सआवाधमानासु मियो जनीपु 
आवासान्प्रतिगच्छतेति 
आविषपान्तादथ याति 
आकः प्रसदुरथ देहभृतां 
आशु संगतविह दं निनादं: 
आरिरुप्टो चनमपि राजराज 
आससाद कृतान्तस्तं 
आसाद्य पाण्डुकवनं 
आसनाय राजकरुलमाकुर 
आसीत्त स्यात्मजो नाम्ना 
आरस्फाकितारमसनिर्दयः 
महतोऽपि सृहुरग्रकराग्र 
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इतस्ततोऽवावत लोहवाणैः 
इतरतररूपभूपण 

इति कटकमदा पमृ टि्शन्तः 
इति कुरु मनसि त्वमक्षयश्री 
इति कूत्यविघौ विदा सता 
ईति गामृदी्यं रचितथक्रुटि 
इति गामभिवाय सावल्पां 
इति चिरमनुखिष्य तत्तवमागं 
इति. तद्वचनं निशम्य पत्युः 
इति तट्रचनं निशम्य सम्यक्‌ 
इति तद्र चनेन विश्वनन्दी 
इति तस्य मुदा नरेन््रलक्ष्मी 
इति. तं निकपोपलायितं 

इति तेन निवेदितां विदित्वा 
इति च्रिवगं मतिमानुपार्जयन्‌ 
इति दानफलेन स क्षितीशः 
इति घाम जिनाधिपस्य 


२७ 

` १३।७२३।१६५ 
६।३९।६९ 

~ ३।३८।२४ 
१५।४८1१८२ 
१३।४७।१६१ 
१५।११०।१९८ 
७।१०३।८९ 
१५।१८७।२१४ 
` १७।५९।२२३७ 
१३।४०।१५९ 
१५।३८।१७३ 
३।७१।२८ 
१७।७९।२४० 
१७।७१।२३९ 
३।५६।२७ 

६! ३८६९ 
१३।१०।१५५ 


९।८२। १०८ 
७।७०।८४ 
७।१०६।८८ 
११।३७।१३७ 
७।५०।८ २ 
५।७७।५५७ 
४।५२।३९ 
११।५०।१३९ 
४।४८६।३८ 
` ४।५०।३९ 
४।६५।४१ 
१३।८१।१६७ 
 ७।५८।८२्‌ . 
४।५८॥४० 
२।९।१४ 
१७१२४२४७ 
१८।४२३।२५७ 


२७४ 


इत्ति नरकभवादटिचित्र 
इति नन्दनाय समुदीर्य 
इति परिकयिता भव्रावलिस्ते 
इति पौरुपसावनं परं 
इति प्रजासु प्रतिवासरं 

इति प्रधानान्प्रहतानथान्वै 
इति प्रमूः प्रत्रजनाभिलापुकरः 
इति प्रफुल्छद्रुमराजि 
इति मूपतिः सुतयुगेन 

इति भूरिवकं पुरो वित्तन्वन्‌ 
इति मानमेक्रमचल 

इत्ति विक्रमथालिनां 

इति बाक्रयमुदीर्य भूपतौ 
इत्ति वाच्पमृदीर्यं मन्वरिमुख्ये 
इति वादुपूञ्य जिनतीर्यं 
इति संव रनिर्जरानिमित्तं 
इत्ति स्फुट तुरगवलस्य 

इति स्थितं निष्क्रमणैक 

इति स्वश्वित्ित्रयसार 
इतीदमा्त्मकदितं 

दूती रथित्वा वचनं वचस्वी 
इतीरयित्वा तनयस्य मू्नि 
इत्तीरितां भूपतिना मुमृक्लणा 
इता नियाम्योपवने स्थितं 
दृदयं मनोभववश्चोकरत 

इत्थं तदा निगदितः 

त्यं धुर्‌ व्रिवुर्वजित 
इत्यं निगद्य वितुषः 

इत्यं मया कृतनूतीं 

इत्थं वचोमिरचिराय 

इत्यं हदिदिमश्रुमुदार 

इत्थं घ्दाय तनुजां . 

इत्यं न सांसारदिकततीद्य 
दत्याहृतां प्रतिमुखं 


दुव्यादेयादवित्तयगिरस्तस्य : , 


त्युदाहूत्य वचनं ` ` 
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` इत्युदीर्य चिरते वचः परं 


इत्युक्त्वा विरतवति स्वकायं 
इत्येवं चिफलितसर्वंस 
इदमनन्तचतुष्टयर्व भवं 

इदं च पुंसां मवकोटि ` 

इद मद्मुतमीद्रोऽपि कोपो 


` इदमीदृ्मेव यत्प्रणीतं 


इनद्रस्तदा विकसिता 
इन्द्रियार्थरतिरापेदां पदं. ` 
इन्दरयेष्टव्रिपयेपु निरत्सुक , 
इन्दीवर्यामरचिः पतन्ती 
इन्दुरदिमभिरमावतयीन्तो ` 
इमे मम प्राणसमा सनामयः' 
इममुरगरिपुव्वजेन लक्षयां 
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` हिततरमिह नास्ति किञ्चिदल्यज्‌ 


हिमक्षतां वीक्ष्य समस्तपदि्मिनी 


. हिमन्यपायादिशदां सुखावहं 


हिसानुृतस्तेयरतिन्यवाय 
हिसानृतस्तेयवधृन्यवाय 
हिसानृत्तस्तेयपरि ग्रहैक 
हिसादिपु स्फुटमिर्हैव 
हतभुजि परितपियन्ति चण्डा 
हृतकर्ममलातुदडमुखेन 
हदयतो भवता सुनिराकृतः 
हे खेचराः श्रू तमिदं ननु कि 
हेतीनां निवहमनेकमेदभिन्नं 
हैमशालखचितामररल 

हैमे दितीयमणिपीठते 
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वरतविधि 

४५ 
सगं लोक ६ : पृष्ठ २२४ 

कनकावरीं परिततमाप्य विधिवद्पि ` रत्नमाल्िकाम्‌ । . ,. 

सिंहुविलसितसमुपावसदप्युरमुक्तये तदनु मौव्तिकावलीम्‌ ॥१६।४६॥ 
१. मुक्तावली | । ० 
इस त्रतमे २५ उपवास ओर ९ पारणां होती हँ । उनका क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, . ` 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एकं . पारणा; पाच उपवास एक परार्णा 

चार्‌ उपवास एकं पारणा, तान उपवाप्न एक पारणा, दा उपवास एक मपारणा मौर एक्‌ उपवान्न एकं पारणा 1 

यह्‌ व्रत ्चौतीसं दिनम पणं होता ह 1 
२. सिहनिष्करोडितव्रत 


सिहनिष्क्री डिकन्रतके जघन्य, मव्यम यौर उक्कृष्टकी अयेन्नां तीन मेद हँ । जघन्यमे ६० उपवास भौर. 


२० पारणाएं होती हैँ । यह्‌ त्रत ८० दिनमें पूर्ण होता ह 1 मध्यमम एक सौ वरेन उपवास गौर तेतीसर पार- १ 


णाएुं होती हँ । यह ब्रते एक सौ चिया्री दिनम पूर्णं होता ह । ` उक्कृष्टमे चार सौ छियानवे उपवासं मौर 
इकसठ पारणाणएं होती ह । इस व्रतम कल्पना यह ह कि जिस प्रकार सिह किसी पर्वत पर क्रमसे ऊपर चठृता ` 
ह गौर फिर क्रमते नीचे उतरता ह उसी प्रकार इसन व्रतम मुनि तपरूपी पर्वतके दिखरपर क्रमसे. चद्ता 
ह गौर क्रमसे उतरता ह । इसके उपवास भौर पारणाकी विधि निम्नलिखित यन्त्रो स्पष्ट की जातीहैव. । 


नीचेकौ पवितम उपवास मौर ऊपरकी पक्से जिसमे एकका वंक लिता है पारणा समन्नना चाहिये । 
जघन्य सिहनिष्कीडित्त यन्त्र- | । । 





२९५ 





, ` रत्नावरो 
, „` ~ : इस व्रतम ३१ उपवास जोर १० पारणां होती ह तथा ४० दिनमे पूर्णं होता ह । उपवासका क्रम 
`, इस प्रकार है-- । । 


२९.९६ च्सकच्तास्तत्‌ 


एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार्‌ उपवास एकं. 
पारणा, पाचि उपवास एक पारणा, पाचि उपवास एक पारणा, चार्‌ उपवास एक पारणां, तीन उपवास एक 
पारणा, दौ उपव्रास्र एक पारणा गौर एक उपवास एक पारणा । । ॥ । 

दम ब्रततकौ दूरी विवि हरिवंश पुराणर्मे इस प्रकार चत्तछाई ह--एक वेला एक ` पारणा, एक वला ` ,. 
एक पारणा--टस क्रमसे दस्त वेखा दस पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन ` ` 


उपत्रास्न एक पारणा, चार्‌ उपतासत एके पारणा, ईस क्रमस्‌ सोलह उपर्वात्नि तक वटानि चाहिये | फिर एक 


वेदा एक पारणा इस क्रमते तीस वेका तीश्च पारणा, फिर पोडीके सोलह उपवास एक पारणा, .पन्दहं उप- ` 
चराम एक पारणा दस क्रमे एक उपवास एक पारणा तक थाना चाहिये } फिर एक वेला एक पारणाके क्रम- . 
से वार्ह वला वार्ह पारणाए 1 तलद्चात्‌ नीचेकी चार वेला गौर चार पारणां करना चाहिये 1 इस प्रकार ` 
यह्‌ तरत एक वप, तीन माह यर वार्ईूस दिनमें पणं होता ह । इसमे सव मिलाकर तीन सौ चीरासी उप- 
वासर भौर भटसी पारणाएं होती ह । । - “ 

फनकावलो 


स प्रतमं चार सौ चतस उपवम्न मौर अरसी पारणां होती हं । इनका क्रम इस प्रकार हं-- 
एक उपकान्न एक पारणा, दो उपवात्न एक पारणा, तीन उपवास एक पारण्रा मादि 1. इस त्रतके उपवास भीर्‌ 


पारणामोकी संख्या निम्नछिखित यन्त्रये समञ्चना चाहिये । ऊपरकी पंक्तिसे ` उपवारसोकी मौर नीचेकी पंक्तिसे 
पारणामोकी संख्या ठेना चाहिये-- । 


1 © “ 
| ८ 9. ६ । 


~ 


 अग्निसह 


ठ्य क्तव्राचक र्द 


सथह्‌ 


` श्री वर्धमानचरित्रमे अये हुए ` व्यवितवाचक शब्दोका संग्रह नीचे दिया जा रहा ह । शन्दौके भागे 
` , ` दिये हुए तीन अंकोमे पहला यंक सर्गका, दूसरा इरोक का गौरं तीक्तरा पृष्ठा सूचक हं । एक नामका एक 


"ही वार संकलन किया गयाह। 


अकम्पन = एक विद्यावर ६।३७।६९ 
` . अकम्पन = एकं व्रियाघर योदा . , ९।६२।१११ 
अग्निमित्र = गौत्तम भौर कौशिकाका पुत्र ( भग्निसह 
 ``क्राजीव) । 
अग्निभृति गौर गौत्तमीका पुत्र ३।८७।२९ 
ˆ अग्तिमूति = सवेतविक्रा नगरीका एक ब्राह्मण 


द ३।८६।२९ 
अच्यत = चिपुष्ठ १०।४।११८ 


- अनिरुद्ध. = चिदवनन्दीका एक कृतज्ञ सेवक ४।६२।४० 


 अमितकौति = एक मुनि ३।२२।२४ 
, अमिततप्रभ = एक मुनि ३।२२।२४ 
.. . अमिततेज = ज्वलनजटीके पुत्र अककीतिका पुत्र - 
[ १०।७०।१२८ 
. . -यकंकीत्ि = ज्वलनजटीका पुत्र ५1१०५।६१ 

` यदानिघोष = एक योद्धा ९।६१।१११ 


यद्वग्राव (हयकन्वर) = मयू रग्रीव. ओौर कनकमाला 
, ~ :" का पुत्र ( विदाखनन्दीका जीव }) .५।२५।५० 
. जसग = वरदधमानचरित्रके. कर्ता १८।१०५।२६८ 
` इन्दु = ज्वलनजटीका दूत एक विद्याधर ५।११३।६२ 


 इन्द्रभूति = गौतम गणवर १८।५०।२५८ 

, ` ` ईख्वर्‌ = एक विद्याधर ६।३६।६९ 

,* . ईशानकल्पपतति = ईशानेन््र, : , -१७।७५।२४० 
कच्छ = नमिका वित्ता, भगवान्‌ वुपभदेवकरा साला 

| | ~ ५।१०३।६० 

, ` केनकचित्रा एक देवी ` १७।३४।२३४ 

`. कनकदेवी = एक देवी १७।३४।२३४ 


` कृनकंव्वज = हमपुरके राजा कनक्राम मौर कनक- ` 
१२।१८।१४६. 


माका पुत्र 


३।९२।३०. 


कृनकमाला = मटकके राजा मयूरम्रीवकी स्त्री 


५।१७।४९ 

कनकमाछ = हेमपुरके राजा कनकामकी स्वरी 
१२।१७१८५ 
कनकप्रभा = कनकव्वजकी स्वी ` १२२७] १४५ 
कनकाम = हेमपुर नगरवा राजा १२।१३।१४५ 


कपिला = कौलेयक नगरके निवासी कौरिकब्राहमण- 
कीस्तरी 


७।७३।२८ 
कमखाधर = विदेहक एक तीर्थकर ११।४८।१३९ 
कामदेव = एक विद्याघर योद्धा ९।७१।११२ 
कारी = पुरूरवा भीच्की स्त्री ३।३८।२५ ` 
कीति = विशाखभूतिका मंवी ४।२६।३७ 
कीति = एक देवी  १७।५०।२३६ 


कूल = कूकपुरका राजा, जिसके चर मुनिराज वर्धमान- 


का प्रथम आहार हुभा १७।१२०।२४७ 
करष्ण = नारायण त्रिपृष्ठ ९।८७।११४ 
केदाव = त्रिपृष्ठ ९।९३।११५ ` 
कौलिक = कौलेयक नगरमे रहनेवाछा एक ब्राह्मण 
1 ३।७२।२८ 
कोरिक = गौतम ब्राह्मणकी स्वी १ 
क्षेमद्धुःर = एक तीर्थंकर  १४।११।१६९ 
गौत्तम = मन्दिरनगरका रहुनेवाखा एक ब्राह्मण - .. 
 ३।९१।३० 
गौतमी =श्वेतविककिं भग्निभूति ब्राह्यणकी स्वरी 
२।८६।२९ . 
चन्द्ररोखर ( दारिरोखर } = एकं विदाधर योद्धा 
२।७२।११२ 


चित्राङ्धद = एक विद्याधर .  ६।२८१६७ 


२९८ 
चूलावती = दिक्कन्यका देवी १७।३२।२३३ 
जय - एक योद्धा ` ९।६२।१११ 


जयावती = राजा प्रजापतिकी एक स्वी ५।४९1५४ 
जयिनी = राजगृहके राजा विरवभूतिकी रानी 
४।१३।३४ 
जितरात्रु = एक राजा १३।७४।१६५ 
ज्योतिःप्रभा = त्रिपृष्ठ थौर स्वयत्रमाकौ पुत्री 


१०।२९।१२२ 
ज्वलनजटी = विजयार्घकी दक्षिण श्रेणी स्थनृपुरका 
राजा ५।१०१।६० 


तियंग्विजम्भक सुर = एकप्रकारके देव १७।३६।२३४ 
तुरद्धकण्ठ = मर्वग्रीव १।८१।११३ 
तुरगवाल = य्वग्रीव ६।६६।७४८. 
त्रिपृष्ठ = राजा प्रजापति गौर्‌ मृगावतीका पुत्र 

( व्रिदवनन्दीका जीव ) ५।६२।५५ 
त्रिशिरा =एकदेवी ` १७३३।२३४ 
त्रिरा = राजा सिद्धार्थकी स्वरी, प्रियकारिणीका 


दूसरा नाम ` १७।३१।२३३. 
दिवाकर = एक विद्याघर्‌ ६।३४।६८ ` 
देवानन्द = एक देव ` १२।७१।१५३ .. 


वनञ्जय = गपरविदेहके कच्छादिकामे स्थित हेमयुत्ि- 


पुरका राजा १४४1१६८ 
धनेल = कुवेर १७।३६।२३४ 
धमस्वामी = जम्बुदरीपके पूर्वविदेह स्थित ` पुण्डरी- 


किणीनगरका एक सेठ २३।३५।२५ 
धारिणी = भरतचक्रवर्तीकी स्त्री ` -३।६२३।२७ 
वमरिख = एक चिद्यावर । ६।३९।६९ 
वूमरिख = एक योद्धा ९।९०1१ ११ 
धृति =एकदेवी , | १७।५०।२३६ 
म्द = नन्दन भौर प्रियंकराक्रा पुत्र ` २।४४।१८ 


नन्दन = राजा नन्दिवर्धन मौर रानी वीरवतीका - 


पुत्र । ^ १।४८}८ 
नन्दिवर्धन = श्वैतातपत्रानयरीके राजा १।३७१६ 
. नवमालिका = एक दिक्कन्यका देवी १७।३२।२३३ 
नीलर = एक. विद्यावर योद्धा ९।७३।११२ 
नीरुरथ = एक वियावर 


` ६।२५।६८ 


वर्धमानचरितम्‌ 


नीखकण्ठ = एक विद्यावर , ६ा३०१६८. 


नीलाञ्जना = यककाके राजा मयूरकण्ठकी स्वरी .. .“ 


४9 " न ` ६।६९।७५ ` 
परिध = एक विद्याघर - ६।३२।९८ ` 
पारासरी = राजगृह निवासी शाण्डित्य , ब्राह्मणरकी 


स्त्री . -३।१११।३२ 

, पिहित्तास्रव = एक म॒नि २1३४1१७ 

पिदितास्रव = राजा प्रजापतिको दीक्षा देनेवाले -मुनि- 
राज . १०।५५७।१२९६ .. 

पीत्तवासस्‌ = विपष्ठ .. १०।८४५१३७ 

पुरुपोत्तम = त्रिपृष्ठ २।९०।१ १४ 


पुरुरवा = मवुवनमं रहनवाखा एक भाल ३1३८1२५ 
पुष्पचत्छा = एक दवा १७३३१२३४ | 
पुष्पदन्ता = स्यूणाकारनगरके.मारदाज ब्राह्मणको स्वी 

२।८०।२९. ` 
पुष्पमित्र = मारदान मौर पुष्पदन्तका पतर ३।८१।२९ 


प्रजापति = सुरमादेदके पौदनपुरका राजा ५।४५।५३ ` . " ` 
प्रभावती = हेमचुतिनगरके राजा धनच्जयकी स्वरी ‰ ` .; 
१४।५११६८ ` ` ` 


प्रभास =एक दव १०४१११८ 
प्रियङ्का = नन्दनकी स्त्री १।६६।१२ , 


- प्रिवकारिणी करिणी = राजा सिद्धारथकी पत्नी, भगवान्‌ वधं “` 


१७२४१९३२ . 


- ` मानको माता । 
१५।१९६।२१५ 


प्रियमित्र = एक मुनि 


-प्रियमिच्र = प्रीतिकर देवका जीव, घनज्जय गौरं. ,.. 
१४।६।१६८ . `` 


प्रभावत्तीका पुत्र ` 
प्रीतिकर = एक.देव १३।८४।१६७ 
प्रौष्ठिक = एक मुनिराज २।६२।२१ 
वला = एक देवी क १७।५०।२२६ 
वलो = एक. वि्यावर ६।३८।६९ 
वाहुवा = मगवान्‌ वृपभदवका पुत्र . ५।१०२।६० ` 
भव्‌ = रुद्रका नमि १७।१२५।२४८ 


भरतं = भगवान्‌ वृपमनायका पुच, भरतक्षत्रका प्रथम > ५ । 


चक्रवर्ती ` ३।५६।२७ 


भारद्वाज = साकद्भायन मौर मन्दिराका पुत्र ` “` ` ` 


{ जम्तिमित्रका जीव } ३1९७१६०... 


त भीम = 


व्यक्तिवाचक शब्द संग्रह 


` . भारद्राज = स्थूणाकारनगरका एक ब्राहमण 


॥ ३।७९।२९ 
`. . भांवकीति = असग कविके गुर १८।१०४।२६८ 

। | एक विद्यावर ६।२९।६८ 
 . .मतिसागर = प्रजापतिका एक सत्री ७।४९।८२ 
; . मन्दिरा = सालच्धायन ब्राह्णकी स्त्री ३।९६।३० 


` . , मयूरकण्ठ = ( मयूरग्रीव )} = अलकानगरीक्रा राजा 


न ५। १५४९ 
~. ` मरीचि = भरतचक्रवर्तीं मौर धारिणीका पुत्र 
। २।६४।२७ 
, महावीर्‌ = भगवान्‌ वर्धमान १७।९८।२४४ 


` .. . महेद्रकल्य = एक देव ( विरवनन्दीका! जीव } 


छ २।४५ 
मागध = एकदेव १०।३।११८ 

~; -माहिन्द्र = माहैन््रस्वर्गका इन्द्र १७।७६।२४० 
`... मालिनिका = दिक्कन्यका देवी १७।३२।२३३ 


` ; मुगर्वेत्ती = राजा प्रजापतिकी एक स्त्री ५।४९।प४ 
. मैत्रायण = कौदिक भौर कपिला नामक ब्राह्मण 
ष । दम्पततीका पुत्र ३।७४।२९ 
 `रथाद्धपाणि = त्रिपृष्ठ नारायण ११।१।१३२ 


- ` छक्ष्मणा = विशाखभूत्िकी पखमूततिकी स्त्री ४।२८।३६ 
खक्ष्मी = एक देवी १७१५०।२३६ 
ख्वणा = एक देवी १७।५०।२३६ 

-.. व्दंष्ट्‌ = एक व्रि्याघर ६।३६।६९ 
` वख्रसैन = उज्जयिनीका राजा १३।१३।१५५ 
, चच्रायुघ = इन्द्र॒. ९।८८।११४ 
` वरतनु = एक देव. १०।४।११८ 

` वारुणी = एक देवी ` १७१३४।२३४ 

` वायुवेगा = ज्वलनजटीकी स्वरी ५।१०५।६१ 
वासुपुज्य = एक तीर्थंकर १६।६२।२२६ 


: विजय = प्रजापत्ति गौर जयावतीका पुर (विशाख- 
| भत्तिकाजीव) ५।५१।५४ 
 , विजयः= एक चारणक्छदधिवारी मुनि १७।९२।२४३ 

विजय = श्रीविजयका छोटा भाई , १०।७४।१२८ 
` विश्ाखनन्दी = विकशाखमूति ओर लक्ष्मणाका पुत्र 


४२८३६ 


` संभिन्नं = एक निमिन्तज्नानी 


२९९. 
विशाखभूति = राजगृहके राजा विक्वनन्दीका छोर. .. 


माद्‌ ४।२२।२३५ . 
विङ्वनन्दी = राजगृहके विदवभूति ओर जयिनीका पुत्र 
४१५३४ 
विदवभूति = राजगृहुनगरका राजा = ४।११।३४ 
विष्णु = विपृष्ठं ९।८९।११४ 
वृषभ = भरत कोत्रके प्रथम तीर्थकर ३।५०।२६ 
वी रवत्ती = राजा नन्दिवर्धनकी स्त्री १।४३।७ 
यत्तायुध = एक योद्धा ९।६०।१११ 
गनरुजित्त = एक योद्धा ९।६१।१११ 


याण्डिल्यादन = राजगृहनगरका एक ब्राह्मण 
३।१११।३२ 
शाङ्कायुध = त्रिपृष्ठ नारायण (भगवान्‌ वर्धमानका 
जीव ) १०।८३।१३० 


शिखिजटी = ज्वलनजटी ८।७४।१०० 
श्री = एक देवी १७।५०।२३६ 
श्रीधर = एक मुनिराज ४२३।३५ 


श्रौनाथ = चोकदेरकी विरला नगरीके राजा 
१८।१०५।२६८ 
श्रीवधंमान = बन्तिम तीर्थकर १।५।१ 


श्रीविजयं = चिपृष्ठकी रानी स्वयप्रभाका पत्र 


१०।२९।१२२ 
श्रतपयोनिपि (्रुतसागर) = एक मुनि 

१३।२१।१५७ 
श्रुतसागर = एकं मुनिराज १।५.४।९ 
सप्तिगक == मदवग्रीव ८।३३।९३ 
सप्तिग्रीव = अच्वग्रीव ९।९६।११६ ` 
सम्पत्‌ = असगकविको आश्रयदेनेवाखी एक श्राविका 

१८।१०४।२६८ 

सन्मति = (अन्तिम तीर्थकर) १।१।१ 
सन्मति = वर्दमान्‌ स्वामी १८।९८।२६७ 
सन्मति = भगवान्‌ महावीर १७।९२।२४३ 


सर्धम = एक देव जो स्पका रूप रखकर वालक वर्घ- 
मानकी परीक्षके लिए माया था १७।९५।२४३. 

संजय = एक चारणऋद्धिवारी मुनि १७।९२।२४३ 

५।१०७।६१ 


२०० 


संभूत = एक मुनिराज ४।८य४३ 
सागरसेन = वर्मस्वामी सेठ्के संवके साथ चलने 
वाके एक मुनि ३।३६।२५ 
सानत्कुमार = मानत्ुमारस्वगंका इन्द्र 
- १७।५६।२ ४० 
साल द्भुमयन = स्वस्तिमत्तिनिमरीका एक ब्राह्मण 
३१९९1३० 
सिद्धां = वर्वमान तीर्थकरके पितता कु्डग्रामके राजा 
१५।२०।२३१ 
सीरपाणि = विजय-वलमेद्र १०।८।११९ 
सतारा = सकंकीतिकरी पुत्री १०।७०।१२८ 
सुप्रतिष्ठ = एक मुनिराज १३।८२।१६७ 
सुमति = एक मृनिराज, जिनके पास राजा कनक्राभने 
दीक्षाखी १२।३२।१४८ 
युवणकुम्भ = एक मुनिराज १०।८९।१३१ 
सूत्रत = एक मुनिराज ६२।४१।१८९ 
सू्य॑प्रभदेव = एक देश, प्रियमित्रका जीव 
१५।१९८।२१७ 


वर्वमानचरितम्‌ 


सूगीला = उज्जयिनीके राजा व्रसनेनकौ स्री 


१३।१६।१५४. ` ` 


सुश्रुत = प्रापिका मन्त्री ` ७1७1७६ ` ` 
सेन = एक विचाघर्‌ ` ७।३ ११६८ 


शाण्डिल्यायन यर पारासररीका यत्र र । 


स्थावर 
२।११२ 

स्वयंप्रभा = ज्वालनजटीकौ पत्री ५।१०५।६१ 
ह्रि = त्रिपृष्ठ ९।८८।१ १४ 
हरिघ्वज = पुकदेव (सिहका जीव) , ११।६४१४१ 
हरिकन्वर = एक विद्यावर ` , ` ६।३३।६८ ` 

ह्रिद्मश्रु = म्वग्रीवका मनी ६।६५।८७४ 
हरिपेण = वच्रसेन वौर खुदीाकां पुत्र "८ 

१२।१८।१५६ 

हायुव = वलमद्र. १०।८६।१२० 
हेमरथ = कनकष्वजका पुत्र १२।३६।१४८ , 
ही =एक देवी १७।५०१२३६ : 


00 


< भौगोलिक शृष्द संयह 


1 


: :.. ` श्री वर्धमानचर्त्रिमे गये हृए- भौगोलिक शब्दोका संग्रह्‌ नीचे दियाजा रहा है । शब्दके भगे ` ` 
`` दिये हुएं तीन अंकों पहला अंक स्गका, दूसरा इलोकका गौर तीसरा पष्ठका सूचक ह । एक नामका 


., एही वार संकलन क्रियागया ह । 


: : . अमरावती = इन्द्रकी नगरी ५1७1४७ 
| च. अंका = व्रिजयार्घकी दक्षिण ध्वेणीकी एक नगरी 
2 | ५।४७।४७ 


अवन्ती = एक देश { आधृनिक् माक्वा } 


(क १२।१।१५३ 
, ;. ईयान = दूसरा सूर ३।८३।२९ 
, _-ऋजुकूत्म = एक नदी १७।१२८।२४८ 

- , कच्छा = त्रिदेदका एक देख १२।१।१८३ 
`  कापिष्ठ = यर्वा स्वरं १२।७०।१५३ 


` -. कामरूपं = एक देश जो भाजकल मापताम 

`... कंहलाता ह ४।४९।३९ 

। ध -कुण्डपुर = विदेह देशका एक नगर, भगवान्‌ वर्वेमान- 

~.“ कौ जन्मनगरी. . ` १७1७२२८ 

.' . कूलपुरे = विदेह. देशका एक नगर, जहि कूल राजा- 
, के यरा भगवान्‌ वर्घमानका प्रथम बाहार हमा 


५ १ १७।१२०।२५७ 
~` .कौटेयकपुर्‌ = एक नगर ३।७२।२८ 
~ जम्बूष्टीप = याय द्रीप ११७१२ 


^ . जृम्भकं = ऋलुकूला नदीके तटपर वसा हया ग्राम 
जिसके पवनम भगवान्‌ वघंमानको केवलन्नान 


॥ हमा था १७।१२८।२४८ 
^. पृण्डरीकिणी = जम्बूटीपके पूर्व विदेह ॒कषोत्रकी एक 
नगरी २।३५।२५ 


. ~` पृष्योत्तर = प्राणत स्वर्गका एक विमान 
१६।६४।२२६ 
 - पूरवदेश = जम्बूष्टीप, भरतकतेत्रका एकदेश 
`` . पोदनपुर = जम्बूीप; भरतश्ेनके सुरमादेशका एक 


व: ` नगर -- - १२३७१५२ 
` - . प्रोणत्त = चौदहर्व स्वरम १६।६३।२२६ 
३1११२३२ 


. . ब्रह्मखोक = पञ्चम स्वर्गं . 
० 4 


१।७।२. 


भारत = मरतश्नेत् ९।५।२ 
भारत्तवास्य = भरतक्षेत् ४।१।३३ 
मगध = मरतक्लेत्रका एक नगर ४।१।३३ 
मथुरा = उत्तरप्रदेश्को प्रसिद्ध नगरी ४८८४४ 
मधुवनं = पुरुरवा भीकके रहनेका वन॒ ३।३८।२५ 
मन्दिर = भरतषत्रका एक नगर २३।९१।३० 
महागुक्र = दशम स्वर्ग ४।९२।४५ 
महाशुक्र = एक स्वर्गं १३।८३।१६७ 
माहेन्द्र = चौथा स्वगं ३।९४।३० 


रथनूपुर = भर्तक्षेत्रकी दक्षिण श्रीका एक्‌ नगर 


| ५।१०१।६७ 
राजगृह = भरतक्षोत्रका एक नगर २३।१११।३२ 
राजगृह = मगधदेशका एक नगर ४।६।३३ 
रौप्यगिरि = विजयार्धं पर्वत १२।२।१४३ 


चिजयाधं = जम्बृहीप भरतक्षेत्रका एक नगर 


५।१।४६ 
विदेह्‌ = मरतक्षेत्र का एक देश ( विहार प्रान्तका एक 
भाग ` ` १७।१।२२७ 
विनोता = भरतदत्रकी एक-नगरी ( भयोन्या } 
।  ३।४३।२६ 
रवेतपत्रा = पूवदेशकी एक नगरी .१।१८।३ 
र्वेतविका = एक नगरी ` ३।८९।२९ 
सनत्कुमार = तीसरा स्वर्ग ३।८८।३० " 
सहट्खार स्वगं = घारह्वां स्वम १५।१९७।२१७ 
सखिहमिरि = भरतक्ेत्रका एक पर्वत ११।१।१३२ . ` 
सीता = विदेहकी एक नदी १२।१।१४३ 
सुरमा = भरतक्षेत्रका एक देश ५।३२।५१ 
` सौधमंस्वगं = पहखा स्वर्ग , . ३।४१।२६ 
स्वस्तिमती = एक नगरी - “ ३।९६।३० 


हेमद॒ति = विदेहके कच्छा देशका एक नगर 
| १४।३।१६८ 
| 


पारिभापिक शब्द संयह 


सचना- चाव्दोकि आमे दिये गये तीन बद्धम से प्रथम अद्ध सर्गका, दूसरा ज्कका सौर्‌ , 


तीसरा पृष्यकरा सूचक हं 


अक्ष १५।८।१७५७ = स्यदनि, रसना, घ्राण, चन्र गौर 
कण येर्पाचि इन्दि! 

अजीव १५।५।१५६ = चेतना 
तत्व । 

घगरु १५।१९1 १७८ = पृदट्गदद्रन्यका 
सवसे छोटा यंय । 

उद्ुरमव्य २1१६।१५ = निकटमव्य-प्रीघ्र ही मोक्ष 
प्राप्त करनेवाखा जीव । । 

अद्मुतपञ्चक १७।१२४।२४७ = पञ्वारचर्य--! 
रलवृष्टि, २ पुष्पवृष्टि, ३ दुन्दुभि वाका वजना, 
४ मन्द सुगन्व प्रवनका चलना गौर्‌ ५ वहोदानं 
अहोदानंकी च्छति होना । । 

अवम १५1१५१७८ = जीव सौर `पुद्गलकर ठट्रनेमें 
सहायक एक द्रव्य 1 


टक्षणसरे सहित एक 


यविभाज्य-- 


अनन्तचतुष्टय १८।६९१२६२ = अनन्तन्नान, यनन्त- . . 


दर्यन, सनन्त सुख सौर्‌ अनन्त वल 1 

अनभीष्ट निजंरा १५।८४।१८३ = थकामनिर्जरा-- 
अनचाहे दुःखके कारणर-उपस्थित होनेपर समता- 
माव र्खनेमे होनेवाटी निर्जय 1 


अनशन १५।१३१।२०२ = चासो प्रकारके याहारका, 


व्याग कर्‌ उपवास रखना । ` 
सनादिमिध्यात्वगद 
` सिथ्याददनिल्यी रोमं 1 
अनुभाग १५।६९।१८८ = कर्मवन्वका एकमेद ! 
` अनुप्रेला १५।८२।१९२ = पदार्थकं स्वरूपका वार- 
ˆ“ वार्‌ चिन्तन कगना। इसके अनित्यत्वं आदि 
। वारह्‌ भेद द| 
` उन्तराय १५।२६।१८० = जान-दर्शनकी 
विघ्न डालना । 


२॥ १५१५ = सनादिकाटीन | 


 यस्षंयत्त 


` प्राप्तम . 


अन्तराय १५।०१।१८८ = दान, छाभ मोग, उप 
भोग यर्‌ वीर्थमे.वावा दालने वादा एक कर्म 1. 
अपायविचय १५।१४८१२०६ = वर्म्यव्यानका एक 
भद्‌] 
अभव्यता १५।१३।१७८ = यमव्प्रपना, जिति सम्य- 
ग्दर्टानादिके प्राप्त करनेकी योग्यतान दधाता 
जीव अभव्य कट्काता हु 1 ष, । 
अम्भोरानि-सागर २०1७०1२८ = ससंख्यात ` वर्पा- . 
का एक सागर दता ह । इस प्रये इसका पारा- ' 
वार्‌, समुद्र, यर्णव तया स्रागर्‌ आदि ्दके ' 
दाय उल्लेख किया गया ह । 


` यलोक १५१ ६।१७८ = जहा मावर वाकाय ही 


अआकादा गरह्ता ह्‌ 1 


अवयिन्नान ३।५४२८ = प्रत्यक्षन्नानका एक भेद | 


अवमादय १५।१३२।२०३ मूसे कम माजन करना, 
इसके कवरटचान्द्रायण आदि मैदंदहं। 


अवणंवाद- १५1२९१८० = ज्ुठे दोप रमना 1 
अविरत १५।१४८३।२०६ = प्रारम्भके चार गुणस्यान- 


चरीं जीव 1 
अविरति १५६२११८६ = इन्द्रियोके व्रिषय तया `. 
 पट्कायिक् जीरवोकरी हिमातते विरक्त नदीं होना 1 
असद्रेय १५।२ ०1१८० = असातविदनीय कर्म, जिसके 
` उदयते दुःखका अनुमवे होता हं 1 
१५।१२।१७७ = हिमादि - पाचि परापोति 
विरक्त नहीं दोना । । 
जाकिचञ्वच्य १५८८ 
करना--एक. वर्म 1 
आचार्यभक्ति १५। ७११८३ 
मे नक्ति रखना { " 


परिग्रहका त्याग. 


= एक मावना-माचार्य- 


` . .कपाय 


पारिभापिक शब्द संग्रह 


- . “ -आज्ञाचिचय १५।१४४।२०६ = रम्यव्यानका एक- 
भेद 1 . 
-आन्तर्‌ तप १६।३१।२२२ = प्रायरिचत्त आदि अन्त- 

५, रङ्ग तपः 
आयु १५।७१।१८८ = जीवको नारकी मादिके शरीर्‌- 
। मे रोकनेवाला एक कर्म 1 । 

` आरम्भ १५।२५।१७९ = संकल्पित कार्यको 
। रगना । 


करने 


` आत्त॑ध्यांन १५।१४२।२०५ = तिर्यञ्च आमुके वन्व- 
,. `का कारण-एक खोटा ध्यान । 
आजंव १५।८४८।१ ५२ = एक वम-कपट नहीं करना । 
` .. आवव्यकांहानि -१५।४८।१८३ = एकभावना-समता 
` , वन्दना आदि आवश्यक कार्यम न्यूनता नहीं 
करना । । । । 
. आसादन १५।२६।१८० = दूरके दारा प्रकाशित 
होनेवाले ज्ञानको काय मौर वचनसे रोकना } . 
. आखव १५।५।१७६= आत्मा कर्मपरदेशोका माना । 
ईर्यापथ आसव ` १५।२२।१७९ = कपायरहित जीवो 
.` काव । यह ११, १२ भौर १३ गुण- 
, स्थानमें होता है\ _ ` 
उच्वगोत्र १५।५०।१८४ = गोत्रकमका एक भेद, 
जिससे जीवे. उच्च कूुखमें उत्पन्न होता हे । 
` ` .उपघात्त १५।२६।७३ = किसीके , प्रशस्तज्ञानमे दूपण 
` ल्गाना। । । 
एकत्ववितकं १५।१४९।२०७ = गुक्छच्यानका एक- 
` -भेद 1 


 कनकावरी -१६।४६।२२४ = मुनियोका एक तप । , 


, इसकी चिधि व्रतविवानके परिशिष्टे द्रष्टव्य है 1 
कपाट १५।१६३।२१२ = केवकि ` समुद्घातका एक 
मेद. ... 
कल्प ३।६९।२८ = सौधर्म. आदि सोलह स्वगं । 
। कल्पनगावरी ' १८।३९।२५६ = कल्पवृक्लोकी 
पेविति। क 
कल्या १५।१०१।१९६ = नीरोगता 1 
१५१६ २११८६ = आत्मस्वभावको ` 


कुपित 


२३०३ 
करने वाटे क्रो, मन, माया भौर लोभरूप 
रिणाम। । 
कषायवेद १५।३१।१८० = मोहनीय कर्मका. एक 
भेद, इसके १९ मेद होते हं । 
कारूण्य १५।६०।१८६ = एक भावना--दरुःखी जीवा- 
पर करुणाभाव हना । 
क्नान्ति १५।८४।१९२ = क्रोधके कारण उपस्थित होने- 
पर भी क्रोय उत्पच्च नहीं होना । | 
गणधर १८।९०।२६६ = तीथंकरके . समवसरणके 
प्रमुख श्रता | 
गत्ति १५।८।१७७ = जीवकी अवस्था विशेष, इसके 
नरक आदि चार मेदं! 
गन्धकुटी १८।३३।२५५ = समवसरणका वह मव्य- 
माग जर्हां जिनेन्द्र भगवान्‌ विराजमान होत ह | 
गुप्ति १५।८२।१९२ = मन, वचन अौर कायका निरोध 
करना, इसके मनोगुप्ति आदि तीन भेद ह । 
गो १५।१९२।२१६ = वाणी, किरण । 
गोत्र १५।७१।१८८ = उच्च नीच व्यवहारे कारण- 
भूत एक कमं । 
घातिकमं १५।७६।१९० = ज्ञानावरण,. दशनावरण 
मोहनीय गौर अन्तराय ये चार्‌ कम |. 
चक्रभृत्‌ २।५६।२७ = चक्रवर्ती, जो छटखण्डंके स्वामी 
होते हं । | 
चतुर्थतप १५।१३४।२०३ = रसपरित्याग तप । 
चरित्र १५।८२।१९२ = संसारवर्घक कारणोसे निवृत्ति 
होना । इसके सामायिकर, छेदोपस्थापना, परिहार- 
विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय भौर यथाख्यात ये पचि 
भेद ह । 


-चारण ३।२४२४ = चारणक्छद्धि-माकाक्षमें चलने- 


की शवितसे युक्त मुनिराज 1 
चारिजिमोह्‌ १५।३०।१८० = मोहनीय कर्मका . एक 
भेद । 
छेदोपस्थापना १५।१२६।२७१ = चारिका - एक 
भेद 1 स 
जिनागसभक्ति (प्रवचनभक्ति) १५।४७।१८ 
भावना } 


1 


जञानावृति १।७१।१८८ = जञानगुणको आवृत ` करने 
वादा एक कर्मं | 

तप १५।८४।२९२ = इच्छाका निरोध करना, इसके 
अनशन आदि १२ भेद दं! 

तर १८७।६६।२३९. = हारका मव्य मणि | 

तीन अज्ञान १५।६११।१७७ = कुमति, कुधरुत भौर 
क बवविज्ञान । 

तीन छिद्ध ११।१२।१५७ = स्त्री, पुरुप मौर नपुंसक 
भाववेद । 

तीर्थकृत्‌ ३।५०।२६ = तीर्थंकर 1 

तीर्थकरनाम १५।४९}१८३ = नामकर्मका एक सेद ! 

तृतीयतप १५।१२३।२०३ = वृत्ति परिसंख्यान नामक 
तप । 

तुतीयवे्य १५।४०।१८२ = नपुंसक वेद । 

त्या {५१८ {१९२ = दन । 

त्रिदोप {५।९५।१९८ = वात, पित्त सौर कफ 1 

दण्ड १५।१६।२१० = केवलिसमुद्घातका एक भेद . 


जिसमे धात्माके प्रदेक अयोलोकसे ` लेकर ऊर्घ्व- ` `. . 4 
` . पञ्वरुव्वि १५।११।१७७ = दान, लाभ, भोग, उप- 


रोकके गन्त तक दण्डके आकार फंख्ते हैँ । 
दिविज प्रमदा १८।३५।२५५ = कल्पवाी ` देवकी 

देवाद्धनाए--ग्रथम स्वरगसे छेकर साल्वे स्वग. 

तक्की स्त्र्या । 

दृष्टवति १५।७१।१८८ = दर्यानगुणको .वावृत. करने ` 

वाला दर्ोनावर्‌ण कर्म । 1 
दृष्टिमोह्‌ ` १५।२९।१८० = दर्शनमोहनीय कर्म । 
दिगुणितपंव्तिसागरोपम १५।७३।१८९ = वीस 

सागर प्रमाण । । 
द्विपारस्पीरठ १८।४१।२५६ = सहासन | 


द्िविवपस्िग्रह २१६।१५ = दोनों प्रकारका परि- .. 


ग्रहु--बन्तर द्धं यौर वहिरद्ध। 
द्विपटप्रकार ततप १२१६ ९।१५३ = वारह्‌ ` प्रकारका 
तप--१. यनन, २. उनोदर वृत्तिपरि-' 
` संख्यान, ४. रञ्नपरित्याय, ५. विविक्त शय्याशन 


६. कावक्छेश, ७. प्रायद्चित्त,. ८. विनय, ९. 
वंयावृत्य, ` -१०. स्वाव्याय, ` १.९१. व्युत्सर्ग गौर ` 
१२. व्यान । । । 


वर्व॑मानचरितम्‌ 


घर्म १५१४१७८ = जीव ` ओर्‌ ` पुदृगल्की गतिम 
सहायवः एक अमृत द्रव्य | <“ 


धम १५८२११९२ = यात्मस्भाच, इमकं उत्तमन्षमा 


आदि १० भद हं। 

नवृपदाथ्‌ १५.७३६ = जाव, जाव, दुण्य, पाप 
याच्रव, संवर, निर्या, वन्ध भीर मोक्षःयेनी 
पदा््ह ` 

नाम १५।७१।१८८ = जीवकी नारकं | भादि यवस्था- 
अमे कारणभूत एक करम । 


निजं रया १५।५।१५७६ = कर्मपरमाणथोका एक दश्च ` 


क्षय होना 


निह ति १५।२६।१८० = किष कारणव भपने 
ज्ञानको दिपाना । । । 

नीचगो १५।८९।१८३ = नीच कुमे उत्पत्तिका 
कारण एक कम (गात्र कम) । 


पञ्वमकल्याण १८।१०१।२६७ = निर्वाणकस्याणक- ` 


ताथ कर्कं माकन जानक्रा उत्तर । 


भोग गौर्‌ वीयं ये पाच च्वि ह । 
पञ्न्वमीगत्ति २।३५।१७ = मोक्ल । 


 पराभ्युपेक्ला ( माध्यस्थ्यभाव.) {५।६०।१८६ = 


उद्‌ण्ड मनुप्याम उपक्षाका भाव। 


ममतामाव । । स 
परिदेवन .१५।२७।१८० = कर्ण विलाप करना 1 ` 
परिहारविगुद्धिसंयम 


जीवका घात नहीं होता । यह्‌ च्व मौर सातवें 
गणस्थान्मे दता हं! . - 


परिषहुजय १५।८२।१९२ = क्षुवा, तृपा  मादिको न 


समत्ामावसर सट्ूच करना । इसर्क- २२६ भद-ह्‌ } 


पाप १५।५।१७६ = अनुमभाव--नौ . पदाथोमिं एक , 


पदार्थं 1 ४ 
पुण्य १५।०1१७६ = जुभभाव--नौ _ पंदायेमिं ` 
` पदाय 1 1 


. परिग्रह्‌ १५।५२।१८४ = वनवान्यादिक - वस्तुं. ५ ् । 


१७।१२७२४८ = संयमका ; .. 
एक भेद-इस संयमकें वारक ` मूनिके हारा किसी ` 


एक -. 





` . प्रमाद १५६२११८६ = माठ प्रकारका 


पारिभापिकर शब्द संग्रह. 


+ 


- .- पुद्गल. १५।१५।१७८ = स्पर्थ+ स्प, गन्य ओर वर्ण- 
से युक्त.रूपी द्रव्य । 

` पु सवन १७।५७।२३७ = गभिणी स््रीका एक संस्वार | 

, पूर्चवर्‌ .१८।९०।२६९ = उत्पाद पूर्वं भादि चौदह 

, ,. पर्वो--श्रुतभेदोकिं पाठी मृनि। 

ध , पृथक्त्ववित्तक १५।१४९।२०७ = शुक्क घ्यानका एक 

; -. भेद। 

प्रकृति -१५।६९।१८८ = कर्मवन्वका एक भेद । कर्मो 
की मठ प्रकृतिर्या ८ ओर उत्तरप्रकृतिर्यां १४८ 

ॐ. ~& “1 

प्रज्ञप्ति ३।२४।२४ = जैनागमक्रा एकः मेद 1 


` . प्रतर १५१६३२१० = केवलि समुद्वातका एक मेद, 


इसमे भत्माके प्रदे वातवलयको छोडकर समस्त 
:  जोकमें फैट जातें ह । 
. प्रतियातना १८।२५।२५४ = प्रतिमा--मूति । 
प्रदेरा १५।६९।१८८ = कर्मवन्यका एक भेद-- प्रत्येक 
-समंय संसारी जीवरके सिद्धोके अनन्ते भाग मौर 
-अभन्यराधधिसे अनन्तगुणे कर्मपरमाणु वंवते है । 
: प्रदेव १५।१६।१७८ = कारके जितने भागको 
पुद्गठका एक परमाणु रोकता हं, उपे प्रदेदा 
कते । 
` प्रदोघ १५।२६।१८० = मोक्षके सावनभूत तत्वक्नान- 
, , का विवेचन चलनेपर्‌ कुछ न कटते हुए अन्तर ज्ग- 
मे पशुन्यषट्प परिणाम रखना | 
गुदधियोमं 
यनादेर होना मथवा कुल - कल्याणकारी 
का्योमिं गनुत्साह ` होना } इसके १५ भद द- 
` , विकथा,. कपाय, ५ इन्द्रिय; १ निद्रा भौर १ 
` स्नेह 1 


प्रमोद १५।६०।१८६ = एकभावना-गुणीजनोको देख- - 


कर हूर्पका उत्यत्न होना । 
प्रायश्चित्त ९।१३७}२०४ = लो हुए दोपोका निरा- 
। करण करना, इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदू 
भय, विवेक, ब्युत्सर्ग, तप, -. छेद, परिहार मौर 
उपतस्यापन ये नौ भेदं । 
प्रायोपवे्च-१६।६३१२२६ = संन्यासमरणका एक भेद 


~ 


२०५ 


- जिसमे अपने शरीरकी टह नस्वयं की जाती हं 
ओरन दूक्षरेसे कराई जातीह। 

वन्य १५।५।१७६ = आत्मप्रदेशोके साथ कर्मपरमा- 
णर्जका संश्टेपणात्मक सम्बन्ध हाना । इसके 
प्रकृति, स्थित्ति, भनुभाग मौर वन्ये चार्‌ 
भेद ट 

वहुभ्रुतभवित ४५।४७।१८३ = सोह कारणभोव- 
नागमेसे एक भावना । ज्ञानी जीवोमिं मादरका 
माव रखना । . > 


वाल्तप १५।४४।१८ ३ = पञ्चाग्नि तपना, धूम्रपान 
करना आदि अन्नानी जनोंका तप । 

वोधि १५।१०१।१९द६ = सम्यग्दर्दनि, सम्यग््ञान ओौर 
सयम्क्‌चारितररूप रत्नत्रय । 

ब्रह्य चयं १५।८४।१९२ = स््रीमात्रका व्यागकर आत्म 
स्वरूपम स्थिर रहना । 

भव्यत्ता १५।१३।१७८ = मन्यपना--जिसे सम्यग्दर्शन, 
सम्पन््ञान मौर सम्यक्चारित्र प्राप्त करनकी 
योग्यता हो एसा जीव भव्य कहखता हे । 

भाव १५।९१।१७७ = मास्माके परिणाम विदोपको भाव 
कहते हँ । इसके पाच मेदं है--१ ओौपरामिक, 
२ क्षायिक, ३ क्षामोपदामिक, ४ मौदयिक ओौर 

पारिणामिक । 


मत्ति ३।५४२७ = एकत क्षायोप्चमिकन्ञान, यह्‌ इन्द्रिय 
जीर मनके निमित्तसे होता हे 1 इसकं अवग्रह, 
ईहा, अवाय ओौर्‌ घारणा ये चार मूल तथा वहु- 
वहुविध आदि पदार्थोको जाननेकी अपेक्षा ३३६ 
उत्तरभेद होते ह । 

मनुष्यधर्मा १७।५६।२२७ = कुवेर, यह्‌. तीर्थकरके 
कत्याणकोमे प्रमुख कार्य करता ह 1 

मात्सयं १५।२६।१८० = किसी कारणव देने योग्य 

जान भो दरूसरेके लिए नहींदेना। ` 

मादेव १५।८४।१९२ = मानका निग्रह्‌ कर विनयभाव 
घारण करना ( उत्तम शमा आदि दशन घममेमिं 
एक ध्म ) 


माग॑प्रमावना १५।४८।१८३ = सोलह. कारण भाव- 


३०द्‌ 


नाओमें एक भावना-मोक्षमार्गकौ प्रभावना 
करना । 


मिथ्यात्व १५।६२।१८३ = अतक्श्रद्धान-जीवादि सात 


तत्त्वोका शद्धान नहीं होना । 

मिथ्यादशंन १५।५२।१७७ = वतत्त्वशद्धान-जीवादि 
सात्त तत्त्वोका श्वद्धान नहीं होना । 

मैत्री ६५।६०१८६ = एक भावना-कोई जीव दुःखी 
न रहे एेसी भावना रखना । 

मोक्ष १५।५।१७६ = समस्त कर्मोका क्षय हो जाना । 

मोह १५।७१।१८८ = माठ वमंमिंसे एक कर्म, इसके 
निमित्तसे जीव परपदाथमिं आत्मवुद्धि करता ह्‌ 1 
अतत्त्वश्रद्धान भौर क्रोधादि कपाय उत्पन्न करना 
इसका कार्य हू । 

मौवित्तकावली १६।४६।२२४ = मुनिर्योका एक तप । 
इसके विधि ब्रतविधानके परिशिष्टमें देख । 

यथास्यात १५।१२९।२२० = चारित्रका एक मेद । 
यह्‌ चारित्रमोह्नीयक्मके उपगम ओर्‌ क्षयोप- 
शमसे प्रकट होता ह । उपगमे होनेवाखा शवे 


गुणस्थानमे मौर क्षयसे होनेवाला वारे मादि 


गुणस्थानोमिं होता ह । - 
योगवक्रभूय १५।५५।१८३ = मन-वचन-कायरूप योर्गो- 
की कुटिर्ता, यह अशुभ नामकर्मके वन्रका 
कारण ह। । 
रतिन्यवाय १५।५२।१८४ = मैथुन, 


इसके. त्यागसे 
ही ब्रह्मचर्यव्रत होता ह 1 । 


रत्नत्रय १।२।१ = सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान गौर सम्थक्‌- . 


चारित्र । 

रत्नमाखिका १६।४६।२२४ = मुनियोका एक तप । 
इसे रत्नावली भी कहते ह । इसकी भिधि, ब्रत- 
विघानके परिकिष्टमे दें! ` 


रौद्रध्यान १५।१४३।२०६ = नरकायुकै वन्यके, 


कार्ण एक ॒खोटां व्यान । इसके हिसानन्दी, ` 
मुपानन्दी, चौर्यानन्दी सीर परिग्रहानन्दी ये चार 


भेद 1 
. छेदयापट्‌क १५।१२।१७७ = कपायत्ते ` अनुरच्जित 
योगोकी प्रवृत्ति लेदया कहलाती. हँ । इसके कृष्ण, 


वर्वमानचरितम्‌ ,, 


` नीट, कापोत्त, पीत, पृश मौर .धुक्छये छः 8 
 भेदरह। वि + 
लोक १५।१९।१७८ = जरह तक जीवादि , खट ्र््यौ- : 
का सद्भाव रहता ह वह्‌ आकाशटोके कः 
ह । म्ह १४ राजू ऊँचा, उत्तर-दक्निणमे.७ राज 
विस्तृत तया पूर्वेपदिचिममं -७ रान्‌, १ राजू, ५... 
राज्‌ ओर १ राज्‌ चदाह । इसका क्षेत्रफल | 
३४३ राजू होता ह।. एक राजू मरस्यात 
योजनोँका होता है | | । । 
लोकपूरण १५।१६३।२१० = केवटिसमुदुघातका एक ` 
मेद । इस समुद्धातमे भात्माकं प्रदेश समस्त ` 
लोकम व्याप्त हो जते हूं । = 
लौवान्तिकामर ३।६५।२८ = ब्रहास्वगकि ‰ भन्तमें 
रहनेवाले विदिष्ट देव । ये देव ब्रह्मचारी रहते हं 
हाद्शागके पाठी होते ह, संस्तारसे विरक्त. रहते 
है, एक भवावतारी हते है तथा तीर्थकरोकि. ` 
 - मात्र तपःकत्याणक में बतिहं। ` 


वनयुर १८।३५।२५५ = व्यन्तरदेव, इनके किन्तर्‌, , 


किपुरुप, महोरग, गन्वर्वे, यक्ष, राक्षस, भूत ओर 
पिशाच ये आठ भेद होते ह 1 | ॥ 
वन्यामर १८।२७।२५६ = व्यन्तरदेव, इनके किन्नर, . 
किपुरूप,- महोरग, गन्यर्व, यक्ष, राक्षस, भूत. गोर 
पिशाच ये आट भेद होतेह) 


 वर्तना १५।१७११७८ = पदायेमिं त्वेक समय होने- 


वाखा पद्गुणी हानिवृद्धिषूप .परिणमन । यह्‌ | 
निङ्चय कालद्रव्यका कार्य ह । 


-वितकं १५।१५३।२०८ = श्रुत--ढादशाङ्घ सम्बन्धी `` ' 


शास्त्र । 


` विनयाधिकलत्व १५।४६।१८३ = सोलह कारण भाव- 


नार्योमिं एक भावना--विनयरूप प्रवृत्ति करना । 


विपाक चिचयं १५1 १४।२०६ = घर्म्यघ्यानकां एक भेद - । 


इसमें कर्मोक्ती मल तथा उत्तर प्रकृतियोके फलका ~ , 
विचार किया जाताह। . 9.० 
विविक्तञग्यासन १५।१३५।२०३ = १२ तपम एक : . 
- ततप । एकान्तस्यानमें शयन-जासन करना 1 ` 


दश्ता ` ` 


पारिभाषिक शव्द संग्रह 


वीचार १५।१५३।२०८ = अर्थं व्यज्जन गौर योगों 


„` .संक्रान्ति-परिव्तन होना । 

वेद्य. १५७१1१८८ सुख मौर -दुःखका अनुभव 
करानेवाखा एक कर्म, इसके सद्य ओर्‌ असदरे्य 

 --यह्‌दोभेदहं। 

` -वैयावृत्ति १५।४७।१८३ = सोलह कारण भावना्गो- 

मसे एक भावना । आचार्यं उपाघ्याच आदि दब 

प्रकारके मुनियोकी सेवा करना वैयावृत्तिया 

वंयावृच्य ह । 


व्युपरत्तक्रियानिवति १५।१५१।२०८ = शुक्लव्यान- 
का एक भेद! यह्‌ भेद चौदह्वे गुणस्थानमें 
`` हेता ह। . 
- व्रत -१।६९७।१२ = अभिप्रायपूर्वक हिसादि - पा्पोके 
` . त्योगको व्रत कटते ह । ये अणरत्रत यौर महात्रत 
के सदसे दो प्रकारके है । दोनोके अहिसा, सत्य, 
` अचर्य, ब्रह्मचर्य ओर्‌ परिग्रह परिमाण -तथा 
। परिगरहत्यागके नामसे पचि-र्पाच मेद हैं । 
. शवितत्तस्तपस्या १५।४६।१८३ = सोकह कारण 
` ` भावनार्गोमे एक मावनाशन्तिके अनुसार तप- 
र्चरण.करना । 
 ज्विततस्त्याग १५।४६।१८३ = सोलह कारणमाव- 
नागमे. ` एक भावना--यवितके अनुसार दान 
„ देना। 
` रिक्षक 
 . साघु । । 
लीखत्रतेष्वव्यभिचारचर्या ( शीखत्रतेप्वनतिचार ) 
। १५।४६। १८२ = सोलह कारण भावनां एक 
भावना । गोट ओौरं व्रतो अतिचार-दोप नहीं 
गाना । 


॥ 


१८।९१।२६९६ = उपाघ्याय-- पद़ानेवाले 


युक्छध्यान. १५१४८२०७ = एक उच्च कोटिका 

घ्यानं, यह्‌ मुनियोके ही होता ह 1 वह्‌ भी अष्टम 

` गुणस्थानसे लेकर उपरितनगुणस्थानवर्ती म॒नियों 

- कै । इसके पु थक्त्ववितक, एकत्ववितकं, सूष्ष्म- 

, क्रियाप्रतिपातति गौर व्युपरतक्रियानिवति ये चार 
भेददहं1 , .. । 
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शौच  १५।८४।१९२ = दश .धमेमिंसे एक घर्म, लोभ- 
का त्याग करना। । 

श्रुतः ३।५४।२७ = मतिज्ञानके बाद होनेवाला एक 
विशिष्ट ज्ञान । यह्‌ भक्षराटमक ओर्‌ अनक्ष- 
रात्मकके भेदसे दो प्रकारका हुं । अक्षरात्मक 
शरृतज्नान दरादशाद्धमें तरिस्तृत ह । 

श्रत्तवात्सल्य {५।४७।१८३ = सोलह कारण भाव- 
नाओमे एक भावना -संहयर्मा जनोमें धार्मिक 
स्नेह रखना । । 

पट्क्मं ३।५५।२७ = असि, मपी, पि, शिल्प, 
वाणिज्य गौर विद्य ( गायन वादन नर्तनकला ) 
ये छः कर्मं हूँ । इनसे कर्मभूमिमे मनुष्योकी मा- 
जीविका चरती ह 1 

पड्वगं ४।२४।३६ = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओर मात्सर्य ये छह पडवर्गं कहलाते है । 

पष्ठततप १५।१३६।२०४ = छठवां तप--कायक्लेश, 
आतापनादियोग धारण करना । 

षष्ठटोपवास = १७।१२८।२४८ वेला--दो दिनकां 
उपवास । 

सत्तं ज्ञानोपयोग (अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग) १५।४६।१८३ 
= सोलह कारण भावनाओंमे एक भावना- 
निरन्तर ज्ञानमय उपयोग रखना । 

सद्हृष्टिसुधा २। १५।१५ = सम्यग्द्दानरूषी अमृत । 

सद्य १५।२८।१८० = वेदनीय कर्मका एक भेद, इसके 
उदयमें सुखका अनुभव होता हँ 1 ` 

सन्निपातोदधव (सान्निपातिक भाव) १५।१३।१७८ = 
अओौपश्मिकादिभावोके सम्बन्यसे होनेवाला भाव । 

समवसरण १८।१।२४९ = तीर्थकरकी व्मसभा | 

समारस्म १५।२५।१७९ = संकल्पित कार्यकी सामग्री 
एकत्रित करना । । 

समिति १५।८२।१९२ = प्रमादरहित वृत्ति, इसके 
ई्या, भापा, एपणा, आदान निकेपण ओर व्यु- 
त्सगं जथवा प्रतिष्ठापना ये पांच मेद है । 

समुदुचात्त १५।१६२।२१० = मूल दारीरकी न छोड़- 
वर आत्मप्रदे्ोका वाहर फलना । इसके आदहा- 
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रक, वैक्रियिक, तैलश्च, वेदना, कपाय, मारणा- 
न्तिक सौर रोकपूरण ये सात मेद है! 

सम्यवत्व १।६७।१२ = सम्यग्द्नि, जीव -अजीव- 
यआच्रव-वन्व-संवर्‌-निर्जरा यर मोक्ष इन सात 
त्वो थथ्रवा पृण्य-पाप सहित नी पदार्योका 
यथार्थं श्रद्धान करना । 

मम्यक्त्वयाद्धि १५।४८॥१८३ = दर्नविदुद्धिभावना 
--अष्टाद्ध सम्यग्दर्शनका निर्दोप पाटन करना । 

सरागसंयम १५1 ८1१८३ = रागसहित संयम, छठवें 
यौर सातवें गृणस्थ्रानवर्ती मुनिका संयम । 

संव १५।२९।१८० = पि मूनि यति गीर्‌ अनगार 
इन चार्‌ प्रकारके मुनिर्योकरा समूह्‌ 1 

संयत्तासंयतं १५।१८३।२०६ 
वर्ती श्रावरु, यह 
करता ह 1 

संयमासंयम ५५।४४। १८३ = हिसादि पचि पार्पोका 
एकदेजत्याग करना जैसे व्रसहिसाका त्याग 


= पञ्चम गुणस्यान 
पाचि पापका एकदेशत्याग 


कगना परन्तु स्थावर हिसाका त्याग नहीं करना. 


भादि) 


संरम्भे १५२५1१७९ = किसी कार्यके केरनेका 
मकत्प करना 1 


सुवरर १५।५१७६ = याखव- नवीन कर्मोका आग. 


मने ठक. जाना यह संवर गुप्ति, समिति, वर्म, ` ` 


अनुप्रेल्ना, परिपहनय धीर्‌ चारित्रसे होता हं । 


सतरेगत्ता १५४७१८३ = सोलह कारण मावनाओमिं - . 


एक भावना--संसरारमे भयमीत रहना 1 
~ संस्थिति विचय (संस्थान विचय) १५।१८४।२०६. ~ 
वरम्यव्यानका एक मेद इसमे खोकके आक्रारका 
विचार क्रिया जत्राहै। । 
सांपराचिकञास्नव १५।२२१७९ 


-= -कपाथमहित ` 


वर्घमानचरितम्‌ 


जीवौँका गाच्रव । यह्‌ पटे .दलरवे गुणस्यान ` 
तक होता है 


स्कन्व १५।१९।१७८ = दो या इसमे अविक परमा- .. 


णुयोके संगमे निमित पुद्गल्द्रव्यकी पययि । 
स्थपुटोर्वरा १५।११३।१९८ = ऊंची नीची . जमीन 
शय्या -परिपह्‌ सहनः करनेके चिद मुनि एसी 
जमीनमं लयन करते हुं ४ 
स्थिति १५।६९।१८८ = कर्मवन्यका एक भेद । इर 
` वन्वमे कपायमावोके अनुसार ` ज्नानावरणादि., 
कर्मक स्थिति वेवती 
साघु समाधि. १५।४८७।१८३. = सौर ` कारणमाव- 8 | 
नामे एक मावना--मुनियोका उपसर्ग 'दूरकर्‌' 
न्दं निराकुट.वनाना \ 3 । 
सामायिक १५।१२५।२०१.= चारिका. एक मेद 
समस्तपार्पोका त्याग केरना 1 


. सिहविलसित (सिहनिष्करीडित) १९।४६।२२४८ = ` ` 


मुनिर्योका एक तप । इसकी विटोप विवि ब्रत- ,` ` 


वरिवान परिचिष्टसे जानना चाहिये | 
सुप्रतिष्टकनिभ १५।९९।१९५ = उत्तम . भोदरके. , "`. 
` समान अर्थात्‌ वीचमें - पतला कौर नोचे तथा , ` 
ऊपर वितत 1 ` ^ 


. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति. १५।१५०।२०७ = गुक्छव्यान- . .. 


काएक मेद । ग्रह्‌ तेरहुवे गुणस्थानके अन्तमं 

होता हं1 । 

मूक्मसाम्पराय १५।१२८1२०२ = चारित्रका, एक 
भद 1 यह्‌ दग्मगुणस्यानर्मे होता हं 1 

ह्रिदष्टकस्थ १८।३२।२५५ = पूर्व, पदिचम, उत्तर 
दक्षिण इन चार्‌ दिबार्ओ तथा. एलान, याग्नैय 
न्त्य मौर वायव्य -इ्न चार्‌ विदिदा्मोमिं 
स्थित । 

हरिमणि १८।२७।२५४.= इन्द्रनीखमणि 1 


क कतिपय विशिष्ट साहित्यि शब्द 
` सुचना--शब्दोके आगे दिये गये तीन अंकोमेसे प्रथम अंक सर्गका, दूसरा दलोकका ओर 


` तीसरा पृष्ठका सुचक है । 
अकुलीनं = पृथिवीम लीन नहीं अर्थात्‌ मकायम 


स्थित, नीच कुलमें उत्पन्न १५।१३।४८ 
उक्रष्टपच्य = अनायास उत्पन्न दोनेवाला मन्न 
| १।९।२ 


~ _ अक्ष = इरया १५।४८८।१७५ 
 अल्युन्नत = बहुत ऊ चे, अत्यन्त उदार १७।११।२२९ 
अतिर्दमु च = अत्यन्त तेज ७।७९।८५ 
उस्तरगन्तत्तग = मागस्वित आस्रवृक्ष पर वे हुआ 
२।६१।२१ 
अनवग्रह = वपि प्रतिचन्यसे रहित १।९।२ 
यनात्मनीन = भात्माके लिए यदहितकारी ६।५८।७२ 


.अनुशय. = पञ्चात्ताप ८1९।९० 
`“ वन्तरेण ( अव्यय } = चिना २।१९।१५ 
` अन्यपुण्ट = कोय ३।२६।३६ 
-  अप्व्दं = खोतेयव्द १।६।२ 
अपवग = मोक्ष ११।४५।१३८ 
अपाच्य = दक्षिण दिदामें स्थित १।७१२ 
अभिख्या = नाम २।४४।१८ 
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गौर चौरासी लाख पूर्वाद्धोका एक पूर्वं होता हँ 


१४।३९।१७३ 
पृथुकं = वच्चे - ७1३1७ 
प्रह्मोखिति = हिया हुमा १।५३।९ 
प्रधि = चक्रधारा ८।१८९७ 
प्रताप = तेज .. ६।२३४।६८ 
प्रभंकरी = एक विद्या ७1५७1८३ 


म्रमादमवागस्‌ = प्रमादसे होनेवले अपराध 


| | १५।१३७१२०४ 
प्रायोपवेक = एकसंन्यास्मरण १६।६३।२२द्‌ 
 प्राटेयदोर = हिमाख्य पर्वत. ६1२७1६७ 
प्रष्ठ = कोष्ठ. ७।७२।८५ 
. प्रसाधन. गलंक्ररण १०१८८१३१. 


प्रियजानि = जिन स्वरी भत्यन्त प्रिय ह एेसा पुरूष 


३{३१।३६ 
प्रेयान्‌ = अयन्त प्रिय ` ६।१०।६५ 
फर = वाणकी अनी-अग्रभाग २।४४ १०८ 


वर्वमानचरितम्‌ ` 


फल्गूभाव = निःसारता 

वुद्धिदुविध = वुद्धिदीन -८1८२।९५ 
भद्ध = पराजय, वाका धघुराखापन . ५।१८८८ 
भृति = संपत्ति, भस्म 

भूरिदक्षिण = यत्यन्त उदार २।२।२२ 
मघुप = ग्रमर, मयपायी १७।३।२२७ -. 


मनसिखम = कामदेव . _ , ' ११६६११२ 
महाकाल { भूरिकाट ) = चक्रवर्ती 


१; 


एक निचि |  १६४।२५।१४७१ 
माणव = चक्रवर्तीकी एक निचि ' ! ४।२५।१७१ 
मालूर = वरि्वफट ५।१८।५८९ ` 
मित्र = सूर्य, चुद्‌ १३४०1१५९ 
मुखच्छद = मुखका परदा ९१२।१०य - 
मृषा = साचा -११।१९१३ब् 
मगेन्द्रविष्टर्‌ = सिदासन  २।२।१३ 
मेघपदवा = मेघाका माग-साकाय १३८१ १पय 
मौक्तिकावली == तपका एक भेद . १६१८५२२४. 
रत्नमाल्िका = तपका एकमेद ` १६।४६।२२४ 


रथाद्ध-पाणि = चक्रपाणि--त्रिपृष्टनारायण 

| १०११११३२ .. 
राजक = राजसमूह्‌ २।६८।२१ 
राजहंस = जिसकी चच .गौर चरण छाल । 


होते है एे्ा हंस, श्रेष्ठ राना = . ६।६२।७३ 
रोहिणी =एक वदि ` ` ,८।५६।८६ 
लतालय = निङन्जं--र्तागृह्‌. ` १२।३०।१४७. 


वज्भूषित्तकर = हीरासे सुशोभित हायवाला ` 


पुरुप . ` , १३।१३।१५५ 
वज्रसार = व्रके समान सुदृढ .१३।१३।१५५ 
वदान्य = उदार-दानङील २।४८८।१९ 
वरवारकामिनी ७।१००।८८ .. ` 
वुवृष्टि = वनवृष्टि - १।६०।११. . 
वायुवत्मंन्‌ = आकाश ` ७।८८ा८६ 
वाराद्धना = वेश्या । ३।८ साथ 
वारुणी = परिचम दिदा, मदिरा ` १३१३५१५८. .. 
चापि =पू । 


; ३।२६२४.. ` 


१।५६।१० ` ` , 


८२३६।९४ . ` 


~ विकीणं = व्याप्त 


कतिपय विशिष्ट साहित्यिक राव्द 


वास्य =वर्प--्षत्र | २।१३।२३ 
विकुन्थु-= कुन्यु आदि शद्रः जीवोसे रहित १।५४८९ 


` । १११२।२ 
 .. विचिकित्सा = म्लनि ` १२।६८।१५१ . 
` . विजयां = एकविद्या ७।५८1८३ 


` विजयानज = विजयवकभद्रका छोटा भाई 
त्रिपृष्ठ, नारायण. 
, विडाख्रावक = विावका वच्चा 


७।५९।८३ 
` ८1४३।९५्‌ 


`  विवुरर्वाजित = पापरहित, दुःखरहित १२।७०।१५३ 


विनिवेदित = रखे हुए ` ` ६।१७।६६ 
विपल्लिता = पद्लोका अभाव, विरुद्ध पक्षका 
ग्रहण . १०।२२।१२१ 
. विवृधदेव ११।७०।१४२ 
विंभद्धु.= मिथ्यायवयिज्ञान ११।९।१३३., 
` विसोव = तिटेप, वि~पक्षिर्योका रोका जाना 
। ५।१४।४८ 
विवदिपा = वोलनेकी इच्छा , ६।१०।६५ 
विद्वजनीनवृत्ति = सर्वहितकारीवृत्तिसे सहित 
१।३७।६ 
. विश्राणित = प्रदतं . . १।६३।११ 
विहुस्तता = विवशता, सूंढसे रद्ितपना ९।१९।१०५ 
॥ वीध्रं = शुक्छ ` ८}७७।१०० 
` ` - वृत्त = छन्द, चारित्र ५।१३।४८ 
- वृत्तभद्खु = चाररित्रकां नार, छन्दोभद्ध १।६।२ 
, वृषा ( वृषन्‌ ) = इन्र १७२४२३२ 
वेगवती = एकविद्या ` ७।५७।८३ 
-वेत्तरणी = नस्ककी एक नदी ११।१२।१३३ 


वैनतेय = गरुद 


३।९७।३० 
व्यवाय = मधुन `` १२।५०१४९ 
साह = चक्रवर्तीकिी एकनिचि । - .१४५२५।१७१ 
, ` शयु = गजगर । ११।१४१३३ 


 शरदुडुपत्िं = शरद््छतुका, चन्द्रमा ११।७१।१४२ 
` गाते = तीक्ष्ण । ९1४४१०८ 
` लातकुम्भकुम्भ = स्वर्णकलद ` ६1 १७।६६ 
शारि =पलन' ` ८1६६ 
. , शाखिवगप्रं = धानके खैत ` ११०१२ 


 दवेतभानु = चन्द्रमा 


| ३१२ 

` जिखिन्‌ = मयूर '. . ९।१४।१०४ 
शिखिकुल = मयूरोका समूह्‌ १७।२।२२७ 
लिरोधि = ग्रीवा २।१९।३५. 


शुद्धरेश्य = शुभलेश्यावाला ' ( कपायके' "उदये मनु- 
रञ्जित योगप्रवृत्तिको लेदया कहते ह ) । 
। ११।५४।१३९ 
५।५०।५४ 
११।१६।१३४ 
१३।६०।१६३ 
पड्वगं = काम, क्रो, लोभ, मोह मदं मौर मात्सर्य 
इन छह अन्तरद्ध शनरुयोका समूह ३।२४।३६ 
पड़ाहत = छहसे गुणित ५।३०।५१ 
घष्ठ = वेखा तपदो दिनका उपवास १७।१ १५।२४६ 
सकरकलछावर = समस्त कलामों-चतुरार्ईदयोको 
धारण करनेवाखा, सोलह ककाओंसे सहित 


श्रुतदेवता = सरस्वती 
श्रुति = कान 


१४८।९।१९९ 
सद्धु = परिग्रह ११।३५।१३७ 
सदम्बर = उत्तमवस्त्र, निर्मल माकाश  ५।९।४७ 
सदशन = सम्यग्दशंन १२।४९।१४९ 
सदुवृत्त = सदाचारी, गोल १४।९।१६९ 
सनाभि = सहोदर १०।३७1१२४ 
सप्षिगल = मइ्वग्रीव ( प्रतिनारायण }) ८।३३।९३ 
संफटी = दूती १३।४८।१६१ 
समय = मयदिा, आचार ६।६६।७४ 
संमद = हं १२।१८।१४६ 
सपिप्‌ =घी ७।३४।८० 
सर्व रत्त = चक्रवर्तीकी एकनिवि १४।२५।१७१ 
सावं = सर्वहितकारी जिनेन्द्र १५।५। १७६ 
सामिपिहित = माधा ढका हृया ५।४१।५३ 
सहगामिनी = एकविद्या ७।५८।८३ 


सिहविलसित्त = सिहनिष्कीडित नामका एक तप 
१६।४६।२२४ 
सीरपाणि = वलमभद्र-विजय १०८१११७ 
सुदरंनोयान = जम्बूदरौप सम्बन्धी मेर्पर्वतका 
एक वन १२।३८ १४८ 


२३१४ 


सुपयोधरा = अच्छे स्त्नोवाखी, उत्तम जकर 

वारण करनेवाटी ५।३५।५२ 
सुवा = चूना १३।३०।१५९ 
सुरविलासिनीसम = जप्सराओके समान ८1 १६।९१ 
सुरपदवी = माकाश १४।५२।१७५ 
सौविद = कञ्चुकी, उन्तःपुरका पहरेदार ७।७५।८५. 


वर्घमानचरितम्‌ 


“ ६।१६।६९ ` 


स्फीता = विस्तृत .. | 

स्थपुटयिला = ऊंची नीची विलाएं ११।१८।१३५ 
हरि = व्रिपृष्टनारायण _ ५१८७।५८ 
हरि = कहि . ७।४८४।८१ 
हरिरव = सिंहनाद  १५।६९।२३९ 
हण्डसंस्थ = द््टकसंस्यानवाखा | 


११।५।१३२३ .. 


| ` सभाषित संचय 
` वरद्धमानचरिवर अनेक सुभापित्त रत्नोका भाण्डार द । यर्हा सर्गानुक्रमसे कु सुभाषिततौ- 


का संचय किया जात्ता है-- 

` १ 
फलार्थिनां नास्ति हि दुष्करेच्छा' १।५।१ 
नपेक्षतेऽ्थपिचरये न कष्टं न. वृत्तमद्धं भुवि नाप- 


, शब्दम्‌ । 
 मटीकृतः सन्‌ रसिकत्ववत्या कविदच वेदयापित्तमान- 


सद्च ॥1 १।६।२ 
“श्रान्तातनो नास्त्यथवा विवेकः" १।२४।४ 
 "कामाकरुलितो हि मूढः! १।२६।५ 
“क्लेशो हि कंत्पतररेव सति प्रयुक्तः १।६१।११ 


, शुद्धात्मनां न तु व्रिकारकरं हि किञ्चित्‌" १।६४।६२ 


` शवर्मानुरागमतयो हि भवन्ति भव्याः १।६५।१२ 
` ^सदानुकूखा हि भवन्ति भार्याः . १।६७।१२ 
“न किवा 'संघत्ते भुवि गुणगणानामुपचयः' १।६८।१२ 
~ .. सगर | 
पितुः सुपुत्रो ह्यनुकूलवृत्ति मान्‌, २।१।१३ 
 प्बुखाय केषां न निरीक्षणं प्रभोः' २।२।१३ 
. -ष्वर्मधना हि सावव २।४।१३ 
: . श्रिया न केषां भुवि भूरिदानिन ` २५1१३ 
प्रभवो हिं वत्सला २।६।१३ 
मनोहरे वस्तुनि को न रज्यते २।८।१४ 
न विद्यते चेद्यदि गोत्र सन्तति 
। करिमात्मजेम्यः स्पृहयन्ति साधवः"... २।२८।१६ 
, शतां वियोगे हि वधोऽपि खिद्यते  २।३५।१७ 
` महीयसां को न सुखाय चेष्टते २।३६।१७ 
शुचो वक्षः का पुरुषो न वीरधीः" २।३७।१७ 
- श्रियाः समानेन्यसना हि देहिनाम्‌ २।५१।१९ , 
तथाहि रोके सकले न दुर्यतते समाश्रयः कोऽपि 
` -समस्तसंपदाम्‌" ` . . ` २।५४।२० 
“कथं सुगन्धे मलिनात्मनां रतिः" , २।५५।२० 
चखा हि लोके मधुपायिनां रतिः" . , ` ` २।५७।२० 


सगं ३ 
"विनयेन विना का श्रीः' ३।२३।२३ 
“रागो वन्धाति कर्माणि वीतरागो विमुञ्चति । ` 
“जीवो जिनोपदेशोभ्यं संक्ष पाद्वन्यमोक्षयोः ।' 


| २।३१।२५ 
“अप्याकस्मिकतः साघोः संयोगात्को न दाम्यति", 
त ३।३९।२५ 
^नैर््रन््यं हि परं धत्ते धीरचित्तो न कातरः" 
| ३।६६।२८ 
“संसृतौ वर्तमानस्य कस्य मृत्युरगोचरः' ३।७१।२८ 
“गृहिणी गृहुमूपणा" ३।८०।२९ 
षा हा पुण्यक्षये कि वा विद्केपं नोपगच्छति" 
२।१०६।३१ 
। सगं 
वक्तिना पलितेन चाभिमूतं तदिदं सम्प्रति कस्य वान 
शोच्यम्‌ ४।१७।३५ 
"खलु वृद्धस्य विवद्धते हि मोहः" ४।१८।३५ 
"महत्तां कि विपयेपु सक्तिरस्ति" ४।२१।२५ 
“निःस्पृहता सतां हि जुष्टा ४।२२।३५ 
स्थितिमाक्रामति कि महानुभावः" ४।२५।३६ 
 श्रियजानेः स्वजनो हि वैरिवर्गः' ४।३१।३६ 


न॒ विपं मरणस्य हेतुभूतं न. तमो दृष्टिपथावृत्ति 
प्रवीणम्‌ । 


बहुदुःखकरः न चापि घोरं नरकं न्यायविदःकखत्र- 


माहु: ॥ , , ४1३७1३७ 
. (असतां वचने प्रवतंमानो विपदां , याति हि पात्रता- 

मवर्यम्‌' । ४।३८।३७ 
“ननु कस्याभिमते मतिर्न लुब्धा ` ४।३९।३८ 


मतयो हि प्रति पूरुपं विभिन्नाः" . ‰४७।३९ 


३१६ वर्घनानयरिततम्‌ 
ग्न्रिपियन्नेञविं एवौ प्रतिन्योमे च कति पौन्यं सन्दानिलोच््यितसप्यमरानतेऽपि 


५ 


ज) म्दिरिमीः - ६ नयन (1 ति दा दम्डमनयताम +न जितना न > => संपत्यखायं | सविर 
लि दत्र > दयान्‌ निजनारीमुचं शकर दः विमूढमननामजितेन्त्ियापरां, संपत्सुकाय 1 


यः; 1 क्रि नव्यते विपतरमतृपत्रलेन ॥* ६!४८१५० 


) 


1. 
सुचिर 
लद रर 1 ८५६४ 1८२ परित्राय द = ८१९१-१... 
दन न्स 1 <^ ४०८९ रद्र 1५.514 
न ना महान व्यदमिताद्िनियत्य मातिः ४८२।८३ व ध 
{दवा सन्‌ व्यवनिलाटिनिवृत्य नतिः ४८२।८३ "मक्िनान्नदि व्त्यक्रायम्‌ ६।५८१०२्‌ 
न न) ~~? ५ ५१५५० ऊन्वन्ठन्त = लनमतन्य चिगादना ॐ नद्यव चहमा 
दमा तत ननु पटपपरम द्यते ८1८८1४२ "ऊम्वन्दक्ने नन्मतचत्यचिरादयादिः खाकर यदद ह्म 
5 मवन्यमनर्यपरम्यनःपाः' € ८ वि 
प्ता हि कतरसमन्यपरम्यनयपाः 1९ १।४८ वरिर्दमानः ६१६ ११३ 
3 दवयगममायन्तिनि -- द [ 
सर्म ५ वनरसमावत्निन्‌ ध्यं पटं यत्ति सम्पदः ६१७११८२ 
(0 ) 
श्त शु मदिनां विक्त" 11४६ 1, 
शरु मद्विना विक 11४६९ „` ४ 
६ + 0 ५ न्टतमिरतसं ए 1 
स ^ न्द्तुननतरतो विना स्वर्यं चनु पीपी. च्रियमुदरन्ति 
"मना श्न दि नक्त ५१२ ११५० (0 । 1 
॥ 1 नि य्‌ । ८।२।८७९६ 
(ध (14 पगा म पकः श्यत ५२ 0. ९ ॥ १ , 
स (त गृणिनां नदति प्रस द्वृतौ गुणहीनोऽपि गुरी वाते 1 
गन नमन दलन पिनुप्यो मवात्तं चत्वृत्प्रः . ॥ 
८,०.१८ चगमीदुम्तेज्व क्पर्‌ सद्धिं पाटतपुप्प ऋवित्तम्‌ ॥ 
न {८1७4 
हि. ~ ५ 5 य रर स्यमनम > ५1५२1१४ ध 
८9. ` शपेय नित्रम्विः रुची ननुं यत्किञ्चिदपि प्रकायते.। 
प गुगनिन्द्ा महुत्तामू ५1९२1५५ 


तुद्धिनयुतिविम्दसचितनो मटिनोत्पि प्रतिमाने मृगः भ 
। , . , ८128६ 
पसमद मुत विननो मदल्नु 131६८ "उपयाति उटा>पि प्राटवं सरहनयेपल्नवियेपतः परम्‌ 1 


नया महान्‌ मुनये न गुष्यविकोऽति दद्र नन्त्ाल्गदठः पयोटवः करिषां क्रि न भिनत्ति .मन्त- 


कणा सनोतु प्रिपयन्पूखदः' धारय | चम्‌ 1 ि । , ज?०८७ 
ननित हिः दः ६१०१६९५ नन्‌ सर्वविदि याजते न वचः श्रोरदि बोधयित ` 
वपो मेनु स्ता्थिसद्नीयः' ६११५१६५ परिपेतरि नष्टलोचने सयः तिनु दत्य विधमः १" 
सप्मममसय सदु सदुश च दुष्येत्‌ ६२२६६ 1१ ३1५० ` 
मथो शिन सिन्द" २।८३॥७० पृगदम्य पर्‌ विभूयं परमा शतमेव नायम्‌ 1 
धो नयुवर्त पयास्नास्न वमे विषदां प्रायो विनय व्यं प्वटे मीद्धिविदः प्रचक्षते ॥ 
मनु दनृनुम ८५४८२ । क 19144 ` 
विदि पम पन्त पवनयध्रयमान्वितं सादा ग्ययसेपतपनमन्ति नाश्वः 1 
दा सिनत सनन्ययाच्यम्‌ 3 मयद्‌ नायम जवत्यनुरानं निदा मेखयम्‌ 1 
सु गयरदमृदः । । १ श ॥ ७११९५].७० 
पः गुनद क 2155 "नयन परान तयण किन्ठ प्रथमे । 
"म्म दुयपनकयं ८) १६॥०० 
4.८५ {4 शद {त्न (| दषः मदत द्वु मुष मूः (अद शम मध्रमय १ 
गानाम्‌ प | (ष १८५४५ 
क र स अदगन्य" ३8 ६1८५15९ | 


नस्णरय सूः गुदः पर मिटद्मयाय तटः} 
ध प + ९ ॥ 
(पि त ममु नित्य श्रः 11 


= % । = = दक्ष 





सुभापित संचय 


सुवगीकरणं शरीरिणां प्रियवावयरादपरं न वियते । 


` “मदुर च सवन यथोचितं परयुष्टोऽपि जनस्य वल्लभः ॥ 


- ७।१९।७८ 
, ` कुपितस्य रिपोः प्रशान्तये रयम साम विधीयते वुवः। 
 , कृतकेन विना प्रसन्नतां सकिकं कर्दमितं प्रयाति किम ॥ 

७।२१।७८ 


 ..वचसरा परुपेण वर्घते मृदुना शाम्यति कोप उद्रतः । 
भवनन यथया दवानो घनमुक्तेन च भूरिवारिणा ॥ 
। ७।२२।७८ 
उपयाति न विक्रियां परः परिणामेऽपि च सान्त 
ध साधितः| 

 ,.. सरिकलिन तु भस्मतात्कृतो ज्वलनः परज्वलितुं किमीहते॥।" 
। हि ७।२४।७८ 
 ,`श्विकृत्ति भजते न जातुचित्कुपितस्यापि मनो 
धु महात्मनः । 

` परितापयितुं न यक्यते सङि वारिनिवेस्तणोल्कया ॥ 
७।२५।७८ 


`. नयवर््मनि यः सुनिर्चितं यतते तस्य न विदयते रिपुः 
` “ नतु प्यमुजां किमामयः प्र भवत्यत्पमपि प्रवाधितुम्‌ ॥ 
ष । ७१२६१७९ 
<. :नयवित्स वुः प्रशस्यते कुरुते यस्य वचोऽ्थसाघनम्‌ ॥ 
. ७।३२।७९ 
` .रिङरुप्यति यः सकारणं नितरां सोऽनुनयेन शाम्यति । 
.“. मनिमित्तरुपः प्रतिक्रिया क्रियतां कैन नयेन 
` ~. कथ्यताम्‌ 7 | ७।३३।७९ 
सतिरोपवतो हितं श्रियं वचनं प्रत्युत कोपदीपकम्‌ | 

. .शिवितप्ततमे हि सपिपि प्रपतत्तोयमूषति वद्लिताम्‌ ॥ 
७।३४८० 


अभिमानिनमा्रचेतसं पुरुपं प्रह्वयति प्रियं कचः । 
ह ७।३५।८० 


मृदतामुपयाति वद्धिना खरतामेति जलेन चायस्रम्‌ । 
इति वैरिनिपीडितस्तया विन्त याति खलो न 


| चान्यया ॥| ७।२३६१८० 
न भव्रत्यय कस्य वा सतः परिभूतेरिह कारणं क्षमा ॥ 
७।४१।८० 


ध 9 


२१७ 


उपगच्छति सामभिः शमं महतो नैव निसर्गशाववः । 
भजते च स तः प्रचण्डतां सलिर्लरौर्वशिखीव वारिपः ।। 
७।४३।८१ 


सुविचार्य छृताद्धि कर्मणः परिणामेऽपि भयं न जायते । 


मतएव विवेकवान्‌ क्रियामविचार्यारभते न जातुचित्‌ ॥ 
७।५२।८२ 


किमसाध्यं पुर्पुण्यसम्पदः' ७।५७१८३ 
1 = प्रियतामपर्वता =, नि । । 
कुरते पवता ननु कान्त्या रहितेऽपि वस्तु 


७।७३।८५ 

ननु दुःशिक्षितमापदां पदम्‌ 1 ७।७९।८५ 

*नहि सेवकः स्वतन्ः' ७।९७।८८ 
सगं ८ | 

(तोयवेरतिमहत्वमम्भसः कि ब्रवीति न तर ङ्घ संहतिः" 

८।३।८९ 

सावो ननु परोक्षवान्यवाः' ८।५।९० 


जन्मनः खदु फं गुणार्जनं प्रीणनं गुणफर महात्म- 


नाम्‌ ।' ८।७।९० 
“यः प्रतीपमुपयाति वर्त्मनः सोऽधिगच्छति किमीष्सितां 
दिशम्‌ 1" ८।९।९० 


(स्वामिनं सुहृदमिष्टसेवकं वल्लभामनुजमात्मजं गुरुम्‌ । 
मातरं च पितरं च बान्धवं दरूपयन्ति न हि नीति- 
वेदिनः ॥* ८।१०।९० 
'चित्तवृत्तिमवयन्‌ प्रभोः पुरा कः करोति चिनयातिल- 
द्भुनम्‌ ।' ८।१२।९१ 
“यः सदा भवति निजितेन्दरियस्तस्य नास्ति परिभूति- 
रन्प्रतः । । 
जीवितं ननु तदेव सम्मतं यन्निकाररहितं मनस्वि 
नाम्‌ ॥॥' ८।१८।९१ 
“तावदेव पुरुपः सचेतनस्तावदाकलयति क्रमाक्रमम्‌ । 
तावदुद्रहति मानमुन्नतं यावदिन्द्रियवशं न गच्छति ॥' 
८।१९।९२ 


“यः कलत्रमय पाशवेष्टितो सून्नतोऽपि स "विल द्यते 


परः । 
“वल्लरीवलयितं महातरं नाधिरोहति किमाशु वालकः" 
- ८।२०।९ 





०९५ 


; 


इन्द्रियार्थरद्तिरापदां पदं कस्य वा तनुमतो न जायते }" 
८।२१।९२ 
कुप्यति स्वेवमकारणं 


[4 


युक्ठसद्धममवेश्य दुर्जनः 
परम्‌ । 

चन्द्रिकां नभसि वीक्ष्य निर्मलं कः परौ भपति मण्ड- 
दाद्रिता १" ८।३ १।९द 

“यो विवेकरहितो ययैच्छया ठतत्ते पयि स॒त्तामन्तम्मते 1 

निस्वपः घ खदु दण्ड्यते न क॑स्तुद्धगुद्धयफवजित 
पदु: ।" < ३२१९३ 

टौ सतामभिमतौ नरोत्तमौ जन्म संसदि तयोः 
प्रयास्यते | 

योन मृह्यति मये पृरास्थिते यस्य संपदि मनोन 
मादयति ॥+ ८।३५।९४ 

^न्यायहीनमिह्‌ यस्य वाच्छितं खेचरः स॒ इति कय्यते 
कयम्‌ 1 

जातिमात्रमनिमित्तमन्नतेः कि प्रयाति गगने न 
वायसः 11 ८।४०।९१्‌ 

(स्तन्मृत्छनति किं न मखतः पादपं तटद्हुं नदीरयः । 

वेतसः प्रणमनाद्िवर्वते चाटुरेव कुर्ते हि जीवितम्‌ +" 


८1४८1९६ 
'संञ्चमेऽपि कूख्टो न मृहूयत्ति' ८।६६।९८ 
न विवे किमनु्पसंगमः' ८1६७1९९ 

सगं ९ 

'सेवामतो नेच्छति पापमीरः' ९।५।१०३ 
गुणच्युतः को रमते प्रतिष्ठम्‌' ९७१०३ 
श्राणव्ययं वाच्छति कोन वीरः। ९1८1१०३ 
“न साघयेत्‌ कि चदु सुप्रयुक्तः 1* ९।११।१०४ 
कोपो हि श्रीर्यस्य परः सहावः ॥' ९१२२११०५ 
"विगुणो हि देयः ९।३२११०य्‌ 
“को निर्दयः संश्रयिां विपत्तै' ९।२८।१०६ 
“न दुःतितं हन्तिं महानुमावः' ९।३२।१०७ 
“दौःस्थ्यं न स्वेमपरिष्करतानाम्‌ 1" ९।३८।१०८ 
'तरिपत्सु दामोश्युपयोयमेतति' ९।२९।१०८ 
स्रमोदहि जात्यो वितृरे सूते वा ९४०११०८ ` 
यागं यं पचते हि चीरः 


९।८३११०८ 


` "जनयत्ति अद्रिर न कस्य वाचिम्‌ 


१८ वर्धमानचरितम्‌ 


९। ४८८ 1१०८ 


प्म दिने को न. हिनस्ति चत््वान्‌ 
सुनिदिचतः क्र न करोति वीरः १।८५।१०९ . ,. 
न्को वा न मृह्घति कृतावदानान्‌' ९१४९1१०९ 
"प्रतावनं भूमिमृतां दि सौर्यम्‌ ९।६०।९११ 
"त्वा रियुंको न विनाति वृद्धे २।७०१११२ | 
“गुणाविके कस्य न पक्षपातः" - ९८२१११३ ` 
सगं १०. । 
“ततां हि रहम्या विनयो वितीर्यते ` १०।८।११९. 
(दयावो हि प्रणतेषु साघवः' १०११४११९ 
“निरर्थक गजितमप्यकारणम्‌' १०।२०।१२० 
"किमस्ति चे्ोऽपि सुखस्य संसृतौ" . १०।३४।१२३ , 


नदीसदर्चरिव यादसां पतिन्तन्‌नपादिन्वनसंचयैरिव 1. . 
चिराय संतुष्यति कामवस्मरो न कामभोगैः पु्पो हि. 


जातुचित्‌ 1" १०।३६।१२३. 
शनुमाञुभं कर्मफलं स्रमन्नुते घ्रुवं पुमान्प्राक्तनमेक एव ` 
हि" । १०१३८१२३ 
“निवृत्त राग प्रस्रस्य यत्सुखं सुदं शमात्मकं चाद्वतमात्मनि . " 
स्वित्‌ 1 ` ॥ 
दुरन्तमोदानल्तप्तचैततरः किमस्ति तस्यैकल्वोऽपि | 
रागिणः ॥ 


१०४२११२४ . 


जसरागृहीतं नवयौवनं यवा निवर्तते नव पनःकदाचन 1 


तथायुरासेग्यमपि प्रतिक्षणं विदुप्यमानं , नियतेन 
मृत्युना १०१४८1१२ 
निवन्यनं नात्ति हि भव्यचेतसाम्‌' ` १०।५६।१२६ 
तमापहा वाः सकलाय दलनम्‌ . १०।६१।१२७ 
महात्मनां नाव वयः समीक्यते' १०।६४१२७ 
(सुखं किमन्यन्निजवन्वुदर्यानात्‌' 


१०।७८।१२८ . 
` सगं ११ 

हि कणिकापि सुखस्य नारकाणाम्‌ १.१।२३।१३५ 

"जिनवचनरसायनं दुरापं श्रुतियुगलाञ्जटिना निपीय- 
मानम्‌ 1 

व्रिपयविपतृपामपास्य दुरं कमिह करोत्यजरामरं न. 

` भव्यम्‌ ॥* ` ११४०१३८ 
. १११५२१३९ 


शुगापितिरंवय = `  , ३१९९ 


- : धृत्तिकवचितयीरमानसस्य 


` प्ररामरतिर्नं , सु्ायते 
` : किमेका।'  ११।५८।१४० 
न हि विषुरे परिमुद्यते सषमावान्‌' ११।६१।१४०. 


सम्यक्त्वगुद्धिरथवा न सूखाय केषाम्‌" ११।६४।१४१ 
कस्योन्नति न कुरुते मुवि साघुवाक्यम्‌. १ १।६७। १४१ 


| सयं १२ 
“प्रियेषु यत्प्रमरसावहत्वं तच्चारुताया हि - फटं ्रवा- ` 
, नमू. ` ` . ˆ. ` ` १२।२८१४७ 
` (तथाहि खोक महतां व्रिभूति्महीयसी नापि विकार. 
हेतुः , . ` -१२।३३।१४८ ` 
अविन्त्यशूपा. महतां . हि वृत्तिं - १२३८१४८८ 
मन्ये मुमृक्षोनं हि निःस्पृहा धीः १२१८९ 
“संस्ारवासंस्य हि कर्म हेतुः" १२५२१५० 
्रत्येति भव्यो हि मुमृष्ुवाक्यम्‌! १२।५९।१५१ 
, न कालहानिर्महतां हितार्थे ` १२।६१।१५१ 
| । सगं १३ 
श्रीतये भुवि न कस्य सुपुवरः' , ` . १३।१९।१५६ 
संसृतेर्भुवि विभेति हि मव्य १३।२२।१५७ 
 श्रीमतामविनयो दहि सुदूर ` १३।२३।१५७ 
चन्दनः किम्‌. जहाति हिमत्वं सर्पवक्त्रविपवह्धियुतो- 
भपि। १३।२७।१५७ 
"यस्य रज्यति 'मनो न कलवर सत्यपि स्मेरभये स हि 
घीरः' ५ १३।२८।१५८ 
कं न तापयति मित्रविथोग १३।४०।१५९ 


आपदा ` परिगतं सूकृतन्ञः स्वौपकारिणमपोज्छति को 


वा} १३।४४।१६० 
रन्ध्रमेत्य मलिनो हि वरीयान्‌. १३।४९११६१ 
न्त श्रिये हि तमसा सहयोगः" १३।५०।१६१ 


"रागिणः खद न सिष्यत्ति कार्यं किल्न्विदप्यभिमतं ` 


पुरुषस्य १३।५९।१६३ 
नूनमूनमपि वा जयर्मी रम्युपैति समये सुसहायम्‌ 

१३१९५११६ 

प्रम कस्य न करोति हि मायाम्‌ १३।६९।१६४ 

"योपितां खलु मनो हि निगूढम्‌ १३२३।७०।१६ 

 भस्निह्यत्यहो गुवतिरेव चिराय पुंसः. १३१७८१६६. 


सगं १४ 


"विन्ते भुवि महतां .न दुष्कराणि १४।४।१६८ ` 


"संसार व्यसननिरासिनी मुमुक्षोः, चोमायै भवति न 


कस्य वा तपस्या . 
“शीतांशोरिव किरपा: सतां गुणौधा, 
चति कस्य वा न शुधराः }' १४1१४१७० 
“को दिष्टया भवति सचेतनो महत्या १४।१५।१७० 
'्राग्जन्म प्रजनितभूरि पुण्य शक्तिः, कि कासांन 


१४।१२।१६९ 
विश्वासं विद ~, 


भवति संपदां सर्वित्री ।' १४।२०।१७१ 
प्राज्ञानां किमिह कुतुहस्य हेतुः ` १४।२१।१७१ 
दुःसाघ्यंन हि भुवि भूरिपुण्यभाजाम्‌ । 

१,८।२३।१७१ 
दुःप्रापं न हि जगतां समग्रपुण्यैः १४।३१।१७२ 
धीराणां न हि विभवौ विकारहेतुः' १४।३६।१७३ 
“श्रेयोऽर्यान्तहिं विजहाति निर्मला घीः' १४५।३८।१७३ 
मोहान्यो ननु सकलोऽपि जीवलोकः" १४।४३।१७४ 


, “ "ते घन्या जगति विदां त एव मुख्याः पर्याप्तं सुकृत- 
फलं च भूरि तेपाम्‌ ।' 


धवस्तृष्णाविपकल्तिका सम्‌लतुलं प्रोन्मूल्य प्रतिदिशम्‌ 
ज्छिता सुदररम्‌ 1" १४५।४४।१७४ 
"संसारो न्यसनमयो ह्यनात्मनीनः' १४५४६।१७४ 


. श्रान्ताता भ्रशमरतो न जातु लोकः' १४।४७११७४ 


जीवानामहितरतिः परं स्वभावः १४।४८।१७५ 
सगं ९५ 
श्ञात्वा दौस्थ्यं संसृतेरपरमेयं, भव्यः को वा सिद्धये 
नोच्छहेन \' १५।१।१७६ 
सगं १६ 
न हि दुर्जयोऽस्ति सृतपोऽवरुम्विनाम्‌' १६।८।२१८ 
भरतमिद्धमप्यफलमेव विपयनिरतस्य चैष्टिते । 
शस्त्रमिव निरितमाजिमुखे भय विह्ुरुध्य समवेहि 


केवलम्‌ ।' १६।१०।२१९ 
शमिनामहौ चरितमद्भुतास्पदम्‌' १६।२९।२२१ 
“मीतिविरदितसमाचरणः, किमु दृष्करेऽमि .परिमुद्यति 

भमुः।' १६।३०।२२१ .. 
'त्यक्तसकलममतोऽपि सदा यतते परोपकृतये हि 

सज्जनः 1" १६।४१।२२३ 


२९० 


“नाप्नोति कि भूरितपः फेन 
सगं १७ । 
“सोके तथाहि नितरामनुरूपयोगः, केषां न दीपयति 
कान्तिमनन्यसाम्यः 1" १७।२७।२३२ 
“वस्यायत्रा भवति पृज्यतमे न भक्तिः" १७।६२।२३८ 
"छक्ति न कारयति कि कमिवातिभकव््तिः' 
१७६४१२३८ 


१६।६४१ २२६ 


“कार्यान्तरान्ननु बुधोऽपि करेत्यकार्वम्‌' 


१७।७२।२३९ . 


“मुवि वीरस्य हवि नास्ति मीतिहेतु १७।९७२४९ 
“प्रशमाय सदा. न वाह्यहेतुं विदितार्थस्यित्तिरीक्षते 
मुमुक्षुः १७।१०२।२४४ 


वर्वमानचरितम्‌ 


"यसः सख सम्पदां च दितुगृहुवर्माभिजुपां , हि पार 


दानम्‌ }' . : ` ` १५७।१२८।२४७ 
। . सगं १८. 
“जभिमतममराणां कि न साव्यं त्रिलोके 1" । 
। १८।१।२४९ 
(स्तुतये न केरा स्तवनाभिलापः' १८।५३।२५९. 
'तदनुरागयुतस्य न हि चषा १८।५५।२५९ 
“नहि विचिन्त्यगुणः परमेक्वरः ` `, १८।५७।२९० 
'व्वता त्रिपमोऽ्यमिमूयते 1 ` १८।५८।२६० 


“न हि मजन्त्यपकारिणमद्धिनिः' १८।७६।२६२ 


टीकाकतर पशस्तिः 

` गल्छीलारततूजेन जानक्युदरसंमुवा । 
 .पन्तालाटेन वादेन सागरग्रामवासिना ॥ १॥ 
्वित्तीये माधवेमासे कृष्णपक्षस्य सत्तिथौ । 

, एकाददयसमिवानायां वरेभौमाभिघानके ॥ २॥ 
वसुनवचतुरटन्धप्रमिते शुभवत्सरे | 
वीरनिर्वाणसंज्ञाने प्रदोपे गतदोपके | ३॥ 


वघंमानचरित्रस्य रम्यस्यासगसत्कृते । 
महाकाव्यस्य टीकेयं राष्टृभापामयी कृता ॥ ४॥ 


 _ भूयाष््त्परिया मूमावाकंल्पं कल्पनायुता । 


स्थेयात्तावत्पृथिव्याञ्च यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ ५ ॥ 
 अन्ञानेन प्रमदिन स्वलि यन्मयात्र भोः । 
- क्षमध्वं तदुवुधा यूयं ज्ञानवारिविसंनिभाः | ६ ॥ 
अज्नोऽ्ट काव्यकर्तारमसगं वुधसन्नूतम्‌ । 
विरुद्धं भाषितं स्वीयं क्षमयामि निरन्तरम्‌ ॥ ७॥ 
काव्यं मनोहरं श्राव्यं भव्यभावाभिभूपितम्‌ । 
कल्पनोमि समाकीर्णं सत्यमन्धीयतेतराम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदेतत्ततु कामानां छात्राणां विदुपां त्तथा । 
टीकेयं मे तरीभूयात्सत्तत्तं सौख्यदायिनी ॥ ९॥ 
साद्ट्रयसहसराव्दी समारोहस्य वत्सरे 
परासद्धयप्रयासो मे रोचत्तां वुघपद्धुये ॥ १० ॥ 


वरद्धमान बन्दना ` 


हे वीर 1 हे गुणनिषे ! विशषलातनरूज ५ 

मज्जन्तमत्र भववारिनिघौ दयालो 1. 
दत्त्वाखम्बनमत्तः कुर मां विदुरं [र 

मुक्त्वा भवन्तमिह कं शरणं ब्रजानि ॥ १॥ 
पापप्रचण्डवनवह्िशमे नदीष्णं 

सच्चाततकावच्छितृपापरिहारदक्षम्‌ । 
सन्मानसस्य परिवृद्धिकरं समन्तात्‌ 

तं वीरवारिदमटं विनमामि सम्यक्‌ ॥ २॥ 
आनन्दमन्दिरममन्दमनिन्यमायं 

वन्दारवृन्दपरिवन्यपदारविन्दम्र्‌  । 
कुन्दातिसुन्दरययो विजितेन्दुविम्वं 

वन्दे मुदा जिनरपति वरवीरनायस्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धवंगीतगुणगौरवशोभमानं 

सद्बोधदिव्यमहसा महता सुयुक्तम्‌ । 
वन्दे जिनं जितभवं खलु व्व॑मानं 

संवघमानमदहिमानमुदारमोदात्‌ ॥ ४॥ 
नीहार्हारहरहाससहासकाद- 
 संकारकीतिमेतिवीरमुदारवोधम्‌ । ` 
देवेन््रवन्द परिवन्दित पादपं | 
` बन्दे विभु जिनपर्ति विदछातनूजम्‌ ॥ ५ ॥ . 


